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इतिदास के द्वारा दम किली देश अथवा ज्ञाति की अतीत कालीन 
सस्कति और डसके उत्थान एवं पतन के ऋमिक विकास का शान होतः 
है । इतिदास सम्पता और उन्नति का द्योतक तथा पूर्वजों की कीर्ति का 
झमर स्तंभ दे । वद अतीत का आभास देकर बतेमान का निर्माण और 
भविष्य का पथ-प्रदर्शन करता है। जिस देश अथवा जाति में ज्ञितनी ' 
झधिक जागसति दे, डसका इतिहास भी उतना ही अधिक उन्नत एवं पूर्ण 
होना चाहिए। थोड़े शब्दों में कद सकते हें कि इतिहास जीवन और 
जाशूति का प्रमाण द्वे । 

विशाल महाद्वीप एशिया के दच्चिणी भाग में स्थित भारतवर्ष 
सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से संसार के इतिहास में बड़ा मद्दस्वपूरो 
स्थान रखता है। इस देश ने प्राचीन काल में कितनी ही जातियों का उदय 
ओर अन्त देखा हे | इसके वत्त:स्थल पर कितने दी राप्टू बने और बिगड़ 
चुके हें । राजपूताना इसी देश का एक प्रसिद्ध प्रदेश हे, जिसका इतिहास 
की इृष्टि स्ते अपना अलग स्थान दै | इसे दम भारत की वीरमभूमि कद्दें तो 
अझयुक्त न होगा | कनेल टॉड के शब्दों में “राजस्थान में कोई छोटा-सा 
राज्य भी ऐसा नहीं दे, जिसमें 'थर्मापिली' जेसी रणभूमि न दो और न 
कोई ऐसा नगर हे, जद्दों 'लियोनिडास” जेसा वीर पुरुष उत्पन्न न हुआ 
हो ।” यहों की भूमि का अखु॒-अरण बीरों के रक्त से (लिबित है और अपने 
प्राचीन यौरब का स्मरण दिलाता है । यदां का इतिहास जिस प्रशंसनीय 
वीरता, अनुकरणीय आत्मोत्सर्ग, पवित्र त्याग और आदर्श स्पातंद्रय-प्रेम 
की शिक्षा देता है, बेसा अन्य किसी स्थान का नहीं | यद्द पस्तुतः खेद का 
बिषय दै कि परिस्थिति वश अ्रथवा राजपूतामे के निवासियों में इतिहास- 
प्रेम की कमी दोने के कारण यहां का इतिद्वास पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं 
रह खका, जिससे बहुधा प्राचीन “टसलाबद इतिहास बहुत कप्त मिलता है । 
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पक समय था, जब भारतवासी अपने देश के इतिद्ास्त के प्रति 
ढदासीन रइते थे । सत्य चृत्त के अभाष में सुनी-खुनाई अतिरंजित 
कदानियां दी इतिदास का स्थान लिये हुए थीं, पर गत शताब्दी में इस्स 
दिशा में विशेष उन्नति दुई है। “राजस्थान! का विरुद्ठत गौरव प्रकाश में 
लाने का श्रेय कनेल टॉड को ही है । उसके बहुमूल्य ग्रन्थ 'राजस्थान' 
के द्वारा क्रशः यूरोप एवं भारत के अनेक विद्वानों का ध्यान राजपूताने 
की झोर आहृष्ट हुआ | उनके अनवरत डद्योग, अपूबे अध्यकलाय तथा 
पिदक्तापूणे अनुसन्धानों के फलस्वरूप इस वीर-भूमि का प्राचीन गौरब- 
पूणे इनिधदास, जो पद्चल अन्धाकारावृत था अब बहुत कुछ प्रकाश में 
आरा गया और आता ज्ञाता है। शने:-शने: खोगों की रचि भी इतिहास की ओर 
बढ़ती जा रद्दी है । फलतः आज हमारे सादित्य की भ्री-वृद्धि करने के लिए 
छोटे-बड़े कई इतिहास-प्रन्थ डपत्रष्ध हें, जिनके द्वारा ज्ञान-बृद्धि के साथ- 
खाथ हमें अपने पूर्वजों के वीरतापूर्ण कायों, रह्दन-सहन, आचार-चिचार 
आर रीति-रिवाज़ आदि का परिचय मिलता है। 

राजपूताने में इस समय सब मिलाकर छोटी-बड़ी इक्कीस रियासतों 
हैं। इनमें से सात प्रमुख रियासतों का इतिहास कनेल टाड के अ्रन्थ में आया 
है। मेबाइ के सीसोदियों के पश्चात्‌ राजपूताने में रणब का राठोड़ों का गौरबपूर/ 
स्थान है | अब भी उनका राज्य राजपूताने के एक बड़े भाग में फेला हुआ 
है । वर्तमान राठोड़ों का मूल पुरुष राव सीद्धा कन्नोज़ की तरफ़ से बि० 
सं० की १७ वां शताब्दी के प्रारम्भ में इधर आया और उसके बंशज्ञों ने 
पीछे से धीरे-धीरे इधर अपना राज्य स्थापित किया। डसके वेशधघर राब 
ओधा ने राठोड़ राज्य को दृढ़ किया और जोधपुर बसाया, जिससे दस्स 
राज्य का नाम जोधपुर हुआ। बीकानेर राज्य का संस्थापक राव ज्ोधा 
का पुत्र दीका था, जो आदशे पित्भक्त दोने के साथ ही अत्यन्त धीर, 
नीतिक्ञ और कुशल शासक था । उसने अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य 
कर जोधपुर राज्य से अपना स्वत्व त्याग दिया और उत्तर की तरफ़ जाकर 
अपने लिए जांगल देश विज्ञयय किया। अपने बाहुबल से जिस विशाल 
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राज्य की स्थापना उसने की, डलका गौरव अय तक अच्तुएण बना हुआ 
है और उसके वेशधर अब तक उसके स्वामी हैं । 

यद्द राज्य राजपूताने के इस भाग में बसा हुआ दे, जहां रेगिस्तान 
अधिक है और पानी की बहुधा कमो रहती दे । यही कारण है कि 
प्राद्चीन-काल में विदेशियों का ध्यान इस ओर कम दी गया और उन्होंने 
इसे विजय करने में विशेष उत्साह् न दिखलाया। मरहटों के प्रभुत्व का 
काल राजपूताने के लिए बढ़े संकट का समय था। मरदटों के आतंक 
से राजपूतान। के कितने ही राज्य भयभीत रहते थे और उन्हें डनके 
आक्रमणों स बचने के लिए धन आदि की डनकी मांगें खदा पूरी करनी 
पड़ती थीं, परन्मु अपनी अनुकूल प्राकृतिक बनावट के कारण बीकानेर 
राज्य मरइटों के आकऋमण से सदा बचा रहा और यहां के शासकों को 
कसी उन्हें चोथ ( खिराज़ ) आदि कर देना न पड़ा । उन्होंने मुसलमान 
बादशाद्यों को कभी खिराज न दिया ओर इस समय भी अंग्रेज़ सरकार 
डनसे किसी प्रकार क( स्तिराज नहीं लेती, ज्बय कि भारत के अधिकांश 
राज्यों को प्रतिवर्ष निश्चित रक्तम देनी पड़ती दे । 

मुग्रल शासकों ने इस राज्य को विज्ञय करने की अपेक्षा यहां के 
शासकों से मेल रखना ही अच्छा समझा । उनके साथ का बीकानेर के 
राजाओं का मैत्री-सम्पन्ध बड़े ऊंचे दर्ज का था, जो उन( मुसलों )के पतन 
तक बेसा ही बना रहा। अंग्रेजों का अधिकार माग्तव् में स्थापित 
होते पर बीकानेर के शासकों ने इस प्रबल शक्ति से मेल करना डाचित 
समभ उनसे सन्धि करली, जिसका पालन अब तक द्वोता है । 

यह राज्य सदा से डन्नतिशील रह। है । वैसे तो पिछली कई 
पीढ़ियों से ही यद्वां उन्नति के लक्षण दृष्टिगो चर होते रहे हैं, पर बरतेमान 
बीकानेर नरेश के राज्यारस्म खे ही इस राज्य में जो परिवर्तन एव 
उन्नति हुई है चद्द विशेष उल्केखतीय है। इनके उद्योग से नहरों का प्रबन्ध 
दोकर बीकानेर राज्य का बहुतसा उत्तर-पश्चिमी भाग सरसब्ज़ हो गया 
हे । जगत्प्रसिद्ध गेगा नदर' के निमौण को हम बीकानेर राज्य के बतेमान 
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इतिदास की एक थुगान्तरकारिणी घटना और महाराजा साइब का भगीरथ 
प्रयत्न कद्द सकते दें।इसके द्वारा राज्य को आर्थिक लाभ दोने के साथ दी 
प्रजा की स्थिति में भी चहुत कुछ परिवतेन छुआ है | पद्ले बीकानेर 
राज्य में गमतागमन के मार्ग खुगम न थे। सफ़र ऊंटों-द्वारा होता था, 
जिसमें खतरा विशेष था और समय भी अधिक लगता था | अब राज्य 
के प्राय: प्रत्येक प्रधान भाग में रेट्ये लाइन बत गई दे और मोटरें तो इर 
ज्ञगद्द आती जाती हैं । फलत: आवागमन में बड़ी सुविधा हो गई दै, जिससे 
राज्य की बहुत कुछ व्यापारिक, आर्थिक ओर राजनेतिक उच्नति हुई हे । 

इस उद्चधतिशील राज्य का इतिद्दास त्रिलक्षण क्रांति और धीरों के 
त्याग एवं बलिदान की गाथाश्रों से पूर्ण दे, जिनके बल पर भारतबासी 
आज भी अपना मस्तक उन्नत कर सकते हैं । अग्नेज़ों के भारत में आन के 
पूथै यहां का कोई क्रमबद्ध इतिहास न था। आज से खगभग सौ से 
अधिक वर्ष पूथे कल जेम्स टॉड न राजस्थान! नामक बृद्दद॒ ग्रन्थ लिखा, 
जिसमे इस राज्य का संक्षिप्त इतिद्दास दिया है; पर उसमें कितनी ही घटनाएं 
सुनी खुनाई बातों के आधार पर लिखी होने से सन्‍्य की कसौटी पर खरी 
नहीं उतरती। जोनाथन स्कॉटू, बोइलो, विलियम फ्रैंक लिन, एल्फ़िन्स्टन, द बेटे 
कॉम्प्टन, जज टॉमस आदि विदेशी विढानों ने यथाप्संग अपने ग्रन्थों में 
थीकानेर राज्य का कुछ परिचय दिया है, पर उससे किसी घटना विशेष पर 
ही प्रकाश पड़ता दे। हाँ, पाडलेट और अस्‌किन क गैज़ेटियरों से यहां 
के इतिद्दास का अच्छा परिचय मिलता है । 

बीकानेर के नरंशों में अधिकांश स्वयं विद्वान और विद्याप्रेमी 
हुए हैं । उनके रखे दुए अनेक अन्थ अब भी डपलब्ध हद और डनके 
आश्रय में बने हुए सस्क्ृत ओर भाषा के ग्रन्थों का मेंने इतना बद्ददु संग्रदद 
बीकानेर के राजकीय पुस्वफालय में देखा कि में मुसर्ध हो गया । 
इस संग्रह के कई ग्रन्धों में संबत्‌ सहित बीकानेर के राजाओं से सम्बद्ध 
ऐतिहासिक वृत्त दिये दें, जो इतिहास के लिए बहुमूल्य दें । इनमें बीठ्‌ 
सुज्ञा-रचित 'राव जेससी रड छन्द! ( भाषा ) तथा 'कर्मचन्द्रवेशोरकीतेनक 
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काव्यम' ( सस्क्॒त ) प्रच्चीनता की दृष्टि ले उल्लेखनीय हें। पहले में राव 
बीका से लगाकर राध जैतसी और दूसरे में राव बीका से मद्ाराजा 
रायासिद्द तक की घटनाओं का बणेन दे । 

इस राज्य की सब से पद्दली ऋमयद्ध ख्यात मद्दाराजा रत्नसिंह के 
आदेशानुसार उसके खमय में सिंदायच दयालदास न खिखी थी जिसमे 
राब थीका से लेकर मद्दाराजा सरदाराखिह के राज्यारोहण तक का 
सबिस्तर इतिद्दास दिया गया है । दयालदास बड़ा योग्य और विद्वान 
व्यक्ति था | डसे इतिद्दास से बहुत प्रेम था | डलते बढ़ परिश्रम से पुरानी 
चेशाबलियों, पट्टे, बद्ियों, शाही फ़रमानों और राजकीय पत्र-व्यबद्दारों 
आदि के आधार पर अपनी ख्यात की रचना की, जिससे यह बीकानेर 
के इतिहास की रष्टि से बहुत उपयोगी हे । इसमें कई फ़ारसी 
फ़रमानों की नागरी अत्तरों में प्रतिक्तिषि तथा अंग्रेजी मुराखिलों के 
अज्ञवाद भी दिये हैं । दयालदास का लिखा हुआ दूसरा तद्धिपयक ग्रन्थ 
आर्योख्यान कल्पद्ुम' दै । यदद निर्विवाद है कि इन दोनों ग्रन्थों को 
लिखते समय दयालदास ने बहुत छान-बीन की, पर बीकानर के राजाओं के 
स्मारक पर्व अन्य संस्कृत लेखों का उपयोग डखने बिलकुल न किया, 
जिसस कह्दों-कहीं संबतों मं ग्रलती रह गई हैं। 'देश दर्पण, जोधपुर राज्य 
की बृद्दद्‌ ख्यात' और कविराज़ा बांकीदास के 'पेतिहासिक बाते नामक ग्रन्थों 
में भी बीकानेर राज्य का बहुत कुछ इतिद्वास मिलता दे । इनमें कट्दी-कही 
विभिन्नता पाई जाती दें, ज्ञो स्वाभाविक दी है, क्‍योंकि ख्यातों आदि में 
उनके लेखकों के आश्रयदाताओं का दी अ्रधिक प्रशंसात्मक बणेन रहता 
दे | बीदावतों की ख्यात में भी बीकानेर राज्य का इतिहास दे, पर इस्पमं 
बीदावतों का दी बणेन अधिक विस्तार से लिखा गया दे और कह्दो-कहदीं 
कई बातों का अनुचित श्रेय भी उन्हीं को दिया दे । 

बादर के लेखकों में मुंद्रणोत नेरासी की ख्यात दयाक्ददास की ख्यात 
आदि से अधिक प्राचीन हे और वह इतिहास-क्षेत्र में अधिकांश प्रामाणिक 
मानी ज्ञाती है, पर उसमें बीकानेर के पद्ले नरेशों का कुछ विस्वृत वर्णन 
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और शेष मद्दाराज्ा गजर्सिद्र तक के केबल नाम, राज्यारोहण ओर रूत्यु 
के सब॒त्‌ तथा डनकी राशियों और पुत्रों के नाम द्वी मिलते हैं, जिनमें स्ते 
बहुतसा अश पीछे से बढ़ाया गया है । मद्दामद्वोपाध्याय कविराजा 
भयामलदास-कृत 'वीर दिनोद” नामक बृद्ददु ग्रन्थ में शिलालेखों, ताम्नपत्रों, 
प्रशस्तियों, फ़रमानों, फ़ारसी-तबारीखों आदि से सहायता ली गई है, 
जिसले उसकी उपयोगिता स्पए्ट है। स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसाद ने बीकानेर 
के कुछ राजाओं के जीवन चरित्र लिखे थे ज्ञो अलग-अलग प्रकाशित 
हुए हैं । मुंशी सोहनलाल के 'तवारीख वीकानेर' और ऊुंघर कन्देयाजू के 
बीकानेर राज्य का इतिहास' में बीकानेर के राजाओं का वर्तमान समय 
तक का इतिददास दिया दै, जो संज्िप्त दोते हुए भी डपयोगी है । डईँ भाषा 
में लिखे हुए पिछले इतिहासों में उपयोगिता की दृष्टि से 'वक़ाये राजपूताना' 
का उल्लेख किया जा सकता है । 

फ़ारसी तथारीखों में भी दीकानेर राज्य का इतिहास यथा-प्रसंग आय! 
है, परन्तु उनमें कहीं-कद्दी जातीय एवं धार्मिक पक्षपात की मात्रा देख पड़ती 
दहै। तारीख फ़िरिश्ता, अकबरनामा, सुंतस्रवुत्तवारीख, जहांगीरनामा बादशाह- 
नामा, मआसिरे आलमगीरी, औरंगज्ेबनामा आदि फ़ारसी-अन्धों में यथा- 
प्रसंग बीकानर के महाराजाओं का हाल दे है | इस सम्बन्ध में शाही 
फ़रमानों ओर निशानों का उल्लेख, जो मरे देखन मं आये हैं और जिनकी 
संख्या परे हे, आवश्यक है। इनसे कितनी द्वी ऐसी घटनाओं कापता 
चलता है, जिनका ख्यातों अथवा फ़ारसी तबारोखों में उल्लेख तक नहीं 
है । यीकातेर के इतिद्दास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है । 

अंग्रेज़ी भाषा की श्रन्य पुस्तकों में एच्चिसन की 'ट्रीटीज़ ऐंगेज्मेंट्स 
पड सनदुज़ तथा मुंशी ज्वालासद्ाय की 'लेयल राजपूताना' से क्रमश: 
श् सरकार क साथ को दीकानेर के राजाओं की संथ्ियों और शाद्र 
के समय किये गये डनके बीरता-पूर्ण कार्यों पर अच्छा प्रकाश पड़ता दै । 
स्वर्गीय डॉक्टर टेसिटोरी ने थोड़े समय में ही इस राज्य में भ्रमणुकर 
जो-जो प्राचीन वस्तुएं संभ्रद को और जो-जो शिलालेख पढ़े, थे भी इस राज्य 
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के इतिहास के लिए बड़े महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं । 

किसी भी राज्य का प्रामाणिक इतिदास लिखने में बहां के प्रयीन 
शिलाजलेखों, ताम्नपत्रों और सिक्कों से सब से अधिफ सहायता मिल्लती 
है. परन्तु खेद का विपय दे कि यद्दी साधन यहां ख्र से कम डपलब्ध हुए | 
शिलालेखों में यहां भ्रत्रिकांश उत्यु स्मारक लेज़ ही मिले दें, जिनसे सत्यु 
संवत्‌ ज्ञात होने के अतिरिक्त और कुछ भी एतिदासिक वृत्त नहीं जान 
पड़ता । राज्य भर में कुछ छोटी प्रशस्तियां तो मिली, किन्तु बीकानेर-दुगे 
के एक पाश्वे में लगी हुई महाराजा रायलिद की विशाल प्रशस्ति ज्ञेसी 
अन्य कोई प्रशस्ति यहां नहीं मिली | संभवत! इस अभाव का कारण यहां 
पत्थरों की कमी द्वो । ताम्नपत्र और सिक्के भी यहां से कम ही मिले हैं । 

प्रस्तुत अन्य में, जो दो भागों में समाप्त होगा, बीकानेर राज्य के 
सेत्षित भौगोलिक परिचय के अतिरिक्त, राव बीका से लेकर वतेमान 
समय तक के बीकानेर क राजाओं का विस्तृत और सरदारों आदि का 
सेत्षित इतिद्वास हे। राव बीका से पूथे का इस प्रदेश का जो इतिदए्स 
शोध से ज्ञात हुआ, षद्द भी संक्षिप्त रूप से प्रारंभ में लिखा गया है । इसको 
रखना में भेंने शिलालखों, ताम्रयत्रों, सिक्कों, ख्यातों, प्राद्वीन बंशावलियों, 
सस्क्त, फ़ारसी, मराठी और अग्नेज़ो पुस्त कों, शाही फ़रमानों तथा राज्कीप 
पन्न-व्यवहारों का पूरा-पूरा उपयोग किया दे । मेरा विश्वास दे कि इसके 
द्वारा बी कानेर राज्य का प्राचीन गौरव प्रकाश में आयगा और यहां का 
धास्तविक इतिहास पाठकों को ज्ञात होगा । 

यद्द इतिहास सर्वोगपूरो है, यह तो में कदने का साइस नहीं कर 
सकता, पर इसमें आधुनिक शोध को पूरा-पूरा स्थान देने का भरसक 
प्रयत्न किया गया दे । जिन व्यक्तियों आदि के नाम भसंगवशात्‌ इतिदाल 
में आये, डनका जहां तक पता लगा आवश्यकतानुसार कद्दी संच्चोप में 
ओर कहद्दी विस्तार से परिचय (टिप्पण में ) दिया गया दे।अनीराय लिद्दलन 
जैसे प्रसिद्ध वीर व्यक्ति का, जिसका इतिहास में अन्यत् विशद धर्णन 
झने की संभावना नहीं दे, परिचय कुछ अधिक दिस्तएर ले दिया गया दे। 
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भूल मनुष्य-मात्र से होती दे और में भी इस नियम का अपवाद 
नहीं हूँ । फिर इस समय मेरी बुद्धावस्था दै और नेत्रों की शक्ति भी पद्दले 
जैसी नहीं रही है, जिससे, संभव है, कुछ स्थलों पर च्ुटियाँ रद्द गई दो । 
आशा है, डदार पाठक उनके लिए सुझे क्षमा करेंगे और जो चुटियां डमकी 
दृष्टि में आबें उनसे मुझे सूचित करेंगे तो दूसरी आवृक्ति में डचित 
खुधार किया जा सकेगा । 

अन्त मरें में वर्तमान बीकानेर-नरेश मेजर जनरल राजराजेश्वर नरेन्द्र 
शिपेमणि महाराजाणिराज भ्रीपान महा राजा सर रागालिदजी साइब बद्ादुर 
की उदारता एवं इतिद्दासप्रेम की प्रशेसा किये बिना नहीं रह सकता। 
बस्तुत: यद्द आपकी ही डदारवापूर्ण सद्दायता का फल है कि यद्द इतिहास 
अपने बरततमान रूप में पाठकों के समत्त प्रस्तुत है। क्रीमान मद्दाराजा 
साहब ने न कबल शाही फ़र्मानों एवं निशानों के अनुधाद मुझे मिजवाने 
की कृपा की, बल्कि बीकानेर बुलाकर बृहदु राजकीय पुस्तकालय का 
भी पूरा पूरा डप्योग करन का मुझे अवसर प्दान किया | इससे मुझे 
प्रस्तुत इतिहास तेयार करने में बड़ी सहायता मित्री और कई एक इतिद्दास्स 
सम्बन्धी नये ओर महत्वपूर्ण चत्त ज्ञात हुए, जिनका अन्यत्र पता लगना 
अति कठिन था।इस उदारता के लिए में श्रीमानों का बहुत आभारी हूं। 

में उन प्रन्थकर्ताओं का, जिनके प्रस्थों से इस्त पुस्तक के लिखने 
में मुझे सद्दायता मिली दे, अत्यन्त अनुग्रहीत है । डनके नाम यथाप्रसंग 
टिप्पण में दे दिये गये हैं । विस्तृत पुस्तक सूची दूसरे भाग के अंत में 
दी ज्ञायगी । इस पुस्तक के प्रणयन में मुझे अपने पुत्र प्रो० रामेश्वर ओमा, 
एमस० ए० तथा निजी इतिहास-विभाग फे कार्यकर्ता चिरंजीलाल व्यास्स 
पव नाथूलाल व्यास से पयोप्त सद्दायता मिली है, अतएय इनका नामोल्लेख 
भी करना आवश्यक है | 
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भूगोल सम्बन्धी वर्णन 
बीकानेर राज्य का पुराना नाम जांगलदेश”” था| इसके फत्तर में 
कुर और मद्र देश थे,इसलिए मद्दाभारत में जांगल नाम कद्दी अकेला" और 
नाम कहद्दी कुर और मद्र देशों के साथ जुड़ा हुआ मिलता 
है | महाभारत में वहुधा ऐसे देशों के नाम समास में दिये हुए पाये जाते 


( $ ) जांगलदेश के लक्षण थे बतलाये गये हैं-- 
जिस देश में जल और घास कम होती हो, वायु भौर घूप की प्रवलता हो 
झोर अन्न झादि बहुत द्वोता हो उसको जांगल देश जानना 'ाद्दिये ( सस्‍्वल्पोदकतुणो 
यस्‍्तु प्रवात+ प्रचुरातप: ॥ स ज्यों जांगलो देशो बहुधान्यादिसंयुतः 0) 
( शब्दकल्पद्रुम, काण्ड २, ए० ४२६ )। 
भावत्रकाश में क्षिखा है--जदां झ्राकाश स्वच्छ झोर उच्चत हो, जल और 
बुर्चों की कमी हो और शभी ( खेजड़ा ), कैर, बिल्व, आक, पीलु ओर बेर के वृत्त हों 
उसको जांगल देश कहते हैं ( आक्राशशुअउच्श्व स्वल्पपानीयपादपः | 
शमीकरीरबिल्वाकेपीलुकर्कचुसंकुल: 0 ५7 *** देशो बाताले जांगलः स्मृतः) 
चद्ठी; ४० २६ ) | 
इन लक्षणों से सामान्य रूप से राजपूताना के बालूवाले प्रदेश का नाम 
'जॉगब्देश' होना अनुमान किया जा सकता है। 
(३) कच्छा गोपलकछाक्न जाज्नला; कुरुवणंका: 
है 
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हैं, जो परस्पर मिल्रे हुए होते हैं, जैसे 'कुरुपांचाला:, 'माद्रेयजांगला:*”, 
'कुरुज्ञंगला:” आदि | इसका आशय यही दे कि कुरु देश से मिला हुआ 
'पांचाल देश, मद देश से मिला हुआ ज्ञांगल देश” कुद देश से मिला 
हुआ जांगल देश' आदि | बीकानेर के राजा जांगल देश के स्थामी होने के 
कारण अब तक 'अगलघर बादशाह' कहलाते हैं, जैसा कि उनके राज्य- 
चिद्ग के लेख से पाया ज्ञाता है” । 


( सद्दाभारत; भीष्मपवे, अध्याय ६, छोक ९६--कुंभकोणं संस्करण )। 


पैे्ये राज्य महाराज कुरुबस्ते स जड़ला: 0 
( घड़ी; उदच्योगपपे, भ्रष्याय २७, छो० ७ )। 
(५ भौर २ ) तत्नेमे कुरुपएत्चालप शुएलद मद्रेयजाह्ल: ७ 
( घद्दी; भीष्मपवे, अ० 8, छो० ३६१ )। 
(३) ठीथे यात्रामनुऋन्प्राप्तोस्मि कुरुजांगलपन्‌ 0 
( वही; चनपवे, ह० ३०, कछो० ११) | 
ठतः कुरुओ्रेष्ठमुपैल पौराः प्रदक्तिएं चऋरदीनसत्वा: ॥ 
ते ब्राह्मणअ्रम्यवदनुप्रसक्ा मुख्याश्र सं कुरुजाजलानाम्‌ |! 
स चाप तानभ्यवदत्प्रसक्ष: सेव तेमोतुमिधेगैराजः १ 
ठस्थो च तत्राधिपतिमहात्मा बधवा जनौघं कुरुजाइलाम्‌ श 
( बडी; घनपवे, ह्म० २३, कछो० ९-६ ) । 
(४ ) भद्र देश--पंजाब छा घह द्विस्सा, जो चनाव और सतत्नज नदियों के 


बीच में है । 
(्‌ इंडियन ऐँरिकेरी; शि० ४ ०, पृ० र८ ) || 


हस समय बीकानेर राज्य (जांगल) का उत्तरी हिस्सा मद्र देश से नहीं मिलता, 
परन्तु संभव दे कि आचीनकाल में या तो अद्र देश की सोमा दक्षिण में क्रधिक दूर तक हो 
या जांगद्ध की उत्तरी सीमा उत्तर में मद्र देश से जा मिक्नती हो । 


(१ ) बीकानेर राज्य के दाज्यचिह्व में जय ज्ंगक्षघर बादशाह” किखा 
रहता है । 
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राठोड़ों के अध्रिकार से पूरे बीकानेर का दक्षिणी दिस्खा, ज्ों 
बर्तेमात जोधपुर राज्य के उत्तर में है, 'जांगलू! नाम से प्रसिद्ध था, बद् 
सांखले परमारों के अधीन था और उसका मुख्य नगर 'आंगल्‌ कददलाता था 
सथा अब तक वह स्थान उसी नाम से प्रसिद्ध हे | प्रष्यीनकाल में ज्ञांगल 
बैश की सीमा के अन्तर्गत सारा दीकानेर राज्य और उसके दक्षिण के 
जोधपुर राज्य का बहुत कुछ अंश था । मध्यकाल में डस देश की 
राजधानी अदिच्छत्रपुर' थी, जिसको इस समय नागोर कटद्दते हैं और जो 











(१ ) अद्विचछुनश्रपुर नाम के एक से अधिक नगरों का होना दिन्दुस्तान में पाया 
जाता है । उत्तरी पांचाज्ञ देश की राजधानी अद्दिच्छुत्र थी, जिसका वर्णन चीनी यात्री 
हुएन्ध्संग ने अपनी यात्रा की पुस्तक 'सी-यु-की' में किया हे ( बील; बुद्धिस्ट रेकईस 
आोंव्‌ दि वेस्टने वल्ड; जि० १. ५० २०० )। जैन लेखक जांगलदेश की राजधानी 
अह्विच्छुत्र बतलाते हूँ (इ० ऐँ०; जि० ४०, ए० र८ ) | कर्नत्त टॉढ के गुरु यतरि 
जशानचन्द के संग्रह ( मांड न, मेवाड़ ) में सुे एक खूची २९ देशों तथा उनकी राजन 
घानियों को मिली, जिसमें भी जोगलदेश छी राजधानी भद्दिच्छुत्र लिखी है । सैरणमत्ति- 
के शिलालख में सिंधुरेश में अद्विच्छुत्रपुर नामक नगर का होना लिखा है ( एपिं० इं०; 
जि० ३, ए० २३५ ) | इसी तरह ओर भी अद्दिच्छुच्न नाम के नगरों का उल्लेख मिकता 
है ( बंबई गैज़ेटियिर; जि० १, भा० २, पु० ४६०, टिप्पण ११ )। 

(२ ) जोधपुर राज्य के नागोर नगर को जांगलदेश की राजधानी अदिदि्कुश्रपुर 
मानने का पहला कारण तो यह है कि नागोर 'नागपुर' का प्राकृत रूप है। नागपुर 
का झरधे- नाग का नगर' और श्रदिच्च्त्रपुर का अप-'नाप है छुत्र जिस नगर का-है । 
वजाग! और “अ्रद्टि' दोनो एक हो आशय ( सांय ) के सूचक हैं । संस्कृत-लेखक नामों 
का उल्लेख करने में उनके पयोय शब्दों का प्रयोग सामान्य रूप से करते हैं । पुराणों में 
विशेषकर हस्तिनापुर नाम मिज्ञता है. परन्तु भागवत में उसके स्थान में राजसाहयपुर 
€( भागवत, $ । ८ । ४६; ४ । ३९ (३०; १० । &७ । ८ ) या 'राज़ाह्य-पुर”' ( भाग- 
बत, $ | ६ । ४८; १ | १६ । इ८ ) नाम भी है। महाभारत में इस्तिनापुर के क्िपु 
नागसाइयपुर' (७ । १ | 5: १४७ । ६६ | २० ) और “नागपुर! ४ । १४७। ५ । 
नामों का प्रयोग मिलता है, क्योंकि दस्ती, नाग और राज तीनों एक ही झर्थ के सूचक हैं। 
हूसरा कारण यह है कि चौडान राजा सोमेश्वर छ समय के वि० सं० १२२६ फाक्युन 
चवि ३ (ई० स० ११७० ता० & फरवरी ) के बीजोल्यां ( उदयपुर राज्य ) के चट्टान 
पर के देख में चोद्ान राज्य सासंत का अद्विच्छृत्रपुर मे. राज करना दिखा है ( विदफ्न- 
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झब ज्ञोधपुर राज्य के अन्तर्गत द्वे | जांगलदेश के डत्तरी भाग पर राटोढ़ों 
का अधिकार होने के बाद जब से डसकी राजधानी दीकानेर स्थिर छुई 
तब से डक राज्य को बीकानेर राज्य कहने लगे । 

बीकानेर राज्य राजपूताने के सब से उत्तरी द्विस्से में २७” १२ और 
४०९ १२ उत्तर अच्चांश और ७२" १५ से ७५ ४१ पूर्वे देशांतर फे बीच 
फेला हुआ है । इसका कुल क्षेत्रफल गे३४१७ 
चर्ग मील है! । 

बीकानेर राज्य के उत्तर में पंजाब का फ़ीरोजपुर ज़िला, उत्तर-पूर्व 
में दिसार ज़िला और उत्तर पश्चिम में भावलपुर राज्य; दक्षिण में जोधपुर: 
दक्षिण पूर्व में जयपुर और दक्षिण पश्चिम में 
असलमेर राज्यः पूर्व में दिसार और लोहार के 
परगने तथा पश्चिम में भावलपुर राज्य हे | इसकी सबसे 'अधिफ लम्बाई 
खकसखां ( 7९)५))७॥ ) से सारुंडा सके और चौटाई रामपुरा से बल्लर के 
कुछ आगे तक बराबर अ्थांत्‌ लगभग २०८ मील दे । 

इस राज्य में केघल खुजानगढ़ को छोड़कर और कट्दी पर्वत- 
श्रेणियां नहीं दें । ये पर्वत-भेणियां दक्षिण में ज्ञोधपुर ऋतौर जयपुर की 
सीमाओं के निकट स्थित हें। इनमें से मुख्य 
गोपालपुरा के पास की पहाड़ी समुद्र की सतह से 





स्थान भर क्षेत्रफल 


सीमा 


पबत-अरणियां 





श्रीजत्सगंजेभूदाहिछत्रपुर पुरा ५ सामंतेजंत्सामंतः पूर्णतक्ल नुपस्ततः ) ७ 
( छोक १२ ) | एृध्वीराजविजयमद्दाकाब्य से प्या जाता है-- वासुदेव ( सामंत का 
पूषेज ) शिकार को गया जहां एक विद्याधर की कृपा से शाकंभरी ( सांभर ) की कील 
उसको नज़र आई ( सगे ४ ) ।! इससे पाया जाता है कि सांभर की मील चौद्दानों की 
मूल राजधानी भहिच्छत्रप्र से बहुत दूर न थी, ऐसी दशा में नागोर ही अद्दिच्चुन्नपुर 
हो सकता है । 

(१ ) पाउक्तेर ने क्षेत्रफल २३९०० ( पा० गै०; प्ृ० ६१ ) और असंकिन से 
२३३११ (बीकानेर राज्य का रैज़ेटियर; ए० ३०४६ ) वर्गमील दिया है । इस अ्न्लर का 
कारण यह है कि गुंत्राल का हिस्सा दो मील मुरब्दा और दाश्षेण के तीन थांवों के बदले 
मैं दो नवीन गांव बीकानेर राज्य में ।भिज्ञ जाने स्॒ वर्ग मरीजों की संख्या बढ़ गई है 4. 
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१६५१ फुट ऊंची दे अर्थात्‌ आछपास की समतल भूमि से इसकी ऊंचाई 
केवल ६०० फूट के क़रीब ही है । 

राज्य का दक्षिणी और पूर्वीभाग वागड़” नाम प्औी विशाल मरुभृमि 
का और कुछ इत्तरी और डत्तर-पश्चिमी सए्ग मारत की मरुभू मि का अंश है । 
राज्य का केवल उत्तग्पूर्वी माग ही उपज्ञाऊ है | राज्य 
का अधिकांश हिरखा रेत के टीलों से भरा है, 
ओो २० फूट से लेकर कह्दी-फ्दी स्ते फुट तक ऊँचे द्वो जाते हैं. । यद्द कद्दा 
जा सकता द्वे कि एक प्रकार से यहां की भूमि खुखी और किसी प्रकार 
ऊजड़ दी दे | वर्षा ऋतु में घास उग आने पर यहां का प्राकृतिक हौनन्‍्दर्य 
देखने योग्य दोता है | एलफिन्स्टन ने, जो ई० स्व० १८०८ में काग्रुल जाते 
समय इस राज्य से गुजरा था, लिखा दे-- राजधानी ( बीकानेर ) से थोड़ी 
दूर पर ही भूमि का ऐसा सूखा भाग मिलता हद जैसा कि अरेबिया के 
सबसे ऊज्ञह हिस्सों में ! लेकिन बग्सात में या टीक डसके बाद दी इसकी 
काया पलट हो जाती द्वे । यहां कि भूमि उस समय उत्तम दरी घास से 
ढककर एक विशाल चरागाद बनाती है ।” 

यहां पर सालभर यहनेबाली मदी एक भी नहीं है। केवल दो नदियां 
ऐसी हें, जो वषा ऋतु में बीकानेर राज्य में प्रधेशकर 
इसके कुछ हिस्सों में जल पहुंचाती हें । 

काटली--यह वास्तव में जयपुर राज्य की सीमा में बददती है । उक्त 
राज्य फे खडेला के पास की पहाड़ियों से निकलकर ऊत्तर की तस्कर 
शेख्ताबाटी में लगभग साठ मील तक बहती एुई यह नदी ब्रीकानर राज्य में 
प्रवेश करती हे | अच्छी वर्षा दोने पर यद्द राजगढ़ तहसील के दक्तिणी 
हिस्से में १० से १६ मील ( बर्षो न्‍्यून या अधिक दोने के अज्ुसार ) तक 
बदकर रेतीले प्रदेश म॑ लुप्त द्वो जाती हे । 


जमीन की बनावट 


नदियां 








(१ ) 'वाराढ' शब्द गृज़राती भाषा के 'वगढ़ा' से मिलता हुआ है, जिसका 
झाथे 'जेंगल' अर्थात्‌ कम आबादीवाज्ला प्रदेश ह्वोता है । अब भी दूंगरपुर और बांसवाड़ा 
दाज्य तथा कच्छु का एक भाग 'जागढ़' कट्क्ाता है। 
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पी या या धीमी जा की की न मय आम कक की कप को 


घग्गर ( हाकड़ा )-इसका उद्गम स्थान लिरमोर राज्य के अन्तरीत 
द्विमालय पदेत के नीदे का ढलुआ भाग दे । पटियाला राज्य और दिस्लार 
ज़िले में बह्दकर यह टीबी के निकट बीकानेर राज्य में प्रवेश करती दे । 
यह प्राचीन काल में इस राज्य के उत्तरी भाग में बहती हुई लिन्धु ([7१0७) 
नदी से जा मिलती थी, पर अब यह बषों ऋतु को छोड़कर सदा सूखी 
रहती दे और इस समय भी यह इनुमानगढ़ के पश्चिम एक दो भील से 
झधिक भागे नहीं जाती । 

जब खदने पंजाब रेस्घे के जरवाल नामक स्टेशन के पास बांध 
बांधकर इस नदी से एक नंदर निकाली गई तो बीकानेर राज्य में इसका 
पानी आाना बन्द्‌ द्वो गया | राज्य-द्वारा इसकी कई यार शिकायत होने पर 
ई० स० श््६६ में अग्रेज़ सरकार और राज्य के सम्मिल्षित खर्चे से धनूर 
भील के निकट ओटू ( 00० ) नामक स्थान में बांध बांधकर डससे दोनों 
तरफ़ नहर ले ज्ञान का प्रबन्ध हुआ | ये नहरें ई० स० १८६७ में बनकर 
सम्पूर्ण हुई | बीकानेर की सीमा के भीतर उत्तर एवं दक्षिय की तरफ़ की 
नदरों की लम्बाई ४३: मील है । इन नद्वरों के बनवाने म॑ कुल छु: लाख 
रुपये खजे हुए, जिसमें से लगभग आधा बीकानेर राज्य को देना पड़ा । 
अधिकांश पानी अंग्रेज़ी अमलदारी में ले लिये जाने से राज्य के भीतर की 
सिंचाई का औसत कम रद्दा। फिर भी बार-बार लिखा-पढ़ी दोन के फल- 
स्थरूप ई० स० १६३१ में राज्य की पद्चले से अधिक धअर्थात्‌ ७११२ एकड़ 
भूमि घग्गर नहर-द्वारा सींची गई थी । 

राजपूताने के राज्यों में केचल बीकानेर में ही नदरों-द्वारा सिंचाई 
का प्रबन्ध किया गया है। घग्गर (दाकड़ा) की नहर 
का उल्लेख ऊपर आ चुका दे | 
पश्चिमी यमुना नहर-पदले इस नहर का एक अंश 'फ़ीरोजशादहक्‍ 





नहरें 





( १ ) इसके प्राचीन सूख्ये सागे का अब भी पता चल्षता है । पदलके यह राज्य 
में प्रवेश करने के बाद सूरतगढ़, अनुपगढ़ आदि स्थानों के पास से होती हुई मावक्षपुर 
हाज्य के मिनखिनाबाद इलाके से गुज़रकर सिन्धु से जा मिछती थी । 
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भइदर के नाम से प्रसिद्ध था, जिससे बीकानेर राज्य में २० मील तक 
सिंचाई का कार्य होता था। दीच भें इस राज्य में इल नद्दर का पानी आना 
बन्द कर दिया गया | बहुत प्रयत्न करने के बाद भाद्वता तहसील की ४६० 
एकड़ भूमि इससे सींची ज्ञान की अनुमति पंजाब सरकार ने दी है। 

गंग नदरर--कई वर्षो की लिखा पढ़ी के बाद पंजाब, भावखपुर और 
शथीकानेर राज्यों के बीच सतलज नदी से नहर काटकर बीकानेर राज्य में 
लेजाने के सम्बन्ध में ई० स० १६२० ता० ४ सितम्बर ( वि० से० १६७७ 
भाद्रपद्‌ बदि ६) को एक इक़रारनामा हुआ, जिसके अनुस्तार नहर बनकर 
सम्पूणे होने पर ई० स० १६२७ ता० २६ अकष्टोबर ( बि० से० शृ६८छ 
कार्तिक खुदि १ ) को भारत के तत्कालीन बाइसराय लाडे इर्विन-द्वारा बढ़े 
समारोद के साथ इस्तका उद्घाटन करवाया गया । 

गंगनद्वर फ़ीरोजपुर केंटोन्मेंट के पास सतलज से निकाली गई हे 
ओर पंजाब में द्ोती हुई खबरस्तां के पास यह दीकानेर राज्य में प्रयेश करती 
है। राज्य में प्रवेश करने के बाद शिवपुर, गेगानगर, जोरावरपुर, पद्मपुर, 
रायशिहनगर और सतरूपसर के पास होती हुई यद्द अनूपगढ़ तक आई 
द्वे तथा इसकी शाखा-प्रशाखाएं पश्चिमी भाग में दूर-दूर तक फेली हुई हें । 
मुख्य नदर की लस्बाई फ़्री-ज़पुर से शिधपुर तक ८५ मील है ऋपैर राज्य के 
भीतर की प्रमुख नहर तथा इसकी शाखा-प्रशाखाओं की कुल लम्बाई ५६६ 
मील है | इसके बनवाने में राज्य के लगभग ३ करोड़ रुपये खर्च हुए हैं । 
आरम्भ की पांच मील की लम्बाई को छोडकर शिवपुर तक (८० मील ) 
यद्द नदर सीमेंट से पक्की बनी हुई दे। सीमेंट से पक्की बनी हुई इतनी 
लम्बी नहर संखार में दूसरी कोई नहीं दै। ई० स्व० १६३०-३१ में खरीफ़ 
ऋौर रबी की सम्मिलित फूसलों में ३५१५४७ एकड़ भूमि इसके द्वारा 
सींची गई थी | इसके बन जाने से राज्य का कितना एक उत्तरी प्रदेश 
डउपजाऊ दो गया दे, जिससे राज्य की आय में भी पर्यात वृद्धि द्वो गई हे । 
खतेमान नरेश महाराजा सर गंगांलसंइजी का यह भगीरथ प्रयत्न राज्य के 
खिए बढ़ा लाभदायक हुआ दे, क्‍योंकि इससे प्रजा का द्वित ने के साथ 


द्ध ह बीकानेर राज्य का इतिहास 


निज नल डलजजलत 


ही राज्य की प्रति वर्ष अनुमान तील लाख रुपये खचे निकालकर आय बढ़ी 
है । नदर-द्वारा सींची जञानेवाली पड़त भूमि का माशिकाना इक आदि बेंचने 
की आय अनुमान साढ़े पांच करोड़ रुपये कूंती गई दे, जिसमें से ई० स० 
१६३१ तक ढाई करोड़ से कुछ अधिक रुपये बखूल हो थुके दें । 

बीकानेर राज्य में बड़ी कील कोई नहीं द्वे । मीठे और खारे पानी 

मोलें की छोटी छोटी मीखें नीचे लिखे अजुसार दं--- 

१--गजनेर--बी कानेर से २० मील दक्तिण-पश्चिम में यद्व मीठे पानी 
की भील उल्लेखतीय दे । इसमें पश्चिम के ऊंचाईवाले प्रदेश से आया हुआ 
वर्षा का पानी जमा होता दे और इसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः र॑ ओर ८ 
मील है इसका जल रोगोत्पादक दे। ऐसा प्रसिद्ध है कि मद्दाराजा गजलिधद 
क समय जोधपुरवालों की चढ़ाई होने पर उस(गर्जर्सिष्ठ) ने इसमें विष डलचा 
दिया था, जिसका प्रभाव अब तक विद्यमान है और लगातार कुछ दिनों तक 
इसका जल सेबन करने से लोग बीमार पड़ जाते हे। इसके पास ही मद्दाराजा 
साइब के भव्य महल, मनोहर-उद्यान और शिकार की ओदियां (53॥0०07१8 
90:०७) बनी हुई है ! यहां भड़-तीतर आदि पद्चियों की शिकार ऋधिकता 
से द्वोती दे | इस तालाब से कुछ दूर दूखरा बांध बांधा गया है, जिसमें से 
आवशयकता द्ोोने पर जत्त इस भील में लेन की व्यवस्था की गई दे । 

२--कोल्लायत--गजनेर से १० मील दकत्तिणु-पश्चिम भें कोलायत 
नामक पवित्र स्थान में एक और छोटी कील दे, जो पुष्कर के समान 
पवित्र मानी जाती द्वै । यद्द भी चपषो के जल पर निर्भर दे और कम यर्षो 
होने पर सूख भी जाती दे | इसके किनारों पर मंद्रि, धर्मशालाएं »र पक्के 
घाट बने हुए दें । यहां पर कपिलेभ्वर मुनि का आश्रम था पसा माना 
जाता है और इसी से इसका माहात्म्य अधिक बढ़ गया दे । कार्तिकी 
पूर्णिमा के अवसर पर होनेवाले मेले में नेपाल आदि दूर दूर के स्थानों के 
यात्री यहां आते दें । 

३--छापर--खुजानगढ़ ज़िले की इस खारे पानी की: भील से पदखे 
नमक बनाया जाता था, जो झअंग्रेज़ सरकार के साथ के ई० स्त० शृद्भ७६ 
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( बि० से० १६३५ ) के इक़राय्नामे के अजुखार अब बंद कर दिया गया दे। 
यह लगभग छु; मोल लम्बी और दो मील चौड़ी कील है, परन्तु इसकी 
गहराई इतनी कम छे कि उष्णकाल के प्राय्म्म में दी बहुत कुछ खूख 
जाती दे । 

४--लूणकर णसर--राजधानी से पचास मील उत्तर-पूर्व में खारे 
पानी की यह दूसरी भील है । यहां भी पहले नमक बनता था, पर अब 
बह बन्द है । 

इनके अतिरिक्त दक्तिण-पश्चिमी हिस्से में मढ़ गांव के पास एक 
तालाब थोड़े समय पूर्व ही बनाया गया हे, जिससे ४५० एकड़ भूमि की 
सिंचाई हो सकती दे । पिलाप गांव के पास भी नया तालाब बनाया गया 
है, जो गंगसरोबर कहलाता है | इस भील से कई इज़ार बीघा ज़मीन की 
सिंचाई होती है और वहां वर्तमान महाराज साहब के नाम पर गंगापुरा 
नामक नवीन गांध बस गया है । कोडमदेसर के तालाब का बांध नये 
सिरे से ऊंचा बनाया गया है और उसमे दो जगद्दों से जल लाने की नई 
व्यवस्था की गई हे तथा वहां सुन्दर महत्व भी है । 

यहां की जल-वायु रूखी, परन्तु अधिकदर आरोग्यप्रद छे । गर्मी 
में अधिक गर्मी ओर लर्दी में अधिक छर्दी पड़ना यहां की विशेषता है। 
इसी कारण मई, जून और जुलाई मास में यहां लू 
(गर्म हवा) बहुत ज़ोरों से चलदी हे, जिससे रेस के 
टीखे उड़उड कर एक स्थान से दूसरे स्थान एर लग जाते दे । डन दिनों 
खुथे की घूप इतनी असहाय हो जाती है कि यहां के देशवासी मी दोपहर 
को घर से बाहर निकलते हुए भय खाते हैं | कभी-कभी गर्मी बहुत बढ़ने 
पर लोगों की अकाल मृत्यु भी द्वो ज्ञाती है । बहुधा लोग घरों के नीचे के 
भाग में तहखाने बनवा लेते हैं, जो ठंढे रद्दते हैं और गर्मी की विशेषता होने 
पर थे उनमें चले जाते हैं | कड़ी ज़मीन की अपेक्ता रेता शीघ्रता से ठंढा हो 
ज्ञता है, इसलिए गर्मी के दिनों में भी रात के समय यहां ठंढक रहती है। 

शीतकाल में यद्वां इतनी सर्दी पड़ती दे कि पेड़ और पोणे बहुघा 
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पाले के कारण नए्ट हो जाते हैं । ई० स० १८०८ के नवम्बर (बि० सं० १८६४ 
मार्नशीर्ष) मास में जब मॉनस्ट्आर्ट एल्फिन्स्टन काचुल जाता हुआ इधर से 
होकर गज़रा था, उल समय सर्दी के कारण उसका बहुत नुक्सान हुआ। 
केवल एक दिन में नाथूसर में उलके तीस सिपाही बीमार पड़ गये और 
बीकानेर में एक सप्ताह में ४० आदमी अकाल मृत्यु के शिकार हुए | इसी 
प्रकार लेफिटनेंट बोइलो ( 300४७ ) ने, जो ई० सश्ल० श८रे५ (बि० सं० 
१८६१-६२) में यहां आया था, शीवकाल में कड़ी सर्दी का अनुभव किया। 
उसने देखा कि फ़रवरी मास में भी तालाबों की सतह पर बरफ़ जम गई 
थी और उसके खेमे के बतनों का पानी भी जम गया था। मइ में उसने 
तथा डसके साथियों ने कड्ठी गर्मा का अनुभव किया, परन्तु इस अवस्था 
में भी उसके साथ का एक भी आदमी वीमार न पड़ा । 

उष्णुकाल भें बीकनेर राज्य भें गर्मी कभी-कन्ी १२५३" डिगरी तक 
पहुँच जाती ह ओर सर्दी में ३१ डिगरी तक घट जाती है । 

बीकानेर में २ मिस्तान की अधिकता होने से कुएं और छोटे-छोटे 
तालाबों का मद्दत्व बहुत अधिक हे । जहां कहीं कुआं खोदने की खुविधा 
हुई अथवा पानी जमा होने का स्थान मिला, आरम्भ 
म्रें वहां पर वी बस्ती बस गई | यही कारण दे कि 
बीकानेर के अधिकांश स्थानों के नामों के साथ सर' जुड़ा हुआ मिलता 
हे, जैसे को इमदेसर, नौरंगदेसर, लूणक रणसर आदि । इससे आशय यही 
हैं कि उन स्थानों में कु अथवा तालाब हैं । कुओं के महत्व का एक 
कारण यद्द भी हे कि पहले जब भी इस देश पर आक्रमण होता था, तो 
आक्रमण॒कारी कुओं के स्थानों पर अपना अधिकार जमाने का सर्वप्रथम 
प्रयत्न करते थे | अधिकतर कु यहां ३०० या डससे अधिक फ्रुट गददरे 
हैं, जिनका पाती बढुधा खुखादु और स्वास्थ्यकर है । डाक्टर मूर को 
नाटवा नामक गांव में कुआं खुदबात समय ४०० फुट नीचे पानी मिला था। 
कुछ स्थानों में कुएं बहुत कम गहरे अर्थात्‌ २० फुट गहरे हैं। जयपुर राज्य 
की सीमा को तरफ़ पानी बहुध। अच्छा और आरोग्यप्रद्‌ मिलता है । 


कु्ष 
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जैसलमेर को छोड़कर राजपूताने के अन्य राज्यों की अपक्षा 
थीकानेर राज्य में सब से कम या होती है, जिसका कारण राज्य में 
का पहाड़ों का अभाष है | ई० स० १६१२-१३ से लगा- 
कर १६३१-३२ के बीच राज्य की वो का औसत 
१० इँच से कुछ अधिक रहा है । सब से झधिफ जलवृष्टि बीकानेर के 
पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में भाद्दा, चुरू और सुज्ञानगढ़ के श्रास-पास 
होती है । यहां का औसत १३६ और १४ इंच के वीच दे । इनक निकटबर्तो 
नौहर, राजगढ़, रतनमढ़ आदि स्थानों में औसत ११५ और १२ इंच 
के धीच रहता है। राजधानी तथा राज्य के मध्यवर्ती भाग में वर्षा का 
झौसत १० और ११ इंच के बीच है । सदर पश्चिमी हिस्से मं अनूपगढ़ के 
आाखस-पास वर्षा सब से कम होती है । अधिक से अधिक यहां वर्षा ७ और 
८ ईंच के वीच होती है । शेष स्थानों में औसत ६ और १० इंच के चीच 
है। ईं० स० १६१४ और १६३२ के घीच सब से अधिक बष्ये ई० सत० 
१६१६-१७ में सुजानगढ़ में क़रीब ४० इंच ओऔर सब से कम बपी ६० खस० 
१६१७ -१८ में अनूपगढ़ में आध इंच से कुछ अधिक हुई थी। 
वर्षाकाल में बीकानेर राज्य का प्राकृतिक सौन्दर्य बढ़ ज्ञाता है । 
पानी बरस जाने पर अधिकांश स्थानों मं दरियाली हो ज्ञादी है, जो देखते 
ही बनती है | 
राज्य का अधिकांश हिस्सा अवेली पर्वत के उत्तर और डक्तर- 
पश्चिम में फेली हुई अनुपज्ञाऊ तथा जलविददीन मर्भूमि का ही एक आअश 
है । इसी प्रकार दक्तिणी, मध्यघती पर्व पश्चिमीय 
भाग रतीली भ्रूमि का मेदान है, जिसके बीच में 
जगह-जगद रत के टीले हैँ, जो कद्दी-कहीं बहुत ऊंचे द्वो गये दें। राजधानी 
के दक्षिश-पश्चिम में मगर नाम को पथरीली भूमि इ जहां अच्छी बच्चो हो 
जाने पर किसी प्रकार अच्छी पदावार हो जाती है | इसके उत्तर अर्थात्‌ 
अनुपगढ़ के दक्तिण-पश्चिम में एक विशाल भ्रूमाग हे, जिसे खितरंगा 
कद्दते हैं | कुद्रती ज्ञार बहुतायत से होने के कारण यद्द भूमि भी खेती के 


भूमि और पैदावार 
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योग्य नहीं हे । फिर भी यहां सज्जी और लाणा के पौधे अ्रधिकता से होते हैं। 
घर्गर से परे राज्य का सब से उपज्ञाऊ भाग मिलता है, क्योंकि उधर की 
भूमि क्रमशः उत्तर की तरफ़ अधिक समतल और कम रेदीली होती गई 
है । अनुपगढ़ और खरतगढ़ के उत्तर की भूमि एक प्रकार की चिकनी 
मिट्टी की बनी है, जिसको लोग 'बग्गी' कहते हैं। 'काठी' भूमि ह॒मानगढ़ 
के ऊपरी भाग से दिस्लार तक फेली हुई है । इसका रंग कुछ पीलापन 
लिये हुए है और जल सोखने में अच्छी होने के कारण ठीक सिंचाई होने 
पर यहां उत्तम पेदाबार द्वो सकती है। नौद्दर और भाद्रा तहसीलों की 
भूमि काफ़ी समतल और उपजाऊ है। राज्य के पश्चिम और दतक्तिण-पश्चिम 
में मुख्य रेगिस्तान है । 

शाज्य के अधिकांश भागों में केवल एक ही फ़्सल खरीफ़ की होती 
है और मुख्यतः वाजरा, मोट, जवार, तिल और कुछ झूई की खेती की 
जातो हें । रबी की फ़्सल अर्थात्‌ गहे, जो, चना, सरसों आदि की 
पैंदाबार पहल सुश्तगढ़ निज्ञामत के डसरी ऋर रिणी निज्ञामत के 
पूर्वी भागों में ही सीमित थी, परन्तु अब हाकड़ा तथा गेंगनहर के आा 
जाने से उधर दोनों फ़सलें होने लगी हैं । नहर स सींची जानेवाली भूमि 
में पंज्ाव की भांति गज्ञा, खई, गईं, मका आदि भी अब पेदा होने 
लगे हैं । 

खरीफ़ की फ़सल यहां प्रमुख गिनी जादी हे, क्‍योंकि अन्न इत्यादि 
के लिए. लोग इसी पर निर्भर रहते हैं झौर इस फुसल का ओऔशसत भी 
रबी की फ़सलल खत कई शुना अधिक ईं। यहां के गांव एक दूसरे स काफ़ी 
दुरी पर बसने के कारण एक बार खरीफ़ की फ़सल न होने से घिशेष 
लु॒क़सान नहीं होता, जब तक कि उसके पहल्त + लगातार कई बार कुददत 
न पड़ चुका दो। 

बाज़रा यहां की मुख्य पेदाबार है, जो यहां बहुतायत से और 
इाच्छी जात का द्वोता है | इसके बाद मोठ है । गेहूं सुजानगढ़ के आस 
पास्त वर्षो के जल से तर द्वोजानवाली 'नाहछ्ी' में और नद्रों के क्षेत्रों में 
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होता हे । कई स्थानों में कपास और सन की खेती होती छै और भाद्रा, 
सुज्ञानगढ़ तथा राजगढ़ की तहसीलों में हलकी जात का तमाखू भी पेदा 
होता है । 
यहां के प्रमुख फल मतीरा ( तरबूज ) और ककड़ी हैं | मतीरा यहां 
झच्छी जाति का ओर वहुतायत से होता है सथा मौसिम के लमय जानवरों 
तक को खिलाया जाता है ( बड़े मतीरे तो कृत्त में 
इ३या ४ फुट तक के होते हैं । अब नहरों के आ 
जाने से जल की खुविधा हो ज्ञाने के कारण नारंगी, नींबू, अनार, धमरूद, 
केले आदि फल भी पेदा होने लगे हैं। शाकों में मूली, गाजर, प्याज़ आदि 
सरलता से उत्पन्न किये जाते हैं । 
बीकानेर राज्य में कोई सघन जेगल नहीं हे और जल की कमी फे 
कारण पेड़ भी यहां कम हैं । साधाग्णतया यहां 'खेजड़ा' ( शमी ) के दृत्त 
बहुसतायत से होते हैं । उसकी फलियां, छाल तथा 
पत्तियां चौपाये खाते हैं। भीषण अकाल पड़ने पर 
कभी-कभी यहां के निर्धन लोग भी उन्हें खाते हैं | जाल' के वृक्षों की भी 
यहां विशेषता दे, जो हमुमानगढ़ और सरतगढ़ की तरफ़ बहुतायत से 
होते हैं | सूढ्सर और कई शन्य जगहों में नीम, शीशम तथा पीपल के 
पेड भी मिलते हैं । राजधानी में भी बेर और नीम आदि के पेड़ हैं। रेत 
के टीलों पर बबूल के पेड़ पाये जाते हैं, जिनका हनुमानगढ़ के पास 
घग्गर नदी के सूखे स्थल में करीब दस मील लम्बा और दो से चार मील 
सक चौड़ा एक विशाल जंगल है । रतनगढ़ आदि के आस-पास रोएडा 
के वच्त हैं । इसकी लकड़ी अच्छी होती है और पक्के मकानों के बनाने में 
काम में आती दे । 
छोटी जाति के पौधों में फोग, बुई, आक आदि का नाम लिया जा 
सकता है, जो स्वतः ही उग आते हैं। इनकी लकड़ी जलाने तथा ऑोंपड़ियां 
बनाने के काम में आती है । तहसील सरतगढह़ एवं अनोपगढ़ में एक 
और पौधा अपने-आप डग आता है, जिसको 'सज्जी' कदते दें । इसको 





वनीजक लत ५ टच जीनत तल जन +- +>5 


फल 


जंगल 


१५ बीकानेर राज्य का इतिहास 


जलाकर अक निकालने से सज्जी बनती है । डससे निकला हुआ सोड़ा 
निम्न श्रेणी का होता है । 

थोड़ी ली वर्षो हो जाने पर भी यहां घास अच्छी उग आती है । 
हनुमानगढ़ एवं सूरतगढ़ में घास अच्छी, बड़ी ओर कई प्रकार की द्वोवो 
है, जिनको 'सेबण', 'घामन' आदि कद्दते हैं। 
सुजानगढ़ में 'गेडील' घास अ्रधिक होती है। राज्य 
भर में, प्रधानतया दक्षिणी भाग में, 'भुरटझ' नाम की चिपटनेताली घास 
बहुतायत से उत्पन्न होती है। इसी 'भुरटद नाम की घास की अधिकता 
के कारण पिछली फ़ारसी तवारीखों आदि में कहीं कहीं बीकानेर के 
नरेशों को 'भुराथिया! भी लिखा मिलता हे | इसका कारण यह है कि 
बादशाह औरंगजेब महाराजा कर्श्सिंद से नाराज़ था, जिससे वह डसे 
मुरडिया' कटद्दा करता था। अतणव यह शब्द कुछ समय तक बीकानेर 
के राजाओं के ज्िए प्रचलित हो गया था। अकाल के दिनों में लोग इसके 
बीज्ञों को पीलकर उनसे रोटी बनाते हैं. । राज्य में और भी कई प्रकार 
की घास होती है, जेसा कि ऊपर लिखा ज्ञा चुका है | वर्षा-ऋतु में तरदह- 
तरह की घास डग आने के कारण ही दीकानर क प्रक्ृषतिक सौन्‍्दये में 
अभिवृद्धि द्वो जाती है । 

इस राज्य में पदाड़ और जंगल न होने के करण शेर, जीने, रोंछ 
आदि भयद्ूर जन्तु तो नहीं हैं, पर जरख, रोक ( नीलगाय ) आदि प्रायः 
मिल ज्ञाते हैं । राज्य भर में घास अच्छी होती दे, 
जिसस गाय, बल, भेंस, घोड़े, ऊंट, भेड़, बकरी 
आदि चौपाये सब जगद्द अधिकता से पाल जाते हैं। ऊंट यहां का बड़े काम 
का जानवर है और सवारी, बोका ढोने, जल लाने, दल चलाने आदि का 
कार्य उससे लिया जाता दे | जंगली पशुओं में अनू पगढ़ और रायसिंह- 
नगर के तहसीलों में कभी-कभी गोरखर ( जंगली गधा ) भी मिल जाते हैं। 
द्विरन यहां बहुतायत से पाये जाते हैं । छापर, सुजानगढ़, सूरतगढ़ और 
इलुमानगढ़ तदसीलों में अथवा जहां कहीं भी पानी सुलभ है, चद्ठां इनकी 


घास 
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संख्या अधिक दै। इनकी दो ज्ञातियां-चीखले और काले-हैं । चीखले सब 
हो जगह द्वोते हैं और काले उपरोक्त स्थानों में । इनका शिकार करना 
राज्य की ओर से वर्जित होने के कारण द्वी इनकी तादाद दिन-द्नि बढ़ती 
ज्ञा रही दै। घग्गर के बद्याथ तथा गजनेर के पास दोनों जातियों के दिरन 
आर चीतल थी मिलते हैं । बीकानेर राज्य मे सुअर और सेड़िये भी पाये 
जाते हैं, जो कभी-कभी बहुत दवानि पहुंचाते हें । भेड़िये को मारनेबाले को 
राज्य की तरफ़ से इनाम भी दिया ज्ञाता है । छोटे जानवरों में लोमड्री, 
खरगोश, सांप आदि अधिक संख्या में दे । 
पक्षियों में भूरे रंग के तीतर, गोडाबण ( 9५४०५ ) बटबड़ 
( $4े-2/00७० ) आदि पाये जाते हें । इनके अतिरिक्त बड़ी बटबढ़ 
( [फुणपंतों फै्यार्प-ट्रएणपु० ), बंदर ( (१४ ), चाय ( ४४४७० ), कुंज, 
तिलोर ( ![०४॥४४५ ) आदि पक्ती सी मिल जाते हैं । सर्दी के मौसिम में 
कोलायत और गजनेर के तालाबों में दूर-दूर से जंगली बतखें आ जाती 
हैं। तहसील दसुमानगढ़ में नाली के किनारे कुंज (क्रॉँंच ) आदि कई 
प्रकार के पत्ती होते हैं, जिनका शिकार किया जाता है । 
प्रायः समस्त देश कच्छ की खाड़ी से उड़कर आनेबाले रेत के 
दौलों से भरा हुआ है, जेसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। यहां पहाड़ियों 
का अभाव है तथापि कोलायत और गजनेर की 
रेतीली खतह के नीचे से पत्थरों के बड़े-बड़े ठुकड़े, 
चूने के कंकड़ तथा कई प्रकार की मिट्टी मिल जाती दे, जो मकान बनवाने 
के काम में आती है । मीठा चूना भी रियासत के बहुत से भागों में मिल 
जाता हैं. | इसके लिए सरदारशहर, जामसर आदि स्थान उल्लेखनीय हैं 
तथा यद्द राजधानी के आस-पास भी मिलता है । यह वहां मिलनेवाली 
पक प्रकार की खिकनी मिट्टी को जलाकर बनाया जाता दे | दक्तिण-पश्चिम 
के मढ़ और पलाना नामक गांव में तथा गजनर के पास मुल्तानी मिट्टी पाई 
ज्ञाती है | इसकी उत्पत्ति यहां लगभग १००० टन है, जिसमें से ८५० टन 
पंजाब आदि स्थानों में बिक्री के लिए भेज दी जाती दे । लोग इसे सिर 


खाने 


श्द्द बीकानेर राज्य का इतिहास 


हा ही न बा 


धोने के काम में लाते हैं | पंजाब में इसके खुन्दर बर्तेन आदि भी बनते हैं । 
कहते हैं कि एक शताब्दी पूजे कडछु की औरतें अपने सौन्दये की वृद्धि के लिए 
कभी-कभी इसे खाया करती थीं। राजधानी से १४ मील दरद्धिण-पश्चिम में 
पलाना में कोयला निकाला ज्ञाता है । ई० स० १८६६ ( बि० से० १६४३ ) 
में बद्दां एक कुआं खतोदते समय इस खान का पता लगा था और इं० स० 
श्यध्य ( वि० से० १६४४ ) में यहाँ से कोयला निकालने का कार्य प्रारम्भ 
हुआ । तब से इस व्यवसाय की उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती रही है। यहां 
का कोयला दलकी जाति का होता हे और प्रधानतया राज्य के पब्लिक 
बरस डिपार्टमंट' दएय काम में लिया जाता है तथा कुछ पंजाब को 
भी भेजा ज्ञाता है । इस खान से लगभग २४० प्रजुष्यों की जीविका 
चलती है । 
राजधानी से ४२ मील पूर्चो्तर में ठुलमेरा नामक स्थान के निकट 
लालरंग का अस्युत्तम पत्थर पाया ज्ञाता हें, जिसके मुलायम दोने के 
कारण इसपर खुदाई का काम अच्छा होता है । राज्य के लालगढ़ नामक 
भव्य महल, विक्टोरिया मेमोरियल क्लब” आदि कई भषनों तथा शहर 
के भीतर के अ्रीमंतों के कई खुन्दर मकानों का निर्माण इसी पत्थर 
से हुआ दे । यह पत्थर भावलपुर, भार्टिडा आदि स्थानों को भ्री भ्रेजञा 
जाता दे । सुज्ननगढ तहसील में भी एक प्रकार का पत्थर निकलता है, 
परन्तु उतना अच्छा न होने के कारण चह केवल स्थानीय व्यवहार में दी 
आता है । 
महाराजा गजलिंह के राजत्वकाल (ईं० स० १७४३-वि० शस्ल० 
१८१० ) में बीदासर के निकट दड़ीबा गांव में तांबे की खान का पता चला 
” जिसकी खुदाई उसी समय आरम्म कर दी गई थी, परन्तु यह खान 
लामदायक सिद्ध न होने के कारण बाद में बन्द कर दी गई। 
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(१ ) टॉड ने दो तांबे की खानों का राज्य में पता चलना लिखा है। एक 


वीरमसर में तथा दूसरी बीदासर में । इनमें से पहली लाभदायक न होने से और 
दूसरी तीस वर्ष में खत्म हो जाने पर बन्द कर दी गईं । 
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बीकानेर और हनुमानगढ़ यहां के प्रधान क्रिले हैं । इनके अति- 
किले रिक्त राज्य में और भी कई जगह छोटे-छोटे फ़िल 
( गढ़ ) दें । 
राज्य के सुदूर डत्तरी भाग में बड़े नाप की 'सदने पंजाब रेट्थे! 
केयल तीव मील तक बीकानेर राज्य की सीमा में होकर निकली दे। जोधपुर 
कौर बीकानेर के बीच ई० स० १८६१ ( वबि० से० 
१६७४८ ) के व्सिम्बर मास में अग्नेज्ञ सरकार के 
साथ किये गये दक़॒रारनामे फे अजुसार छोटे नाप की रेल बनाकर खोली 
गई थी। ई० स० १६२४ (वि० सं० १६८९१) से बीकानेर स्टेट रेलवे ओधपुर 
स्टेट रेलवे से अलग दो गई दै। ज्ञोधपुर स्टेट रेल्बे के स्टेशन मेड़ता रोड' 
से डत्तर में चीलो जंक्शन से बीकानेर र>ट रेसबे झुरू दोती है और यद्द दोलो 
जंक्शन से बीकानेर, दुलमेरा, सूरतगढ़ ओर हनुमानगढ़ द्ोती हुई भटिंडा 
तक चली गई हे | इसकी कुल लम्बाई लगसभग २४५० मीज़ है, जिसमें से 
क़रीब देरे मील पंजाब की सीमा में पड़ती है । इसुमानगढ़ जंक्शन से एक 
शास्रा गंगानगर, रायशसिहनगर और सरूपसर होती हुई सूरतराढ़ को गई 
है । सरूपसर से एक ठुकड़ा अनूपगढ़ को गया है । इस द्विस्से की रेल 
की लेबाई लगभग १६३ मील दैे। बीकानेर से दूसरी लंबी लाइन रतनगढ़, 
घुरू और सादुलपुर होकर दिसार तक गई दे । रतनगढ़ से एक शास्त्र 
खुज़ानगढ़ तक जाकर जोधपुर स्टेट रेटवे से मिल गई हैं एवं रतनगढ़ 
से दूसरी शाखा सरदारशदर तक गई है । इनुमानगढ़ से एक शाखा 
लौदर और भाद्ा द्ोदो हुई सादुलपुर में द्विसार जानेबाली लाइन से मिली 
है । इस लाइन की लंबाई खगमग १११ मील दे । दीकानेर से एक 
शाखा गजनेर द्वोकर श्रीकोलायतजञ्ञी तक बनवा दी गई दे । दोकानेर राज्य 
के भीतर छोटे नाप की रेल्ये लाइन की कुल लंबाई लगभग ८२० मील है । 
इस समय सादुलपुर से रेवाड़ी तक १२५ मील लंबी रेल्वे-लाइन निकालने 
ष्् ( १ ) फुछेरा जंक्शन से कुचामन रोड तक यी० बी० एण्ड» सी० जाई ० भौर 


वहां से मेढ़ता रोड तक जोधपुर स्टेट रेलवे दे । 
ठै 





र्ल्बे 





श्र बीकानेर राज्य का इतिद्दास 


का राज्य का और भी विचार है । रेलगाड़ियां बताने और उनकी 
मरस्मत के लिए राजधानी दीकानेर में एक बड़ा कारखाना डै, जिसमें 
१००० आदमी काम करते दें । 
राजधानी के आस-पास और शदर से गजनेर तथा डसके आगे 
स्रीकोलायतजी के समीप एवं शिवबाड़ी व देधीकुंड तक पक्की सड़कें बनी 
बे हुई दें। कच्ची सड़कें बहुथा राज्य भर में सर्वत्र हैं, 
जो चौभासे को छोड़कर अन्य मौसमों में मोटर 
तथा अन्य गाड़ियों की आमद-रफ़्त के लिए कास देसी है । 
इस राज्य में मलुण्य गणना अब तक छुः बार हुई है । यहां की अन- 
सख्या ई० स्तू० १८८१ में «०६०२१; ई० स्व० १८६१ 
में ८३१६४५; ईं० स० १६०११ में ४८०४६२७; ई० 
सव० १६१९१ में ७००६८३; इ० स० १६२१ में ६५६६८४ झौर ई० स० १६३१ 
में ६३६२१८ थी, जिसमें «०११५३ मद ओऔए ४३५०६५ औरतें थीं । इशस्त 
दिसाब से प्रत्येक वर्ग मील पर ४१ मनुष्यों की आबादी का औघलत 
आता है । 
यहां मुख्यतः वैदिक ( ब्राह्मण ), जैन, सिस्ख और इस्लाम धर्म के 
माननेवालों की संख्या अधिक है । ईसाई, आयंसमाजी और पारसी धर्म 
् के अनुयायी भी यहां थोड़े बहुत हैं । बेद्कि धर्म 
के मानतेवालों में शेष, वैष्णव, शाक्त आदि अनेक 
भेद हैं, जिनमें से यहां वैष्णवों की संख्या अधिक दे।जैन थम में श्लेताम्बर, 
दिगम्बर और थानकवासी ( हूंढ़िया ) आदि भेद हैं, जिनमें थानकवासियों 
की लख्या ज़्यादा दे | इस्लाम धर्म के अन॒ुयायियों के दो भेद शिया और 
सुचझ्नी हें । इनमें से इस राज्य में सुक्षियों की सेख्या अधिक है । मुखल- 
मानों में श्रधिकांश राजपूतों के बंशज हें, ज्ञो मुसलमान दो गये है और 
डनके यहां अब तक कई हिन्दू रीति-रिवाज़ प्रचलित हैं । इनके अतिरिक्त 


( १ ) इस चपे भें जन-संख्या में इतनी कमी होने का कारण ई० स० 
१८६६-१६०० ( वि० स० १६५६ ) का भीषण झकाछ था। 


जनसंख्या 











भूगोल सम्बन्धी वर्णन श्ढ 


हि साफ के की रा पी भर पट थी जा सा आ के जग मे पे पी पट पम्प समर नियम जन भय की मम मी आज का यम जज आय आय का 


यहां अलस्तगिरि' नाम का नवीन म्रत भी प्रचलित दे सथा बिसनोई' नाम 
का दूसरा मत भी द्विन्दुओं में विधमान दे । 





( १ ) यह घधमे लालगिरि नाम के एक चसार व्यक्ति ने चलाया था, जो 
बीकानेर राज्य के सुलखनिया स्थान का रहनेवाला था । पांच वर्ष की अवस्था में इसे 
एक नशा ने लेजाकर धोखे से अपना चेला बना लिया था। पन्द्रद्द वर्ष बाद लौटने पर 
अब उसे उसके नीच जाति के होने का प्रमाण मित्ञा तो उसने लाक्गिरि का परित्याग 
कर दिया | ६० स० १८३० (वि० से० १८८७ ) में कालगिरि बीकानेर आया और 
सह क़िले के पाश्चिसी फाटक के पास कुटी बनाकर बारह वे तक यहां रहा । मद्दाराजा 
रतनसिंद के तीथे यात्रा के द्धिए जाने पर वह भी उसके साथ गया | वहां से ज्ॉयने 
पर उसने अपनी जन्म-भूमि में एक अच्छा कुआं खुदबाया और उसके कद बीकानेर में 
झाकर झलरख' की उपासना का प्रचार करने क्वगा। कुछ दी दिनो में उसके अनुयायियों 
की संख्या बढ़े लगी | उसका ग्रधान शिष्य लच्छीराम था, जिसने बीकानेर में 'अछरव- 
झागर' नास का कुआं बनवाया,| उपासना के सम्बन्ध में महाराजा की झ्राज्ञा न भानने 
के कारण कालागेरि राज्य से निकाल [दिया गया, तब वह जयपुर जाकर रहने छरा और 
डसके शिष्य उसकी आज्ञानुसार भगवा वस्त्र पदनने लगे । महाराजा सरदारसिंह ने 
जब इस घममम का प्रचार बहुत बदता देखा तो उसने इसके माननेवाल्नों को राज्य से 
बाहर ।निकल जाने की चजझज्ता दी, जिसपर बहुतों ने इस मत का परित्याग कर दिया, 
परन्तु लस्‍्छीराम इढ़ रहा। ईं० स० १८६६-६७ (वि० सं० १६२३) में लच्छीराम के एश्व 
मानमल्त के मंत्री पद पर नियुक्त होने पर इस घमे का फिर ज़ोर बढ़ा और लखाब्वगिरि 
भी बीकानेर लोटकर स्वतन्त्रता के साथ इसका प्रचार करने लगा । भलखागेरि मत 
के अनुयायी बटुधा साधु के वेष में रहते शोर भित्ता से जीवन निर्योह करते हैं, परस्तु 
कहे पृहस्थ भरी हैं | ये जेन तीर्थेकरों की उपासना तो नहीं करते पर अपना धर्म डससे 
हमेलता-जुलता होने के कारण अपने को जैनों की शाखा मानते और जैन तीर्थकर्रो का. 
झादर करते हें । 

( २ ) बिसनोई मत के प्रवत्तेक जांभा नामक सिद्ध का वि० सं० १६०८ (हँ० 
स० १४२१ ) में पीपासर में जन्म द्ोना माना जाता है। ऐसा प्रसिद्ध है कि उसको 
जंगल्ञ में गुरु गोरखनाथ मिला, जिससे उसको [सेद्धि प्राप्त हुईं । वह परमार जाति का 
राजपूत था । उसने अकाल क समय बहुतसे जाटों झ्ादि. का अज्न दंकर पोषण ककैया-। 
डसने बीस तथा नव ( उन्तीस ) बातों की अपने अनुयायियों को शिक्षा दी, जिससे वे 
पब्रेसनोई' कद्दलाने लगे । 

उसके शिप्य सिद्धान्सरूप से दसकी बतल्ाई हुई बीत झौर नव ( उन्तीरक) 


२० बीकानेर राज्य का इतिहास 


व की का पी पी भय न व की पी मी की कप आय 











यम सकी जन की 





ईं० स० १६३१ ( थि० स्० श्८८७ ) की मनुष्यगणना के अनुसार 
भिन्न-भिन्न घर्मांधलसम्बियों की संख्या नीचे लिखे अनुसार है-- 

हिन्दू ७६४३२६; इनमें ब्राहाण धर्म को माननेबवाले ७२१६२६, 
आये ( आर्यस्तमाज़ी ) ३१२५, क्राझ्ो और देवस्माजी ३३, खिफल ४०४६६ 


बातों को मानते हैं, जिनमें से मुख्य ये हैं--- 

रजरपछा होने पर स्त्री पांच दिन तक अद्भग रहे । 

प्रसव होने पर पुरुष स्त्री से एक मास तक दूर रहे ओर सत्री आग, जद आदि 
को न छुए । 

परसख्ी-गमन भर लालच न करे । 

रसोई झपने हाथ की बनाई हुई खाचे और जल छानकर पिये | 

ऋूठ कभी न बोले । चोरी न करे । दरा उक्ष न कांटे । किसी प्रकार की 
जीव द्िंसा न करे | मशझ्य न पिये और नशामाश्र न करे । 

अमायास्या का प्त रक्खे । विष्णु की भाज्ि करे । प्रातिदिन अग्नि में थी ढाल- 
कर दृवन करे । पांच समय ईश्वर का स्मरण करे और संध्या समय आरती करे । नील 
से रंगा हुआ वस्त्र न पहने आदि । 

उसके उपदेशा का फल यह हुआ कि जाटों के अतिरिक्त इतर जातियों के बहुत 
से क्ोग भी आकर उसके अनुयायी होने लगे । गुरु नानक की भांति उसने भी दिन्यू 
ओर सुसलमानें में ऐक्य स्थापित करने के किए. मुसल्मानी धर्म की कुछ बातें 
अपने यहां जारी कीं, यथा -- 

मरने पर शव को गाड़ा जावे । 

सारा सिर सुंडाने शोर घोटी न रवखे । 

सुंद् पर दाढ़ी रक्‍्खे । 

जांसा की रृत्यु वि० सें० १४८३ ( हें० स० १५२६ ) में होना अतखाते हैं । 
श्रीकानेर राज्य के तालवे गांव में उसकी रूत्यु होने पर रेत के धोरे में ( जहां वह 
रहता था ) उसके शव को गाढ़ा गयया। उस जगह उसकी स्मृति में एक संदिर बना 
है और प्रति वर्ष फाल्युन वदि १३ के आस-पास वहां मेला होता है, जिसमें दूर-दूर 
से बिसनोई झाकर सम्सिक्षित होते हैं । ये छोग चहां हवन करते हैं झौर भ्पनी जाति 
के कगड़ों को भी बढ़ीं मिटाते हैं । बीकानेर राज्य के अतिरिक्त जोधपुर, डद्यपुर आदि 
राज्यों में भी बिसनोई रहते हैं भर उनमें विधवा स्त्री का पुनर्विवाह भी होता है। 
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और जैन २८७७३ हैं । मुसलमान १४१५७८, इंसाई रध्य८ ओर पारसी 
श्द् हैं । 

दिन्वुओं में ब्राह्मण, राजपूत, महाजन, खत्री, कायरथ, जाट, चारण, 
भाट, छुनार, द्रोगा, दर्जी, लुद्वार, खाती ( बढ़ई ), कुम्दार, रेली, माली, 
नाई, धोबी, गुजर, अद्दीर, बैरागी, गोसाई, स्वामी, 
डाकोत, कलाल, लखेरा, छींपा, सेवक, भगत, 
भड़मूजा, रेगर, भोजी, चमार आदि कई जातियां हैं. । श्राह्मण, मद्दाजन 
आदि कई जातियों की अनेक डपजञातियां भी बन गई दें, जिनमें परस्पर 
विवाह सम्धन्ध नहीं होता | आ्राहणों की कई उपजातियों में तो परस्पर 
भोजन-व्यवयहार भी नहीं है | जंगली ज्ञातियों में मीणे, बाबरी, थोरी आदि 
हैं। ये लोग पदले चोरी और डकेती श्रधिक किया करते थे, पर अब खेती 
ओर मज़दूरी करने लगे दें, तो भी दुष्काल़ में अपना पुराना पेशा नहीं 
छोड़ते । मुसलमानों में शेख, सैयद, मुस्ल, पठान, कायमख़ानी,' राठ , 





जातियां 











($ ) कायमख़ानी पहले चौहान राजपूत थे और शेखावाटी के आस-पास के 
निवासी थे । मुंदणोत नेण प्री ने शिखा है--“'द्वरिलार का फौजदार सैयद नाखिर उन 
( चौदानें ) पर चइ आया और ददेरा को लूटा । यहां की प्रज॑ भागी और केवल दो 
बाद्धक ( एक चोदान राजपूत और दूसरा जाट ) उस गांव में रह गये, जिनको उसने 
झपने साथ ले छिया । फिर उस( नासिर )ने उनकी परवरिश की । सेयद नासिर की 
झत्यु दोने पर वे दोनों लड़के दिल्ली के सुलतान वहछोल लोदी के पास उपस्थित किये 
गये । इसपर उक्क सुलतान ने उस राजपूत लड़के ( करमसी ) को मुसलमान बनाकर 
क्रायमर्ख नाम रक्खा ( स्यात; प्रथम भाग; ए० १६६ ) । जयपुर राज्य के शेखावाटी 
में कूंफर भोर फ़तद्पुर पर बहुत दिनों तक कायमर्ता के वंशर्जों का अधि भार रहा तथा 
झा भी यहां उसके वंशज निवास करते हैं, जो क्रायपख़ानी कइलाते हैं। उनके बहुतसे 
रीति-रिवाज हिन्दुओं के समान हैं और पुरोदित भी बाद्ाण हैं, परन्तु अब ये अपने 
प्राचीन ईन्दू संस्कारों को ममिटते जाते हैं । 

( २ ) राठ का राट भी एक बहुत प्राचीन जाति है, जिसको प्राचीन काल में 
आारइ' कहते थे | इसका दूसरा नास “वबाह्वीक' ( चाहिक ) भी था। इस जाति के स्त्री 
पुरुषों के रहन-सदन, ऋआाचार-विचार आदि की महासारत में बढ़ी निंदः की है--- 

४3: आरा नाम बाहलीका एतेष्वायें! हि नो बसेतु ७ ४३ ७ 
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ओदिय।' , रंगरेज़, निश्ती और कुंजड़े आदि कई जातियां दें । 

यहां के लोगों में से अधिकांश खेती करते हैं; शंष व्यापार, नौकरी, 
दस्तकारी, मज़डूरी, अथवा लेत-देन का कार्य करते दे । राज्य के उत्तरी 
भाग में अनूयगढ़ के पश्चिम के लोग बडुधा पशु- 
पालन करके अपना निर्वाह करते दे । पीरज़ादे 
झऔर राठ जाति के मुसलमानों का यद्दी मुख्य पेशा दे । व्यापार करनत्राली 
जातियों में प्रधान मढाजन ईं, ज्ञो कलकत्ता, बंबई, फर्राची, बमों, शिगापुर, 
आरि दूर-दूर के स्थानों में जाकर व्यायार करते हैं. और डनमें से बहुत से 


पेशा 





के अर आएगा नाम बहलीका वर्जनीया विपश्चिता ॥ उठ 0 


हक ऋआरएटइा नाम बहलीऋ नठेष्तायें! बह वसेत्‌ 0५.९ 0 
महाभारत; करोपवे, अ्रध्याय ३७ ( कुंभकोण संस्करण )। 
सुसऊमानों के राजत्वकाल में इन लोगों को मुसछमान बनाया गया, जो 
झहाब 'राट' कहलाते हैं । वस्तुत: ये क्लोग पंजाब के एक प्रदेश के निवासी थे भर महा- 
प्रतापी दुछिण के राठोदों सर बिजकुल दही भिन्न थे । 

(१) जोहियों के लिए प्राचीन खेखों में 'यौधेय” शब्द मिलता है। प्राचीन क्षग्रिय 
राजवंशों में यह बढ़ी वीर जाति थी | यौघेय शब्द 'युध्‌' घातु से बना है, जिसका पझर्षे 
लड़ना! है । मौर्य राज्य की स्थापना से भी कई शताढबरी पूव॑ होनेवाले प्रसिद्ध 
जैयाकरण पाणितनि ने भी अपने ब्याकरण में इस जाति का उल्लेख किया है। इनका 
सूक्ष निवासस्थान पंजाब था | इन्हीं के नाम से सतलज नदी के दोनें! तर्दों पर का 
भसावलपुर राज्य के निकट का प्रदेश 'जोदियाबार' कहलाता है । जोहिये राजपूत अब 
तक पंजाब के दिसार और मसोंटगोमरी ( साहिवाल ) जिलों में पाय जाते ढें। प्राचीन 
काज्ष में ये ज्ञोग सदा स्वतन्त्र रहते थे ओर रण-राज्य की भांति इनके अलग-ह्ालग 
दो के मसुखिये ही इनके सेनापति और राजा माने जाते थे । महाक्षत्रप रुददामा के 
गिरनार के लेख से पाया जाता है कि दात्रियों म॑ं वीर का खिताब घारण करनेवाले 
यौघेयों को उसने नष्ट ।किया था । उसके पीछे ग्रुसबंशी राजा समुदगुस्त न इनको अपने 
झधथीन किया । पंजाब से दाशेण में बइते हुए थे लोग राजपुताने में भी पहुंच गये थे । 
ये लोग स्वामिकार्तिक के उपासक थे, इसाछेपु इनके जो सिक्के पिलते हैं, उनमें 
एक तरफ़ इनके सेनापति का नाम तथा दूसरी तरफ़ छः मुखवाली कार्तिकस्वामी की 
मूर्सि हैं । भरतपुर राज्य के क्याना नगर के पास विजयगढ़ के क़िले से वि० सं० की 
छुटी शताब्दी के झ्ास पास की क्लिपि में इनका पुर टूटा हुआ क्षेख मित्रा है । वर्तमान 
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बड़े संपन्न भी दो गये हें ब्राह्मण विशेषकर पूजा-पाठ तथा पुरोद्धिताई करते 
हैं, परन्तु कोई कोई व्यापार, नौकरी और खेती मी करते दें | कुछ मद्दाजन 
भी रूषि से ही अपना निवोद करते हैं । राजपू्तों का मुख्य पेशा खैनिक- 
सेवा है, किन्तु कई सखत्रती भी करते हैं । 

शहरों में पुरुषों की पोशाक बहुधा लेबा अगरखा या कोट, घोतदी 
ओर पणड़ी दे | मुसलमान लोग बहुधा पाजामा, कुरता और पगड़ी, साफ़ा 
या थोपी पद्ते हैं । सम्पन्न व्यक्ति अपनी पगड़ी 
का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, परन्तु धीरे धीरे 
झयथ परणाड़ी के स्थान में साफ़े या टोपी का प्रचार बढ़ता ज्ञा रद्दा हे । 
राजकी १ पुरुषों में कुछ अब पाजामा अथवा त्रिच्षिज़ञ, कोड और अंग्रेज़ी 
टोप का भी व्यवहार करने लगे हैं | ग्रामीणु लोग अधिकतर मोटे कपड़े 
की ध्शोती, बगलबन्दी और फेंटा काम में लाते हें । स्त्रियों की पोशाक 
लड्देंगा, चोली और दुपद्धा है पर अब तो कलकत्ता आदि बाहरी स्थानों 
में रइने के कारण कई हिन्दू स्थिियां केबल धोठी और कांचली ( फंचुकी ) 
पहनने लगी हें और ऊपर दुपद्टा डाल लेती हैं । मुसलमान औरतों की 
पोशाक चुस्त पाजामा, लम्बः कुरता और दुपट्टा है । उनमें से कुछ तिलक 
भी पदनती हें । 

यहां के अ्रधिकांश लोगों की भाषा मारवाड़ी ( राजस्थानी ) है, जो 
राजपूताने में बोली जानेबाली साषाओं में मुख्य दे । यद्दां उसके भेद थली, 


पोशाक 





बीकानेर राज्य के कुछ भाग में भी पहले जोदियों का द्वी निवास था और एक 
छाई में मारयाद का राठोह़ राद चीरम सछखावत ( जो राव चूंडा का पिता था ) इन 
जोहियों के द्वाथ से मारा गया था । राव बीका-द्वारा बीकानेर का राज्य स्थापित होने 
के पीछे बीकानेर के राजाओं से जोदियों ने कई लदाइयां लड़ी थीं, जिनका उल्लेख यथा- 
प्रसक्ष किया जायगा। भुसद्धमानों का भारत में झाक्रमण पंजर्व के मार्र से ही हुआ 
था | उस समय उन्हेंने वहां के निवासियों को बल-पूवेक मुसक्षमान बना दिया ) तब 
जोदियों ने भी अपना सामूद्रिक बल टूट जाने घ मुसलमानों के जअत्याचारों से संग हो 
कर इस्क़ाम घर्म महण कर लिया | अब बीकानेर राज्य में जोदेये राजपूत नहीं रहे 
, केबक मुसकमान ही हैं । 
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बागड़ी तथा शेखाधाटी की भाषायें हैं | उत्तरी भाग 
फे कुछ लोग मिश्चित पंजाबी, जिसको 'जञाटकी' 
अर्थात्‌ जाटों की भाषा कद्दते हैं, बोलत हैं । 
यहां की लिपि नागरी है, ज्ञो बहुधा घस्रीद रूप में लिखी जाती 
है। राजकीय दफ़्तरों में अंग्रेज़ी का बहुत कुछ 
प्रचार दे । 
भेड़ों की अधिकता के कारण यहां ऊन बद्दुत द्ोता है, जिसके 
कम्यल, लोइयां आदि ऊनी सामान बहुत अच्छे बनते दें । यहां के गलीचे 
अर द्रियां भी प्रसिद्ध ईं | इनके अतिरिक्त द्ाथी- 
दांत को चूड़ियां, लाख की चूड़ियां, लाख से रंगे 
हुए लकड़ी के खिलौने तथा पलंग के पाये, सोने-चांदी के ज़ेवर, ऊंट के 
घमड़े के बने हुए झ्ुनइरी काम के तरह-तरद के खुन्दर कुप्पे, ऊंटों की 
काउठियां, लाल प्रिट्टी के बतेन आदि यदां बहुत अच्छे बनाये जाते हैं। 
घीकानेर शददर में याहर से आतनेवालो शकर से बहुत सुन्दर और स्वच्छ 
मिल्ली तैयार की जाती है, ज्ो बाहर दूर-दूर तक भेजी ज्ञाती है। सुजानगढ़ 
में चुनड़ी की बंधाई का काम भी झच्छा द्वोता दे । 
पक समय बीकानेर का याइरी व्यापार यहुत बढ़ा-चढ़ा था और 
राजगढ़ में दूर-दूर से कारबां (काफ़िले) आकर ठहरते थे। थह्ाां हांसी और 
दिसार से होती हुई पंजाब तथा काश्मीर की बस्तुएं; 
पूर्वीय प्रदेशों से दिल्ली तथा रेवाड़ी द्वोकर रेशम, 
महीन कपड़े , नील, चीनी, लोदा और तमाकू; द्ाडोती और मालया से अ्फ्रीम; 
सिन्ध और मुखतान से गेहूं, चावल, रेशम तथा सूखे फल; तथा पाली 
से मसाले, टिन, दवाइयां, नारियल और हाथीदांत व्यापार के लिए' आते 
थे। इनमें से कुछ सामान तो राज्य में डी खप जाता था और शेष डघर से 
शुक्षरकर अस्य देशों में चल्ला ज्ञता था, जिसले राद्ददारी में राज्य को काफ़ी 
घन मिलता था। ईं० स० की अट्टारहवां शताब्दी में कई कारणों से यह 
व्यापार नष्ट द्वो गया। अब रेल के ख़ुल ज्ञाने, मार्गों के छुरदित द्वो जाने 


। 


भाषा 


लिपि 


दस्तकारी 


ध्यापार 





भूगोल सम्बन्धी बेन २५ 


नकद री नकल चीज ल्डजड अत" हजचमीपलचओ पट ओटप्लअलअ अप्टच्ट 


कौर राददारी के नियमों में परिवर्तन द्वो जाने से व्यापार में पुनः वृद्धि दो 
गई है। यहां से बादर आनेयाली वस्जुओं में ऊन, कंबल, द्‌्री, गली वे, मिस्त्री, 
खज्जी, सोड़ा, शोरा, सुल्तानी मिट्टी, चमड़ा, तथा पशुओं में ऊंट, गाय, बैल, 
मैंस, भेड़, बकरी आदि सुख्य हैं । बादर से आनेवाली बस्तुओं में पंजाब, 
सिनन्‍्ध, आगरा और जयउुर से ग्लल्ला; बम्बरे, कल का और रिज्ली से कपड़ा; 
छिस्थ और अमृतसर से चावल; .भिवानी, फानपुर, चदौसी और ग्राज़ीउुर 
से चीती; जयपुर, झोअपुर और सिन्ध से रई; कोटा और मालया से 
झअफ़ीम; सिन्‍त्र और जयपुर से तमाकू; बम्बई, कलकत्ता, करांची और 
पंजाब से लोहा तथा अन्य थालुएं मुख्य हैं । सब सामान रेल-द्वारा 
आता-जाता दे । भिवानी और दिसार के बीच तथा राज्य के उन 
विभागों में, जद्ां रेल निकट नहीं दे, ऊंट भी माल ढोने के काम में 
आता है । 

राजवानी को छोड़कर व्यापार के मुख्य केन्द्र गंगानगर, करीवुर, 
इायसिदनगर, गज़ातंदनगर, विजपनगर, सादुलशहर, संगरिया-मेंडी, 
नोजा-मंडी, भाद्रा, बीरासर, चूरू, इूंगरगढ़, नौदर, राजलदेसर, राजगढ़, 
रतनगढ़, सरदारशदहर, खुजानगढ़ और खूरतगढ़ है । व्यापार का पेशा 
बदुधा शप्रवाल, मादेखरी और ओ पवाल मदाजनों, खज्ियों, ब्राह्मयों पर्व 
शेख मुसलमानों के हाथ में दे । 

यहां दिन्दुओं के त्योद्ारों में शीक्र-सतमी, अच्षयतृतीया, रप्ताबंधन, 
दशदरा, दिवाली ओर दोलो सुख्य दें । इतके अतिरिक्त गनगौर और तीज 
( भ्रावणी तथा कज्लल्ली ) लियों के मुख्य त्योद्वार 
हैं। रक्षायंधन विशेषकर पक्षों का तथा दशहरा 
क्त्ियों का त्योदार दे | दशइरे के दिन बड़ी घूम-धाम के साथ मदाराजा 
को क़्यारी निकलती दे । मुसलमानों के प्रमुख त्योद्ार, मुदरंम, दोदों 
ईदें ( ईंदुल्‌फितर और इंदुलजुद्ा ) एर्व शबेबरात हैं.।“ 

थद्दां का सब से प्रसिद्ध भेज्ञा प्रतिवर्ष कार्ज्रकू: सुकृपत्त कि । 
दिनों में भीकोलायतजी में होता दे ओर पूर्णिस्सं का दिन मुंसक प्रातू| (लाता 

हु ५ 


स्योद्दार 


२६ धीकानेर राज्य का इतिहास 


ल्‍+ 2५त ३५ >प्ल पल ली पटल चटपटी जप ५१ 3८ 3लीिल्‍ री ढ5मीलमधटभत+ 55 हक टच ता चचट टचटबट- 3 5 





वजन बलपरल च० ने 3० चत चल चल ि  टपलीनत अली 2० 23ल+23३७ध+५ञ ५ +५4 5८५ ८५ 


है | यहां कपिलेश्वर मुनि का आश्रम माना जाने से 
इस स्थान का मदत्य अधिक बढ़ गया है औरए 
मेले के दिन इजारों यात्री दूर-दूर से यहां आते दें । उस समय ऊँड, 
बैल आदि की बिक्री बहुत द्वोती दे । आावण में शिवबाड़ी और भाद्रपद्‌ 
में देवीझंड पर भी बड़े मेले लगते दें, जो राजवानी के निकट दे । इनके 
अतिरिक्त को इमदेसर, अेसुला तालाब, दरसोला तालाब और सुज्ञानदे- 
सर में भी मेले लगते दें, पर वहां विशेष व्यापार नहीं होता । राजधानी 
बीकानेर में नागणेत्रीजी और घूणीनाथ के मेले प्रतिवर्ष लगते हैं। 
नौदर तद्दसील में गोगामेड़ी स्थान में प्रसिद्ध चौद्ान सिद्ध गोगा की रूठ्ृूति 
में प्रतिषषे भादपद्‌ वदि ८ को और सरपुरा तहसील में मुकाम स्थान में 
जामाजी नामक सिद्ध का मेला छगता दे, जहां ऊंट-बेंल आदि का 
घ्यापार भी होता दे । 

प्राची द काल में चिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान में पढुंचाने का कार्य 
क्ासिद ( इलकार ) करते थ | खर्वेप्रथम अंग्रेज़ी डाकखाने चूरू, रतमगढ़ 
तथा सुजानगढ़ में खुले, जो ई० झ्वू० श८७छ२ 
में विद्यमान थे | अब तो अनूउगढ़, अनूःशहर, 
बीकानेर ( यहां पर--लालगढ महल, शहर, कचहरी तथा मंडी 
ज़कात--वार अलग डाकजाने दें ) बीकासर ( मोकलिया ), भूकरका, 
बयीदासर, बिग्गा, भाद्रा, भीनासर, विजयनगर, चाह इवास, छायपर, देशणो क, 
घोलीपाल, थट्टेगरगढ, डाभमली, गजलसिद्दपुर, गंगाशदहर, गजनेर, श्रीगंगा- 
नगर, हनुमानगढ़, द्विम्मतसर, अऔतपुर, जेतसर, जामसर, केसरीखिद्पुर, 
कालू, लृणकरणसर, महाजन, मोमासर, नापासर, नौदरर, पलाना, 
पद्मपुर, पीलीवागान, पड़िद्दारा, रायाशिद्दनगर, रायतसर, ग्तननगर, 
राजलदेसर, रियी, खालगढ़, सादूलशद्दर, सड़सर, सूरपुरा, संगरिया, 
' सरदारगढ़, सरदारशइर, सीद्रुख, श्रीकर्णपुर, ऋश्तगढ़, खुजानगढ़, 
धवीको लायतजी, सादूलपुर, रतनगढ़, नरवासी, चूरु, चाक, हिन्दु- 
मलकोट, थीरी और उददेश्मसर में भी अंग्रेज़ सरकार के डाकखाने 


मेले 


डाकखाने 
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स्वापित द्वो गये हैं; तवा करू, दलपतसिहयुर, दुलमेरा, इष्डियाल्, 
इतुमानगढ़, पृथ्वीराजपुर एवं रामसिद्यपुर के रेटबे स्टेशनों पर भी 
सरकारी दाकखाने हैं । 
राजधानी में तीन तथा रतनगढ़, सरदारशइर, बीदश्सर, चरू, 
न्नीदर, सुजानगढ़, छापर, क्षोगंगानगर, गंगाशद्रर, दनुमानगढ़, रिणी, 
साउुलपुर ओर सूरतगढ़ में एक-एक तारघर 
हैं । इन स्थानों के अतिरिक्त प्रायः प्रत्यक रेब्चे 
सुटेशन पर भी तारघर बना दुआ दे । बीकानेर, रतनगढ़, सरदारशहद्दर, 
सूरू और खुजानगढ़ में बेतार के तारघर भी हें । 
टेलीफ़ोन सर्वप्रथम ई० सव० १६०४ (वि० से० १६६२) में बीकानेर और 
गजनेर में लगाया गया था तथा अब थहद्द गंगाशहर 
में भी लगा दिया गया दे । 


तारघर 


टेल फ़ोन 


विजली का प्रवेश राज्य में पहले पहल महाराजा डूंगरसिद्र के 
समय में हुआ | ई० स० श्८८द ( वि० स्ते० १६४३ ) में उसने पुराने महलों 
में बिजली की मशीन लगयाई । फिर तो क्रमश: 
इसका प्रचार बढ़ता दी गया और अब राजधानी 
तथा को इमदेसर एवं गज़नेर के राजमदलों के अ्रतिरिक्त रतनगढ़, चूरु, 
खरदारशहर, सुजानगढ़, छापर, बीदासर, मोमासर, राजलदेसर, डूंगरगढ़, 
नाफासर आदि में बिजली का प्रचार है, जो राजधानी के पावरद्राडस 
से पहुंचाई जाती द्वे। त्रिजली आ जाने से अब बौकानेर में बहुत से 
कुओआओं का पानी भी इसी की सहायता से निकाला ज्ञाता दे और प्रेस तथा 
रेस्थे बकेशॉप आदि भी इसी से चलते हैं । 

पदले यहां राज्य की ओर से शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं था । 
खानगी पाठशालाओं में प्रागश्मिक शिक्षा और कुछ दिसाब-फ्रिताब क्यी 
पढ़ाई होती थी | संस्कृत पढ़नेवाले पंडितों के यहां 
ओर फ़ारसी तथा उदूं पढ़नेबाले विद्यार्थी मौज्ञचियों 
के धरू मकुतदों में पढ़ते थे | राज्य को तरफ़ ले मद्दाराजा इंगरलिंद क 


बिजली 


शिद्धा 


श्ध बीकानेर राज्य का इतिहास 
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राजत्यकाल में इं० स० १८७२ (वि०सं० १६२६) में सर्वप्रथम एक स्कूल खोला 
गया, जिसमें हिन्दी, सेस्क्ृत, फ़ारसी और देशी तरीके के द्विसाथ की 
फ्ढाई द्ोती थी और विद्यार्थियों की खेख्या २७५ थी । इं० स० श्दषर में 
डर्दू की और ईं० स॒० श्यू८५ में पहले-पदल अंग्रेज़ी की पढ़ाई भी इसी 
स्फूल में आरंभ हुई | तीन य्ष बाद राजधानी में एक स्कूल लड़कियों के 
लिए खोला गया । ई० स्तू० १८६१-६२ ( थि० से० १६४८ ) में राज्य-द्वारा 
संचाखित स्फूलों की संख्या १९ थी, जिनमें ६६४ विद्यार्थी शिक्षा पाते 
थे । ई० स० १८६३ में राज्य के सरदारों के लड़कों की पढ़ाई के लिए 
कनेल सी० के० एम० याल्टर के नाम पर 'वाल्टर नोबत्स स्कूल” की 
स्थापना हुई। अब इसमें शिक्षा घ्राप्त करनेवाले विद्यार्थियों की संख्या पहले 
से अधिक द्वो गई दे, जिससे यद्द दाइंस्कूल कर दिया गया दे। मद्दाराजा 
डूंगरसिद के नाम पर बीकानेर में 'इंगरकालेज' दे, जदााँ बी० ए० तक की 
पढ़ाई द्वोती है | कुछ यथे पूर्व द्वी इसके लिए एक भव्य भवन निर्माण 
करवा दिया गया दे । इनके अतिरिक्त राजधानी में 'सादूल दाईस्कूल' 
फे सिधाय और दूसरे दो द्वाईस्कूल भी दें । हुरू और रतनगद़ में भी 
एक-एक हाईस्कूल उन विद्यार्थोयों की सुविधा के लिए, जो राजधानी 
में पढ़ने नहीं आ सकते, स्लोला गया दे । प्राय: प्रत्येक बड़े शद्दर में 
ऐंग्लो ब्नाक्यूलर मिडिल स्कूल हैं, जिनकी संख्या इस समय *£० से 
अधिक दे | राजधानी में 'लडी एस्गिन गर्से स्कूल” लड़कियों का प्रमुख 
स्कूल दे और प्रायः दर बड़े शद्दर में लड़कियों के लिए पाठशाला 
विद्यमान दे । राजपूत-यालिकाओं की शिक्षा के लिए 'मद्राराणी मटि- 
यानीज्ञी नोबल्स गल्से स्कूल' है। एसी संस्था राजपूताने में अब तक कहीं 
नहीं ६ । लाडे विलिग्डन के नाम पर राजवानी में टेक्तिकल इन्स्टीव्यूट 
( कला भवन ) बनाया गया है, जिससे भविष्य में ब्रेरोज़गारी का प्रश्न 
इल दोकर जीविका-निवोदद फा साधन सरखता से द्वो जायगा। शंस्कृत 
शिक्वा के लिए राज्य फी ओर से गंगा-संस्क्रत-पाठशाला' हे, जिसमें 
कई विषयों की शिक्ता दी जाती द्वे । परलोकवासी भीमान किंग जजे की 
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रजत जयन्ती ( 07।7० 7०७९८ ) के उपलदय में राज्य की ओर से राज- 
जानी में एक इदत्‌ पुस्तकालय तथा बाचनालय खोला गया है, जिससे 
सर्वेसाघारण को छ्वानशक्ति बढ़ाने का पूर्ण साधन द्वो गया दै। राज्य के 
प्रसिद्ध नगर चूरू, रतनगढ़ आदि में भी पुस्तकालय स्थापित दें, जिनसे 
लगता का लाम द्वोता दे । 
सखीकानेर राज्य में वद्ां के निवालियों को शिक्षा निशुल्क दी 
जाती है | 

महाराजा साइय का शिक्षा-विभाग की वृद्धि में बढ़ा अनुराग हे, 

जिससे इन्द्रोंने विद्यार्थियों की रुचि पढ़ाई में प्रवृत्त कराने के लिए कितनी 

दी छात्रवृत्तियां नियत कर दी दें | ईं० स० १६२८-२६ (बि० खे० १६८४५) में 

प्रारंनिक शिक्षा का भ्रचार करने के लिए यहां अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा 

तामक कानून का निमौण हो गया है । 

पद्दिले यद्डां प्राचीन पद्धति के वेदों तथा हृकौमों क इलाज़ का दी 

प्रचार था, किंतु अब डाक्टरी इलाज़ का प्रचार बढ गया है । ६० घघ० १८४७८ 

( वि० से० १६०५ ) में मद्दाराज़ा रत्नसिंद्द के कुंधर 
सरदारसिदद फे स्वास्थ्य का फिरीक्षण करने 
के लिए कोलरिज नामक प्रलिद्ध अंग्नेज़-डाक्टर नियुक्त हुआ | पदले लोग 
अपग्रेज़ी औषशियां लेने में द्विचकते थे, पर धीरे-धीरे यद्ट ग्लानि मिटती गई। 
इं० स० १८७० ( वि० सं० १६२७ ) में बीकानेर नगर में पहली बार अंग्रेज़ी ढंग 
से लोगों का इलाज करने के परिमित्त एक अस्पताल खोला गया । अंग्रेज़ी 
दवाइयों के इस्तेमाल में छृद्धि होने के साथ डी अस्पतालों की संख्या में 
भी क्रमशः डक्षति द्वोती गई ! इस समय राजधानी के अतिरिक्त चूरू 
झऔर गंगानगर में झस्पताल तथा रिणी, सुजानगढ़, सूरतगढ़, भाद्ा, नौददर, 
राजगढ़, रतनगदढ़, सरदारशहवर, इूंगरगढ़, इनुभानगढ़, गंगाशइर, देशणोक, 
अनूपगढ़, विज्यनगर, छापर, गजनेर, दिम्मतनगर, कर्णपुर, लुणकरणसर, 
नापासर, नोखा, पद्मपुर, पलाना, राजलदेसखर, रायसिंदनगर पथे संगरिया 
में डिस्पेन्सरियां हैं । इनके अतिरिक्त रेलवे फे कमेचरियों के लिए 


भस्पताल 
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राजबानी में 'रेल्वे-वर्कशॉप डिस्पेन्सरी' तथा चूरू और इनुमानगढ़ में भी 
शफ़ाखाने दें । गांवों के लोगों में औषधियां वितरण करने फे लिए इहजु- 
मानाढ़ में पेसे डाक्टरों की नियुक्ति की गई दे, जो इजुमानगढ़ से 
सूरतगढ़ तथा दनुमानगढ़ से सादुलयुर तक रेल में सफ़र करके प्रत्येक 
छो 2 स्टेशन पर रुककर गांवों में जावें और रोगियों को देखकर उन्हें 
डचत औषधि दें । आयुर्वेद्क चिकित्सा पद्धति को समुन्नत बनाने के 
लिए पांबू, फेफाना और रतननगर में आयुर्वेद-औषधालय स्तोले 
गये हैं । 
राजधानी बीकानेर में पुरुषों और स्त्रियों के लिए पहले पृथक्‌- 
पृथरू अस्पताल थे, जिनमें चीर-फाड़ के लब प्रकार के आधुनिक ओऔज़ररों 
के अतिरिक्त 'एक्सरे' यंत्र भी लगाया गया था, किंतु स्थान की सेकीण[ता 
के कारण, वे दोनों पर्योप्त नहीं जान पड़े । इसलिए राजधानी में नगर 
के बाहर खुले मैदान में अब स्थर्गीय मद्दाराजकुमार विजयसिंद् की 
स्ठृति में एक विशाल श्रस्पताल बनाया गया है, जिसमें पुरुष और स्त्रियों 
की चिकित्सा के पृथऊू-पृथक विभाग हैं।वद्दां चीर-फाड के कई प्रकार के 
आओज़ार रकखे गये हैं तथा शरीर के भीतरी भाग की परीक्षा के लिए 'एक्सरे' 
यंत्र भी लगा दिया गया है और कई रोगों का इल्ताज बिजली से भी द्वोता 
है। बीमारों के रहने के लिए बहां पर्याप्त स्थान है तथा देद्दास से आनेबाले 
रोगियों के सथियों के ठद्वरने के लिए पास ही एक अच्छी घरमंशाला भी 
बनवा दी गई है। राजधानी में सेना क लिए सादूल मिलिटरी द्ॉस्पिटल; 
खालगढ़ हॉस्पिटल तथा नगर निवासियों की सुविधा के लिए नगर 
के भिन्न-भिन्न भागों में तीन और शफ़ाखाने हें। कई स्थलों में जदां शफ़ाखानों 
की आवश्यकता हे, वहां भी अब थे सख्रोले जा रहे हैं । 
शासनप्रबेध की सुविधा के लिए राज्य के छः विभाग किये 
गये दें, जिन्हें जिले अथवा निज़मत कहते हैं। प्रत्यकत निज्ञामत 
४ में एक दाक्तिम रहता दे, जिसे नाज़िम कहते 
हैं । इन विभागों के उपविभागों में १६ 
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तदसीलें और ४ मातद्त तहसीलें हैं । सदसील का दकिम तद्स्तीलदार 
और मातद्त तहस्ती न का नायब तहसीलदार कद्दलाता दे । इनको दीवानी, 
फ़ौजदारी तथा माल के मुक़दमे तय करने के नियमित अधिकार प्राप्त दें । 
इनके फैसलों की अपील नाजिम की अदालत में अपैर उसके फिये हुए 
मुकदमों को खुनवाई दवाई कोर्ट में तो दे। प्रायः सारी भूमि का बन्दो- 
बस्त हो गया दे हऋतौर उसके अनुसार लगान ( अमीज्ञोत ) की रकम 
शिविर कर दी गई दे । यहां भूमि का लगान इतना कम दे कि लोग तौस, 
चारीस या इससे भी अधिक दीयथे भूमि आसानी से जोत लेत दें । इसमें से 
कुछ भें तो गल्ला बोदिया जाता है, जिसकी एक फ़्लल की पेदाबार दीव- 
चार चर्ष तक काम देती दे । पड़त भूभि में घास अच्छी द्वो ज्ञाती दै, 
जिससे पशु-पालन में सुधा रहती दे । 

राज्य की विभिन्न निज़ामतें नीचे लिखे अनुसार दँ-- 

सदर ( बीकानेर ) निज्ञामत--यद्द राज्य के लगभग दत्तिण-पश्चिमी 
भाग में दे । इसमें दी कानेर, लुणकरणसर अरए सरपुरा की तदस्ीले दे। 
इसका मुख्य स्थान दौोकानेर दे तथा इसमें ४१० गांव हैं । 

राजगढ़ निज्ञामत--यहद्द राज्य के पूर्व में हे और इसके अन्तर्गत भादा, 
चुरू, नोहदर, राजगढ़ और रिणी को तदस्ती ले हें। इसका मुख्य स्थान राज- 
गढ़ दे तथा इसमें ६३२ गांव हें । 

सुजानगढ़ निज्ञामत-यद्द राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में है और 
इसके अन्तर्गत खरदारशदइर, सखुजानगढ़, रतनगढ़ तथा इूंगरगढ़ तद्दस्तीलें 
हें । इखका मुख्य स्थान खुजानगढ़ दे और इसमे ५०६ गांव हैं । 

खूरतगढ़ निज्ञामत--इसके अन्तर्गत राज्य के उत्तर-पूर्वी दिस्से की 
ओर इत॒मानगढ़ और सखूरतगढ़ की तदसीले हैं| इसका मुख्य स्थान सूरत- 
गढ़ दे और गांवों की संख्या २७७ है । 

गेंगानगर निज्ञामत-गंगानदर के राज्य में आ जाने के बाद से ड्घर 
की आयादी बहुत बढ़ आने पर वहां के प्रबन्ध के सुभीते के लिए गंगा- 
नगर निज्ञामत अलग कर दी गई दे । इसमें गंगानगर, करौपुर और 
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पदमजुर की तद्सीले दैं। इसका मुख्य स्थान गंगानगर दे और थांबों को 
संख्या ५३४ है । 

रायलिदनगर निज्ञामत--माल-विभाग का कार्य बढ़ज़ाने के कारण 
गंगानगर निज़ामत से रायसिंदनगर तहसील और ख्रतगढ़-निज्ञामत से 
अनूपगढ़ तदसील पृथक कर यद्द निज्ञामत यना दी गई दै, जिसका मुख्य 
स्थान रायसिदनगर दै औए गांधों की संख्या २६८ है। 

शासन प्रबंध की खुत्यवस्था ओर प्रजञा-द्दितकारी कानूनों की 
सृष्टि के लिए यर्तमान मद्ाराजा साइदब की इच्छाउुसार नवम्बर ई० 
स० १६१३ ( वि० से० १६७० ) में 'स्प्रिजैम्टेटिव 
असेम्बूली' ( प्रतिनिधि सभा ) की स्थापना की 
बई । डे समय इसके सदस्यों की संख्या ३५ थी । ६० स० १६१७ में 
इसका नाम बदलकर 'लेजिस्लेटिव-असेम्बूली' ( व्यवस्थापक समा ) 
कर दिया गया । इसके सदस्यों की संख्या ४५ है, जिनमें से २५ 
सरकारी (१४ ऑफ़िशियल और ११ नॉन ऑफ़िशियल ) और २० गैर- 
सरकारी हैं | सरकारी सदस्यों में £ एक्स ऑफ़िशियो और २० राज्य- 
द्वारा चुनिंदा व्यक्ति होते दें । इसके तीन प्रकार के काये दें--क्ःनून 
धनाना, निरशयय करना तथा सवाल पूछना | वार्षेक घजञ्ञट इस सभा के 
समक्ष अर्थ-मंत्री द्वारा पेश किया जाता दे । 

व्यवस्थापक सभा की स्थापना के चार वर्ष पीछे ई० स० १६२१ 
( वि० से० १६७८ ) में बदां एक ज़र्मीदार सभा की स्थापना हुई । ई० स॒० 
१६२६ ( वि० से० १६८६ ) में एक के स्थान पर दो 
ज्ञमींदार सभायें कर दी गई और इन्दें सदस्य चुन- 
कर व्यवस्थापक सभा में भेजने का स्वत्व प्रदान किया गया । जर्मीदार 
सभा की स्थापना से मद्दाराज्ा सादव का किसानों से निकट का सम्बन्ध 
हो गया है, जिससे डनकी झावश्यकताओं की ओर विशेष रूप से ध्यान 
देने में सुविधा दो गई है । 

प्रज्ञा-तन्त्र शासन का प्रचार करने के लिप महाराजा साइय ने 


हेजिस्लीटिव भसेम्बली 


जमीदार सभा 
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बड़े-बड़े नगरों में म्यूनीसिपेलिडियां स्थापित की हैं, जिनकी व्यवस्था 
बहुधा पभजा-द्वाय निवाचित सदस्य करते हैं। 
झब तक बीकानेर, खुजानगढ़, रतनगढ़, सरवदार- 
शहर, छरू, डूंगरगढ़, राजलदेखर, राजगढ़, रिणी, नौदर, भाद्वा, रतननगर, 
खूरतगढ़, दृसुमानगढ, संगरिया, गंगानगर, छापर, रायशिददनगर और कर्यपुर 
में म्यूनिसिविलिटियां खुल गई हैं, जो प्रजा फे ह्वाथ में हैं । कुछ स्यूनीसिपै- 
लिटियों ने तो अपनी सीमा में प्रारंभिक शिक्षा भी अनिवार्य कर दी है । 

गांवों में पंचायतों की भी व्यवस्था है, जो गांवों के ऋूगड़ों आदि 
का फ़ेलला करती हैं। ई० स० १६२८ ( त्रि० से० १६८५ ) में एक फ्रानून 
पास फरके इन्हें दिबानी और फौजदारी फे कई 
अधिकार दे विये गये हैं तथा इनके अधिकार 
का छ्ेज भी बढ़ा दिया गया दे | अब तक सदर, खूरपुरा, लृूणकरणछलर, 
सुजानगढ़, इूंगरगढ़, सरदारशहर, जरू, नौहर, भादा, रिणी, राजगढ़, 
हनुमानगढ़, खूरतगढ़ और गंगानगर की तदसीलों में प्राम-पंचायतें फ़ायम 
द्योगईदें। 

गांवों में प्रज्ञातंत्र शालत की शिक्षा देने और स्थानीय मामक्षों की 
स्वयं देख-रंख करने फी योग्यता उत्पन्न करने के प्रयोजन शत जगह-ज्ञगह 
ज़िला-सभाओं ( 278777८0 (30%7व4 ) की स्थापना 
के लिए एक फानूत हाल दी में पाल किया गया 
है, जिसके अनुखार गंगानगर में ज़िला-सभा की स्थापना भी दो 
गई हे । 

इसारती काम श्रौर सड़कों आदि फे लिए मदकमा तामीर (?ए0० 
ए४००४४ 40९.0870706४/) स्थापित है। अब तक पक्की सड़कें, महकमा खास 
का भवन, ड्ंगर मेमोरियल कॉलिज ओर द्दोस्टल, 
चाल्टर नोयलल्‍्स दाई स्कूल, कई अस्पताल, 
विक्टोरिया मेमोरियल क्लब आदि कई भव्य इमारतें बनाने के अतिरिक्त 


इस्त मदहकमे के द्वारा कई सनोदर उद्यानों का भी राज्य में निर्माण हुआ 
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म्यूनी सिपैलिटी 


पंचायतें 


शिलासभायें 


महकमा तामीर 
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है, जिनसे प्रजा को बडुत लाभ पहुंचता है ।| इनके अतिरिक्त राज्य के 
प्रभुस्त स्थानों में कई बड़ी-बढ़ी इमारतें, डाकबंगके (7८४६ ॥0प्&९8 ) 
आापि भी इस महकमे के छारा बनाये गये हैं । 
भ्रामीणों की ऋणु-प्रर्त दशा फो सुधारने तथा उनमें ऋपनी 
सद्दायता आपस में कर लेने की शक्ति उत्पन्न करने के जिए घतें- 
मान महाराजा सादब ने राज्य में कई सद्योग 
संस्थायें (((००००-४४४ए४० 50०0०६४४6४ ) स्थापित 
कर दी हैं, जो सदस्यों की सहायता से दी संचालित द्वोती दें | ई० स० 
१६४२ ( वि० सं० १६८६ ) में ऐसी संस्थाओं की संख्या १०५ थी ॥ 
ये भाद्रा, नौदर, गंगानगर, रायसिदनगर, अनूपगढ़ आदि स्थानों 
में हें । 
पहले राज्य में न्याय की व्यवस्था जैसी चाहिये घैसी नम थी । हर 
प्रकार के छोगों के इस्तक्तेप या सिफ़ारिशों के कारणु न्‍्यायोखित व्यय 
का प्रायः अभाव हो जाया करता था। बर्तेमान 
समय में राज्य में जेले नियमानुकूल न्यायालय 
हैं, डल समय उनका अस्तित्व भी न था और अपराधियों को मुक्ति 
के पृथे ज़ुरमाना तो अवश्य ही देना पड़ता था| ईं० स० १८७१ ( दि० संे० 
१६२८) में तीन कचहरियों ( दीवानी, फ़ौज़दारी और माल ) की 
स्थापना राजधानी में हुई, पर शासनशैल्ली मं विशेष परिवत्तेन न होने के 
कारण स्थिति वैसी द्वी डांबाडोल बनी रही । ई० छस० श्८८४-८५ ( बि० 
से० १६४१-४२ ) में दीवानी और फौजदारो की मुख्य अदाखतें हटाई झाकर 
राज्य के जो शासन विभाग किये गये, डनम अलग-झलग निज़ामतें 
स्त्रोल्ी गई । पहले इनके निशय किये हुए मुकदमों की खुमधाई राज़- 
सभा और इसके बाद 'इजलास-खास' में मद्दाराजा के समक्त द्ोती 
थी । दईं० स० रै८८७ ( थि० सें० १६४४ ) से रीजेन्सी फौंसिल 
फो वद्द अधिकार प्राप्त हुआ और एक अपील-कोरट की स्थापना 
हुई । फिर नायब तदस्तीलदारों को भी मुछबमे झुमने का हक़ प्राप्त 


सहयोग संस्थायें 


न्याय 


भूरोज सम्बन्धी बणेन ३५ 


हुआ तथा बीकानेर, चुरू पत्र नौदर में छोटे-छोटे सुकृदमों की खुनवाई के 
लिए कुछ ऑनरेरी-मैजिस्ट्रेट भी नियुक्त किये गये । 

इस समय नायब तदसीलदारों को फ़्तैजदारी मामलों में तीसरे 
दर्ज के और तदसीलदारों फो दूसरे दजे के मैजिस्ट्रेट के अधिकार 
भ्ाप्त हैं और जहां सुंसिफ़ या डिस्ट्रिक्‍्ट जज नहीं दे, वहां उन्हें ऋमशः 
४० तथा २०० रुपये तक के दीवानी दावे खुनने का अधिकार है। 
बाज़िमों को पहले दर्ज के मैजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त दें, दीवानी नहीं । 

घीकानेर, रतनगढ़, भादा, चूरू, दइनुमानगढ़ और गंगानगर में 
मुसिफ़ की अदालतें भरी. हें, जिनको फ़ौजदारी माम्रलों में दूस्तरे दर्ज के 
मैजिस्टूट के और दीवानी मामलों में दो इज़ार तक के दावे झखुनने का 
अधिकार है । 

पांच निज्ञामतों-सदर ( बीकानेर ), राजगढ़, सुजानगढ़, सूरतगढ़ 
झौर गंगानगर में डिस्ट्रक्ट जज रहते हैं, जिनको फौजदारी मामलों में 
पदले दर्ज के मैजिस्ट्रेट कें और दीवानी मामलों में दस दज़ार तक के 
दाये सुनने का अधिकार है ! रायलिहनगर में डिस्ट्िक्ट जज नहीं है, 
अंतपव बहां की कार्यवाददी गंगानगर में द्वोती दे । 

इं० स० १६२२ ता० ३ मई (वि० स० १६७६ घेशासख्र खुदि ६ ) को 
राजधानी हे हाईकोटे की स्थापना हुई, जिसमें तीन न्यायाधीश नियुक्त 
किये गये। इस अदालत में दीवानी और फ़ौजदारी के नये मुकदमों के आति- 
रिक्त छोटी अदालतों के मुकदमों की अपील भी सुनी जाती दे । केवल दस 
इज़ार से अधिक के मुक़दमों अथवा किसी जटिल प्रश्न के निशय को 
छोड़कर अन्य सब अवस्थाओं में इस अदालत का फ़ैसखा अग्लिम माना 
जाता दे। दस इज़ार से झाधिक के मुकद्मों अथवा किसी. अटिल प्रश्न 
के निर्णय के संबेध्ध की अपील राज्य की. पर्ज़िक्यूटिव कॉसिल की: 
जूडिशल कमेटी के सामने की जा सकती दे । हाईकोर्ट को नियमानु- 
सार पूरी सज़ा देने का अविकार है, परंतु सत्युदंड के लिए महाराजा 
साइव की आक्का प्राप्त करनी द्वोती दे। झृत्युदंड अथवा दस पणर्ष या 
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उससे झधिक अवधि की केद की सज़ा की अपील महाराजा साहब के 
समक्ष फी जा सकती दे । बड़े मुक़दमों सें जूरी-द्वारा न्याय करने की प्रथा 
भी प्रचलित है । 

व्यवस्थापिका समा ( 7.0275]0/ए76 458९709 ) ने पक ल्लीगल 
प्रैक्षिटिशन् एक्ट ( .62/] [%8०(६07075 4८६ ) बना दिया है, जिसके 
झजुसार राज्य की अदालतों में बकालत प्रारंभ करनेवालों को एक 
नियत परीक्षा पास करनी पड़ती है | वकीलों की खुविधा के लिए कानून 
की शिक्ता दनेबाले एक व्यक्ति की नियुक्ति भी कर दी गई है । राज्य 
में बद्दां के बने हुए क़ानून चलते हैं, जिनका ज्ञान प्राप्त करना घकीलों के 
लिए आवश्यक है। 

राज्य की भूमि तीन भागों-सालला, जागीर और शाखन (घमोदा)« 
में बटी हुई दे | राज्य के कुल र#३२ गांवों और १५ नगरों में से १२४८ 
गांव तथा १४ नगर खालसे मे हें। जागीर में 
१३०६ गांव एवं १ शहर हैं। धर्मोदा और माफ़ी 
में दिये हुए १७४ गांव हैं । खालसा गांवों की भूमि राज्य की मानी जाती 
है और जब तक किसान वरावर निश्चित लगान अदा करता रहता है, 
तथ तक बह अपनी ज्मीन का अधिकारी रद्दता है । जागीरें बहुधा 
ज्ञागीरदारों के पूर्वजों को डनकी सवाओं के डपलचय में अथवा राजाओं 
के कुठुन्बियों। को मिल्री हुई हैं | इनमें से कुछ से तो स्रिराज नहीं लिया 
जाता, शेष से प्रतिब्ष बंधी ६४ रक़म ली ज्ञाती हे । बिना खिराज की 
जागीरें राजकुठुबियों' ओर परलंगियों ( अन्यवंशों के सरदारों )' तथा 
उन सरदारों की हैं, ऊिनका, मदाराज्ञा साहब ने खास सेवाओं के कारण, 
ज़िराज माफ़ कर दिया है । मद्दाराजाओं के लिंहासनारूढ़ दोने फे समय 
सरदारों को नियत गक़म नज़र के रूप में बनी पड़ती है, जिसे 'न्योत्ता! 


ल्‍क-+ ++ +++ 


ख़ालसा, जागीर भौर शासन 


( १ ) यहां राजकुदुग्बियों को 'राजवी' कहते हैं, जो मद्दाराजा साइब के निकट 
के रिश्तेदार हैं । उनका वर्णन आगे सरदारों के इतिहास में किया जायगा । 


( ३ ) 'परसंगी' वे राजपूत हैं, जिनके साथ राठोढों के वियाद सम्बन्ध दोते हैं । 
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कहते हैं | इसके अतिरिक्त उनसे वियाह अथवा युवराज के जन्म आदि 
झथसरों पर भी कुछ रक़म न्‍योते की ली जाती है । धर्मादे में दो गई 
भूमि, जो मंदिरों के प्रवन्ध के लिए अथवा चारणों, ब्राहझयणों अधि को 
वान में दी गई दे, शासन कहलाती हे । इनसे राज्य में कोई रक्रम नहीं 
ली जाती और न इनसे किसी प्रकार की सेचा ली जाती है । कुछ ऐसे 
भोमिये राजपूत भी हैं, जिनके पास अपनी जमींदारी हे | ये राज्य को 
छगान नहीं देते, पर इन्हें कुछ अन्य कर देन पड़ते हें । 

ज्ञागीरदार (जिन्हें सरदार तथा उमराब भी कहते हैं) बदुधा राज्य 
के सरदार दें । इनफे दो विभाग--ताज़ीमी और गेरताज़ीमी-हैं । 
ताज़ीमी सरदारों की संख्या १४० है, जिनमे से कई सरदार राज्य फे यड़े- 
खड़े ओददों पर भी नियुक्त हें | इनमें ले चार--महाजन, रायतसर, 
मूकरका ओर बीदासरवाले--अन्य ताज़ीमी सरदारों से ऊंचे दर्ज क हैं 
आर 'सरायत” कदलाते हैं । पदले सब सरदार घोड़ों, ऊंटों अथवा पैदल 
सैनिकों के साथ राज्य की सवा फरते थे, परन्तु महाराजा हूंगरसिंड के 
समय से डसके बदले नक़द रकम निश्चित हो गई हैं । बहुधा यह रकम 
झागीरों की आय की एक तिहाई निश्चित की गई है । सरायतों को 
भी नज़राने, न्‍योते आदि की रकमें देनी पड़ती हैं । थे ठिकाने के मालिक 
होने के समय नज़रान में रेख के बराबर रक़्म और अवसर विशेष पर 
कुछ न्योते की रफ़म देते हैं | इसके बदले में बिवाह अथवा ग्रमी के अवब- 
सरों पर राज्य की ओर से सरदारों को डचित सहायता दी जाती है । 

इस्त राज्य में कधायदी सेना की संख्या १७६७ है, जिसमें २३६ 
शोलन्दाज़ और ४६५ ऊंट सेना के सेनिक भी शामिल हैं| डूंगरलेन्ससे की 
संख्या, जिनमें महाराजा साहब कफ अंगरक्तक भी 
शामिल हैं, ३०२ है तथा सादुल लाइट इन्फ़ेन्ट्र 
में ६४७ सैनिक हें । इनके अतिरिक्त मोटर मशीनगन स्लेक्शन में १०० 
सैनिक हैं । राज्य में पुलिस की संख्या १७१४५ है। 

धर्तेमान मदाराजा सादब के शिद्ठासनारूढ़ दोने के समय राज्य की 


सेना 


श्द बीकानेर राज्य का इतिहास 
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झाय अनुमान सवा पन्द्रद लाख रुपये थी, जो इनको भधिकार मिलने 
के समय बीस लाख रूपये तक पहुंच गई और 
अब बढ़कर एक करोड़ तेतीस लाख के लगभग 
हो गई है | आमदनी के मुख्य सीगे--ज़मीन का दाखिल, जागीरदारों 
का ख्रिराज़, सरकार से मिलनेवाले नमक के रुपये, रेल्थे की आमद्‌, नहरों 
की आमद, पलाना के कोयले की खान की आमद, बिजली के कारस्वाने की 
आमद, आबकारी, चुगी (दाण), स्टांप, कोर्ट फ़ीस, दंड आदि-- दें । राज्य 
का व्यय लगभग एक करोड़ रुपये दे । डसके मुख्य सीगे--सेना, पुलिस, 
हाथखचें, महखों का खचे, अदालती खचे, अस्तबल का खर्चे, रेल, बिजली, 
नहरें सड़कें तथा इमारतें आदि-ं । 

बीकानेर राज्य में पदले बिना लेखवाले चिह्नांकित ((प7९०॥॥६९प) 
सिक्के चलते थे। फिर यौद्धेयों के सिक्कों का प्रचार हुआ। उनके पीछे ग॒प्तों के, 
हणों के चलाये हुए गधिये. प्रतिहारों में से भोज- 
देख ( आदिवराह ) के, चौद्ानों में से अज़यदेध और 
ड्सकी गाणी सोमलदेवी के तथा प्लोमेश्वर और अंतिम प्रसिद्ध चौद्ान 
पृथ्वीराज के सिके चलते रहे | मुप्ललमानों का गाज्य भाग्तबर्ष में स्थापित 
होने के बाद दिल्ली के खुलतानों और बादशाददों के सिक्कों का यहां भरी 
चलन हुआ | मुगल साम्राज्य के निर्बल द्वोते पर राजपूताने के राजाओं ने 
बादशाह की आज्ञा से अपने-अपने राज्यों में टकसालें खोलों, परन्तु सिक्के 
बादशाह के नामवाले फ़ारसी लिपि के लेख सद्दित दी बनते रद्दे। सर्वप्रथम 
मद्दाराज़ा गजसिंहद ने बादशाह आलमगीर दूसरे (ई० स्ल० १७४४-१७५६- 
बि० से० १८११-१८१६) से अपने राज्य में सिक्रे बनाने की सनद्‌ प्राप्त की । 
इं० स० १८५६ ( वि० से० १६१६ ) तक के लिकों पर केघल बादशाह शाद 
आलम ( दूसरा ) का नाम मिलता दे, जो ई० स० १७५६ (थि० से० १८१६) 
में गद्दी पर बेठा था | इससे यद्द कद्दा ज्ञा सकता है कि सनद आलभगीर 
दूसरे के समय में प्राप्त दो जाने पर भी सिके शाद आलम के समय में 
बीकानेर में बनने झुरू हुए दो और दूसरे बादशाददों के गद्दी बेठने पर भी 


अआय-ब्यय 


सिक्के 
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यहां के सिक्कों पर अेंसी( शाद आलम )का नाम चलता रहदा । ये सिक्के 
राज्य की टकसाल में दी बनते थे । बीकानेर राज्य को ठकसाल में पहले 
सोने की मुद्दरें भी बनती थीं! । जो मुददरें इमारे देखने में आई, उनमें 
से कुछ का उल्लेख यहां किया जाता दबै-- 

कप्तान ए० डबल्यू० टी० वेब को सीकर के खज़ाने से दो सुद्रें 
महाराजा रत्नसिंह के समय फी मिलीं, जिनपर घद्दी लेख और चिढ्क हैं, 
जो उक्त मद्दाराजा के चांदी के सिक्कों पर दें । 

राज्य के बड़े कारखाने के तोषाखाने से दो मुदरें मद्वाराजा 
सरदारखिंद के समय की देखने में आई, जिनमें चांदी के खिकों के समान 
दी लेख हैं । 

एक मुद्दर मद्दाराजा डरंगरखिद के समय की दीकानेर राज्य के बढ़े 
कारखाने के तोपाखान में देखने में आई, जिसपर लेख उसके समय के 
रुपयों के अजुसार दी है । डसकी दूसरी तरफ़ 'ज़बे भरी दीकानेर' खुदा 
है। उसमे पताका, श्रिशल, छुत्र, चेचर और किरणिया भी दें । 





(३ ) कप्तान डब॒क्यू” ढबूल्यू० वेब ने अपनी पुरतक 'करेंसीज ओँव्‌ दि हिन्दू 
स्टेट्स झोँवू राजपृताना! के पृष्ठ २७ में लिखा है-- बीकानेर राज्य की टकसाल्ष में पहले 
कभी सोने का सिक्का नहीं बना', जो अ्रम ही है | उसके पास जिस पुरुष ने 
थीकानेर राज्य के चांदी के सिक्के भेज उसको सोने की मुद्दरें नहीं मिक्की इसक्िए उक्र 
कप्तान ने सोने के सेके न होने की बात लिख दी । यह भी निश्चित है 
कि उस; बेब )ने बीकानेर जाकर सिक्कों की छानबीन नहीं की, हिन्तु रायबहादुर सोढी 
हुकुमसिंह क़िखित बृत्तांत के झ्राघार पर ( जिसको उस समय ये मुहरें प्राप्त नहीं हुईं 
थीं ) बीकानेर में सोने की मुहर्रे न बनने का हाल लिख (दिया, किन्तु खास उसी 
कप्तान थेष के पुश्न ए० डब॒ल्यू० टी० वेव की सीकर से भेजी हुईं दो सोने की मुरों 
पूर्व बीकानेर के तोषाखाने से प्राप्त मुद्दरों के झाधार पर यद्द स्पष्ट क॒ट्ठा जा सकता है कि 
बड्ढां सोने की मुदरें बनती थीं । 

( २ ) यह मुहर झ्ाक्ृति सें उक्त मद्ाराजा के चांदी के सिक्कों से कुछ छोटी है, 
परन्तु एक तरफ के दोटे दायरे के ऋन्द्र का लेख 'झौरंग थयाराय हिन्द व हंग्लिस्तान 
छीन रा पैसे सुन्दर अदरों में है कि उसको देखते दी थिक्त प्रसक्ष हु 
शभाता है । 


४० बीकानेर राज्य का इतिहास 


कम नह 





न्‍््जिमल प्जड न हज बल डलजल हट 


राज्य के खज़ने में पेसी मुद्दरें बहुत थीं, परंतु ऐसा खुना जाता है 
कि वतेमान मद्दाराज़ा खाइब की बाल्यावस्था के समय रीजेन्सी फोखिल 
फे शासन में उन्हें गलब।कर सोता बनवा दिया गया। 

साधारण रुपयों के साथ-साथ यहां 'नज़र' के लिए रुपये अलग 
बनाये ज्ञाते थे। इस राज्य के चांदी के लिके राजपूताने के अच्छे सिकों 
में गिने ज्ञाते हैं| 'नज़र' के सिर्के अधिक सुन्दर और पूरे वज़न के दोते 
थे तथा आकार में बड़े होने के कारण उनपर ठप्पा पूरा आ जाता था । 
अन्य सिक्कों के सम्बन्ध में इतनी सावधानी नहीं ग्कख्ती जाती थी और 
आझाकारर में कुछ छोट होने के कारण उनपर कभी-कभी पूरा ठप्पा भी नहीं 
आता था। पद्वले तो केचल रुपया ही चांदी का बनता था, परन्तु महाराजा 
सरदारसखिदद और डूंगरासिद के समय में अठन्नी, चयत्नी और दुश्न्नी भी 
चांदी की बनने लगीं । 

महाराजा गजर्सिद के समय फे नज़र के रुपयों के एक ओर 'सिक्तद्द 
मुबारक साहब किरां सानी शाद्द आलम बादशाद्द गज़ी' और दूसरी ओर 
सन्‌ ११२१ जुलूल मेमनत मानूस' लेख फारसी में है। साधारण सिक्कों पर 
एक ओर केवल 'सिद्धा मुबारक़ बादशाह ग्राज़ी आलमशाह” और दूसरी 
झोर सन्‌ जुलूस मैमनत मानूस' लिखा मिलता है। उस( गजसिद )का 
चिढ् पताका था. पर किसी-किसी सिक्के में जिशल भी मिलता दे । मदा- 
शाज्ञा खूरतसिद के सिक्कों पर भी क्रमशः ऊपर जैसे द्वी लेख मिलते दें। इसका 
चिद्ष अिशछल था परंतु किसी-किसी सिक्के पर पताका का चिह्व भी मिलता 
है। महाराजा रत्तलिह का चिद्ठ किरणिया था, लेकिन डसके सिक्कों पर ऊपर 
जैसा दी लेख और कभी-कभी किरणिया के साथ मंडे का चिहद्ध भी मिलता है। 
मद्दाराजा सरदारासिद्द के लिपाद्दी-विद्रोद्द से पहले के सिक्कों पर एक ओर 
केवल 'मुबारक़ बादशाह साज़ी आलप्त' और सन्‌ तथा दूसरी ओर पूर्व 
जैसा दवी लेख दे । यहां यह कद्द देना आवश्यक दे कि गदर के पूवे के 
सभी सिक्कों पर द्वि० स० तथा बादशाद्ोों के जुलूसी सनों ( राज्यवर्षो ) के 
अंक अस्पष्ठ या श़ज़त लगे हैं।ड्सके शझदर के बाद के सिक्कों पर एक तरफ़ 
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आरंग आराय द्विन्द व इंग्लिस्तान क्वीन विंक्रस्यरिया १८६५६ तथा 
दूसरी तरफ़ 'ज़र्ब थी बीकानेर १६१६! लेख फ़ारसी लिपि में दें । उसका 
चिद्ष छत्न था, पर उसके सिक्रों पर ध्यज्ञा, त्रिशुल, छुच और किरणिया 
के चिद्ठ एक साथ भरी मिला हें। मद्दाराजा डूंगरालिंद के सिक्कों पर भी 
मद्दाराजा सरदारलसिंद फे लिकों अैसे दी लेख दें । उलका चिह्न चेंवर 
था, पर उसके लिकों पर उपयुक्त सभी चिद्ष अकित मिलते हैं । महाराजा 
शेगासिदजी के पहले के सिक्लों पर भी वही लेखन हैं, से महाराजा इूंगरसिंह 
के लिक्कों पर था, परन्तु उदपर उचका एक जलिछ मोरछल अधिक मिलता 
है। ई० स० १८६३ भें अग्रेज़् सापार के साथ बीकानेर राज्य का 
अंग्रेज़ी ८कसाल सतत रुपये बनवाने के सम्पन्व में पक्क समझौता हुआ, 
जिसके अनुसार झग्रेज़ी राज्य में प्रचलिद रुपयों जैसे रुपये ही दीकामेर 
राज्य के लिए भी बने, जिवके एक तरफ़ सक्राज्षा विक्ोप्या का चेहरा 
ओर अंग्रेज़ी अचारों में पिक्दोरेया एम्प्रेश! तशा दूसरी तरफ़ दीच में 
ऊपर नीचे क्रमशः नागरी ओर उलट लिपि में 'मद्दाराज्ा गंगालिद्द बद्ाजुर! 
लिखा है | जद लिपि में सत्‌ विशेष दिया हे । किनारे के पास ऊपर 'दन 
रुपी' ( 0॥० 4|]7०० ) और दीचे 'दोकानेर रूट अंग्रेज़ी में है तथा मध्य 
में दोनों ओर किनारों के दिकट एक-एक मोरछल भी बना है । ईं० स० 
१८६४ में तांबे के सिआ--पाव काना और शाथा पैसा ( अघेला )--अंग्रेजी 
राज्य के जैसे दी दीकानर राज्य क॑ लिए भी बने, परन्तु उनमें दूसरी तरफ़ 
किनारे पर 'दीकानेर सूट! छंग्रेड़ी में हे »पेर मध्य में दोनों ओर किनारे 
पर एक-एक मोरछल बना हे | ये खिल भी अश्ज़ी सिक्कों के साथ ही 
घलते रद्दे, पर अब इनका बसना दंद हो गदा दे और यहां अश्नेज्ी सिक्कों 
( करदार ) का दी चलन है । 
इस राज्य को अग्रेज-सरकार की तरफ से १७ तोपों की सखामी 
का सम्मान प्राप्त हे । महाराजा साहब की ज़ादी और स्थानीय तोपों की 
सलामी को संख्या १६ हे | ये सम्प्रान बतेमान 


तौपों की सलामी 
मद्दाराजा झाइदद को क्रमश: ई० स० १६१८ पद 
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१६२१ ( वि० से० १६७५ ऋओर १६७८ ) के आरंभ में प्राप्त हुए थे । 

इस राज्य में प्राचीन एवं प्रसिद्ध स्थान बहुत हैं, जिनमें से कुछ 
प्राचीन और प्रसिद्ध स्थान का वर्णन नीचे किया जाता हे-- 

बीकानेर--राज्य का मुख्य नगर धीकानेर” राज्य के दक्षिण-पश्चिमी 
हिस्से में कुछ ऊंची भूमि पर समुद्र की सतह से ७३६ फुट की ऊंचाई 
पर बसा हुआ है| किसी किसी स्थान से देखने पर यद्ध नगर बहुत भव्य 
झौर विशाल व्खिलाई पड़ता है। मॉनस्टुअर्ट एल्फिन्स्टम के साथियों को, 
ज्ञो ई० स० १८०८ ( वि० सं० १८६४ ) में बीकानर आये थे, इस नगर को 
देखकर यह निर्णय करना कठिन दो गया था कि दिज्ञी और बीकानेर में 
कौन अधिक विस्तृत दे। नगर के घारों ओर शहरपनाइ है, ओ घेरे में 
साढ़ेचार मील दे ओर पत्थर की बनी दे । इसकी चौड़ाई ६ फक़ुट और 
ऊंचाई अधिक से अधिक तीख फट है ५ इसमें पांच दरवाज़े हैं, जिनके 
नाम ऋमश: कोट, जस्खूस्तर, नत्थूसर, सीतला और गोगा हैं. तथा आठ 
सख्िड़कियां भी बनी हैं । शदरर-पनाह का उत्तरी भाग बि० स्वे० १६४५६ ( ई० 
स० १८६६-१६०० ) में बतेमान महाराजा साहब ने नया बनवा दिया है । 

यह नगर आबादी की दृष्टि से राजपूताने में लौथा गिना जाता है 
ओर पुराने ढंग का बसा छुआ दे ! ई० स्थ० १६३१ ( वि० से० १६८७ ) 
की मजुष्य-गणना के अजुसार यदां की आबादी ८४६२७ थी । नगर क 
भीतर बहुत सी भव्य इमारते हें, जो बहुघा लाल पत्थर की बनी हैं तथा 
छउनपर खुदाई का उत्कृए्टठ काम है । नगर के मध्य में एक जैन मंदिर दे, 
जिसके निकट से पांच मार्ग निकले हैं, जो अन्य शड़कों से मिलते हुए 
शहरपनाद के किसी एक दरवाज़े से जा मिलते हैँ । कोट द्रवाज़े के बाहर 
अलस्तगिरि सतानुयायी लच्छीराम का बनवाया हुआ अत खलागर' नाम का 
प्रसिद्ध कुआं है, जो बीकानेर फे सब कुओं में अच्छा गिना जाता है । 
झन्य कुओं की संख्या १७ दै, जो बहुधा बहुत गदरे दें। डनमें से श्िकांश 
का जल बड़ा सुस्वादु और पीने के योग्य दहे। महाराजा अनुपसिद का 
बनवाया हुआ अनोपसागर' ( घौतीना ) कुआं भी दक्केशनीय हे । मगर 








काट-दग्वाज़ा, वीकानर 


24/५४॥2 "+220+ ॥५८ 
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के बादर के तालायों में महाराजा सूरासेंह का बनवाया हुआ 'सूरसागर 
(पुराने किले के जिकट) सब से अच्छा माना जाता दे और इसमें छुः लात 
मास तक जल भरा रद्दता है । 

यहां के जैन मंदिरों में भांडासर का मंदिर बहुत प्राचीन गिना 
खाता दे। कदते हे कि इसे भांडा नाम के एक ओलवाल मद्दाजन ने थि० सं० 
१४६८ (इं० स० १४११) के लगभग बनवाया था। यद्द बहुत ऊंचा दे, जिससे 
इसके ऊपर चढ़ जाने से सारे नगर का दृश्य बड़ा मनोहर दीख पड़ता 
है । इसके बाद नेमीनाथ के मंदिर का नाम लिया जाता है, जो भांडा के 
भाई का बनवाया हुआ प्रसिद्ध दे । इनके अ्रतिरिक्त ओर भी कई जैन मंद्रि 
हैं, पर वे उतने महत्वपूर्ण नहीं हें । यहां के जेन उपासरों में संस्क्तत आदि 
की प्राचीन पुस्तकों का बड़ा अच्छा संग्रद्द हे, जो अधिकतर औन धमम से 
संबंध रखती दें । 

वैष्णव मंदिरों में लचमीनारायणज्ञी का मंदिर प्रमुख गिना जाता 
है, जो राव लूणकर्ण ने बनवाया था । बतेमान मद्दाराज़ा साहब ने इस 
मंदिर के पास सर्व साधारण के डपयोग के लिए झुंदर उद्यान लगया 
दिया है | इसके अतिरिक्त वल्लम-मतासुयायियों के रतनबिद्दारी और 
रसिकशिरोमणि के मंदिर भी उल्लेखनीय हैं । यहां भी मद्दाराजा साहब 
में खुदर बगीचे बनवा दिये हैं । रतनबिद्दारी का मंदिर महाराजा 
र्नसिंह के राज्य-समय में बना था| धूनीनाथ का मन्दिर इसी नाम 
के योगी ने ई० स० श्८०८ ( बि० स० १८६४ ) में बनवाया था, जो नगर 
के पूषों द्वार के पास स्थित दे । इसमें ब्रह्मा, विष्णु, मद्वेश, सूर्य और 
शणेश की मूर्तियां स्थापित हैं। नगर से एक मील दृत्तिण-पूर्व में एक 
टीले पर नागणेची का मंदिर बना हुआ दे | अपनी सृत्यु से पूर्व ही 
मद्दिषासुरमर्दिनी की यद्द अट्टारद भुजावाली मूर्ति राब बीका ने जोधपुर 
से यहां लाकर स्थापित की थी। 

नगर में कई मस्जिदें भी दें, पर थे कारीगरी की दृष्टि से कुछ भी 
महत्व नई रखतो । 





४४ बीकानेर राज्य का इतिहास 


० ७०००००४०५०५०-४८००+--++०५ ५४०४-०० ५०००+++: कक सा अल आ कच 
के 


नगर बसाने के तीन वर्ष पू्थे घनवाया हुआ राव बीका को 
प्राचीन फ़िला शहरपनाह के भीतेर दच्तिण-पश्चिम में एक ऊँथी 
घट्टान पर विद्यमान है । इसके पास्त ह्वी बाहर की तरफ़ राख बींफा, 
नरा और लूणकरण की स्मारक छुत्रियां हैं। शव दीका की छुत्ी पहले 
लाल पत्थर की घनी हुई थी, परन्तु पीछे से संगममेर को बना दी 
गई दे । 

बड़ा किला अधिक नवीन दे | यह महाराजा रायासद के समय 
बना था और शहरपनाह के कोट द्रवाज़ से लगभग तीन सौ गज की 
दूरी पर है । इसकी परिधि १०७८ गज़ है । भीतर प्रवेश करने के 
लिए दो प्रधान द्वार हैं, ज्िनक बाद फिर तीन या चार दरवाज़ हैं।कोट में 
स्थान-स्थान पर प्रायः चालीस फुट ऊंची बुर्ज है अपर चारों ओर श्षाई 
बनी हुई दे, जो ऊपर तीस फुट चौड़ी दोकर नीचे ठंग होती गई हे। 
इस साई की गहराई थीस से पदीस फ़ुट तक ऐे । प्रसिद्ध है कि इस 
किले पर कई बार आक्रमण हुए, पर शत्रु यलपृयंक इसपर कभी 
झधिकार न कर सके । 

किले का प्रवेश-द्वार 'कशपोल' है । उसके आगे के दरवाज़ों हें 
एक खसूरजपोल है, जिसके दोनों पाश्यों पर विशाखकाय हाथी पर बैटी 
हुई दो मूर्तियां. हे, जो प्रसिद्ध दीर जुयमल मेडतिया ( राठोड़ ) और 
पत्ता चूडाबत ( सीसोदिया ) की (जो दित्तोड़ में बादशाह अकथर के 
मुक़ायले में वीरतापूर्वक लड़कर मारे गये थे ) बतलाई जाती दें । आगे 
बहुत बड़ा चौक हे, जिसमें एक तरफ़ पंक्तियद्ध मरदाने और ज़नाने महल 
हैं, जो बड़े भव्य और सुरढ़ बने हुए दें । इन मदलों के भीतर कई जगह 
कांच की पश्चीकारी ओर सुनहरी कुलम आदि का बहुत सुन्दर काम है, 
जो भारतीय कला का उत्तम नमूना है । इन राज्महलों की दीयारों कर 
रंगीन पलस्तर किया हुआ दे, जिससे उनका सोन्दर्य बढ़ गया दै। राख- 
महलों के निर्माण में बहुघा अब तक क धायः सभी महाराजञाओं का हाथ 
रहा है | पहले के राजाओं के बनयाये हुए स्थानों में महाराजा 'रापशिद 





वीकानर का किला और सूरसागर 
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का चोबषारा; मद्दाराजा गजरसद्द के फूलमहल, चंद्रमहल, गेजमदि्रि तथा 
कचहरी; महाराजा सूरतसिद्द का ७:मुपमहल; मदाराज्ञा सरदररसिटध्द का 
धनवाया हुआ रतनविवास ( रत्नमंदिर ) और मद्दाराजा इंंगरसद्द के 
छत्रमदल, चीनी भुज ( बुजे ), ग़नपतनिवास, लालनिवास, सरदारनिषास, 
शेगानिघास, सोहन भुझे, खुनहरी मुजे तथा कोठी शरकनिवास हैं। 
बरसमात महाराजा साहथ ने समय-समय पेर इन राजमइलों में कई 
नवीन भवन बनवाकर उनकी शोभा बढ़ा दी है, जिनमें दलेलनिवास और 
गेंगानिवास नामक विशाल हॉल भुख्य हैं| गंगानिवास में लाल रंग के 
खुदाई फे काम के पत्थर लगे हें। छुत की लकड़ी पर भी खुदाई का काम 
है और फ़शे संगममेर का बना हे। क़िले के भीतर फ़ारसी, संस्कृत, 
प्राकृत और राजस्थानी भाषा की इस्तलिखित पुस्तकों का एक बड़ा 
पुस्तकालय दे । इस पुस्तकालय में संस्कृत पुस्तकों का बड़ा भारी 
संग्रह हे, जिनमें से कई तो ऐसी हैं जो श्रन्यत्र मिल ही नहीं सकतीं । 
इनमें से भ्रधिकांश की विस्तृत सूची डाक्टर राजेन्द्रलाल मिश्र ने ई० स० 
१८८० ( घिं० स० १६३७ ) में एक बड़ी ज्ञिल्द के रूप में प्रकाशित की थी | 
मेवाड़ के मद्दाराणा कुंभा ( कुंभकरी ) के संगीत-प्रन्थों का पूरा संग्रह 
भारतवर्ष में केषल इसी पुस्तकालय में है । क़िले के भीतर का 
शख्रागार सी देखने योग्य है, जहां प्राचीन अस्थ्र-शस्प्रों का अच्छा 
संभ्रद्द है । यहीं एक कमरे में कई पीतल की मूर्तियां रक्‍्खी हुई हैं, जो 
तैंतीस करोड़ देवता के नाम' से पूजी जाती हैं | ये मूर्तियां महाराजा 
कनूपसिधद ने दक्चिण में रहते समय मुसलमानों फे हाथ से यवाकर 
थहां पहुचाई थीं १ 

फ्िले फे धक हिस्ले में थीकानेर राज्य के उत्तरी भाग 
के रेंगमदल, बड़ोपल आदि गांवों से प्राप्त पकी हुई मिट्टी की 
देनी बहुत प्राचीन वस्तुओं का घड़ा संग्रह है, जिसका श्रेथ स्वगैयासी 
डॉक्टर टेसिटोरी को दे । इस सामभ्री को दो भागों में विभाजित फियो 
जा सकता दे-( १ ) रुदाई के काम को ईटें शथा पकी हुई सिह के 
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सिम कब की के 


बने हुए स्तम्भ आदि और ( ३) पक्की हुई मिट्टी की सादी तथा उभरी 
हुई मूर्तियां आदि। खुदाई के काम फी ईटों में हड़जोरा ( 4०80 00४8 ) 
की बहुत ही सुन्दर पत्तियां बनी हैं । इसके अतिरिक्त उनपर मथुरा शेली 
ओऔर किसी-किसी पर गांधार शैली की छाप स्पष्ट प्रतीव होती है | इनमें 
से एक में बेठे हुए दो बैलों की आकृतियां बनी दें तथा दूसरे में एक 
राक्तस का सिर हड़ज़ोरा की पत्तियों के मध्य में बना दे | इगडोपार्सि पोलि- 
टन शेली के शिरस्तस्मों में हाथी एवं गरड़ तथा सिंह की सम्मिलित 
आकृतियां बनी हें । पकी हुई मिट्टी के स्तंभों के लिरे बनावट से बहुत 
प्राचीन जान पड़ते है और उनमें तथा अन्य आहृतियों में मथुरा शैली 
का अनुकरण पाया ज्ञाता दे | इनमें कुछ वेष्ण॒व मूर्तियों का भी संग्रह हे । 
महिपासुरमर्दिनी की चार भुजावाली मूर्ति के अतिरिक्त विष्णु के बामना- 
वतार और रुद्र की अजैकपाद की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं । उभरी हुई 
खुदाई के काम की मूर्तियों में कप्ण की ग्ोवधेन लीला, नाग लीला और 
राधा-कृष्ण की मूर्तियां भी महत्वपूर्ण हैं, जिनको वत्तेमान मद्दाराजा साइब 
ने एक नवीन भवन ( स्यूज़ियम्‌ ) बनवाकर वहां रखने की व्यवस्था कर 
दीदे। 

क़िले के भीतर एक घंटाघर, दो बगीचे और चार कुद हैं, जो 
प्रायः ३६० फुट गद्दरे दें। इनमें से एक का अल बीकानेर में सर्वोत्त्ट 
माना जाता है । 

क़िले की करपोल के सामने खुरसागर के निकट विशाल और 
मनोद्दर गंगानिधास पब्लिक पाक ( उद्यान ) है । इस उद्यान का उद्घाटन 
तत्कालीन धाइसराय लॉडि द्वार्डिज् के हाथ से ई० स्ल० १६१४ 
( वि० सं० १६७२ ) के नवम्बर मास में हुआ था। इसके प्रधान प्रवेशद्वार 
का नाम 'क्धीन एम्प्रेस मेरी गेट! है । किले के सामने पार्क के एक किनारे 
पर मद्दाराजा टूंगरसिंद की संगमर्मर की मूर्ति लगी है, जिसके ऊपर 
सेगमर्मर का शिखर बना हुआ दे। इसी उद्यान में एक तरफ धर्समान 
म्रद्वाराजा खाइब के शिक्षक मि० पजटेल के सलाम पर 'एजदेन टेंक' बला 
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है। निकट ही मद्दाराआ साइब की अश्यारुढ़ कांसे को मूर्ति ( 37072७ 
5६876 ) भी लगी हे । 

नगर के बाददर की इमारतों में लालगढ़ नामक महल बड़ा भव्य 
है | यद महल मद्ाराजा साइब ने अपने पिता मद्वाराज लालसिंद की 
स्मृति में बनवाया दे | सारा का सारा मदल लालपत्थर का बना है, 
जिसपर खुदाई का बढ़ा उत्कृष्ट काम दै | भ्रीतर के फ़शे बहुधा 
संगमर्मर के दं । मदल इतना विशाल है कि यदि कई रईस एक साथ 
झावें, तो सब बड़े आराम से रह सकते दें | मइल के आहाते में मनोहर 
ढद्यान बने हें, जिनमें कटद्दीं सघन वृत्तों, कईददी लताकुंजों भौर कहीं 
रंग-विरंगे फूलों से भरी हुई इरियाली की छुटा दर्शनीय है । इस ( मदृत्त ) 
के सामने मद्दाराज लालसिंद की छुन्दर प्रस्तर-मूर्ति ( 5५४८८ ) खड़ी 
दै। मद्दल के एक भाग में तैरने का स्थान ( 5७8 340 ) 
बना हे तथा भीतर बाहर सर्वत्र बिजली की रोशनी लगी है । 

इसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल क्लब का उल्लेख किया जा 
सकता दे । यदद कूब जनता के चन्दे से बना दे और इसमें भांति-भांति 
के खेलों की व्यवस्था के अतिरिक्त तेरने का स्थान ( 9 ७7एण्गराट 
8209 ) भी बना हुआ है । 

यहां का बिजली का कारखाना बहुत बड़ा हे, जहां से नगर 
के अतिरिक्त राज्य के कई दूरस्थ स्थानों में भी रोशनी पहुंचाने का उत्तम 
प्रबन्ध दे । रेल्थे का कारखाना भी यहां बहुत बड़ा है जद्दां अब रेट्वे के 
काम की बहुधा सब वस्तुएं बनने लगी दें । यहां राज्य की तरफ़ से एक 
बड़ा छापाखाना भी दे | 

नगर में धमेशालाएं और लोकोपकारी कई संस्थाएं दें । अब राज्य 
की ओर से यहां अपंग-आभ्रम, अनाथालय और व्यायामशाला भी बना दी 
गई हे एवं एक बड़ा पुस्तकालय भी बनाया ज्ञा रद्दा है, जिससे भविष्य 
में बीकानेर के निवासियों को बहुत लाभ द्ोगा । कला-कौशल की वृद्धि की 
क्षरफ् राज्य का पूरा ध्यान दे । यहां के जेल में गल्तीचे, दरियें, आखन, 


श्द बीकानेर राज्य का इतिदांस 


रलोइयां आदि सामान बड़ा सुन्दर और टिकाऊ बनता दे । ग्लास फ़ैक्टरी 
भी यद्वां स्थापित दुई, परन्जु इन दिनों डसका कारये बंद दै। 

नगर के पांच मील पूर्व में देदी $ड है, जहां दीकानेर के मद्ाराजा 
ओर राजपरिवार के लोगों की दरग्ध क्रिया की जाती है । यहां राय 
कल्याणसिद्द से लगाकर मद्दाराजा डूंगरासिह तक के राजाओं तथा डनकी 
राशियों और कुंबरों अ.दि की स्मारक छन्नरियां बनी दें, जिनमें से कुछ तो 
बड़ी सुन्दर हैं | पदले के राजाओं आदि की छुत्रियां दुलमेरा से लाये डुए 
खाल पत्थरों की बनी हैं, जिनके बीव में लगे हुए मकराना के संगममेर 
पर लख खुदे हें, लेकिन पीछे की छुज्ियां पूरी संगममेर की बनी दें । कुछ 
छत्रियों के मध्य में खड़ी हुईं शिलाओं पर अश्वारूढ़ राजाओं की मूर्तियां 
खुदी हैं, जिनके आगे कतार में क्रमाचुसार उनके साथ सती द्वोनेवाली 
राणियों की आकृतियां बनी ह । नीचे गद्य तथा पद्य में डनकी प्रशंसा के 
लेख खुदे हें, जिनसे इनके कुछ-कुछ द्वाल के अतिरिक्त उनके स्वर्गवास 
का निशधित समय छ.त द्ोता दे । मद्दाराज्ञा राजसिंह की छन्नी उल्लेखयोग्य 
है, क्‍योंकि उसमें उसके साथ जहा-मरनेबाले संग्रामरसिंह नामक एक 
व्यक्ति का उल्लेख दे । इस स्थान पर सठी द्दोग्वाली »तिम मदिला का 
नाम दी ककुंघरी था, जो मद्दाराजा सूरतर्सिद के दूसरे पुत्र मोतीसइ की 
स्त्री थी और अपने पति की सृत्यु पर वि० से० श््८र ( ६० स्त० १८२४ ) 
में सती हुई थी | डसकी सप्॒टति ये अब दी प्रति वर्ष भादों के मद्दीन में 
यहां मेखा लगता है | उसके बाद अर कई महिला सती नहीं हुईं, क्योंकि 
सरकार के प्रयत्न से यद्द प्रथा उठ गई | राज्षपरिवार के लोगों के ठट्दरने 
के लिए ताखाब के निकट दी एक उद्यान और कुछ महल बने दुए ह । 

देवीकुंड और नगर के मध्य में, मुस्य सड़क के कुछ दक्षिण में 
मद्दाराजा डूंगरासिह का बनवाया हुआ शिष मंद्रि है । इसके निकट डी 
पक तालाब, ड्द्यान और महल है | इस मंदिर का शिवलिंग टीक मेवाड़ 
के प्रसिद्ध एकलिंगजी की झूर्ति के सदश दे । यहां प्रति बे श्रावण मास 
में भारी मेला रूगता दे। इस्र स्थान को श्रिययाड़ी कद्दते हें । 
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मदन के बी को के का कफ या न 


नाल--यीकानेर से ८ मील पश्चिम में इसी नाम के रेल्बे स्टेशन के 
निकट यह गांव है । इसके चारों ओर भराड़ियों ओर ब्ृत्तों से आच्छादित 
सात-झाठ छोटे-छोटे तालाब हैं । इनमें से पक तालाब के किनारे, जिसे 
केशोलाय कटते हैं, एक लाख पत्थर का कीर्तिस्तंभ लगा है, जो दि० से० 
की १७ घीं शताब्दी का जान पड़ता है | इसके लख्त से पाया जाता है कि 
बह तालाब प्रतिद्दार केशब ने बनवाया था । दूसरा उल्लेखनीय लेख यद्दां के 
बाघोड़ा जागीरदार के निवासस्थान के द्वार पर लगा दे, जो वि० सं० १७६२ 
ज्येष्ठ चद्‌ ६ ( हैं० स० १७०४ ता० ६ मई ) रविवार का है। इससे उक्त वंश 
के इन्द्रभाण की सुत्यु तथा डसकी स्त्री अम्तृतदे के सती होने का पता 
चलता दे । 

नाल से दो मील दक्षिण में एक स्थान दै, जिसे नाल का कुआ्ं 
कहते हें । यहां सात लेख दें, जिनमें से छः तो वि० सं० की १६ वां 
शताब्दी के और एक १७ वीं शताब्दी का है । उल्लेखनीय स्थलों में यहां 
के मंदिरों, दो कुओं और एक तालाब का नाम लिया जा सकता है। 
मंदिर सब एक ही स्थान म॑ एक दीवार से घिरे हुए हैं, जिनमें 
पाश्वेनाथ और दादूजी के मन्दिर उल्लेखयोग्य हैं | दोनों लाल पत्थर के 
आर सम्भवतः वि० सं० की १७ वीं शताब्दी के बने द । पाश्यनाथ के 
मंदिर की मूर्ति सेगमर्मर की दे, जिसके नीचे एक लेख खुदा है, जो पूरा 
पूरा पढ़ा नहीं जाता | इसके सामने जैसलमेर के पीले पत्थर की बनी हुई 
दो देवलियां दें, जिनमें से एक पर अध्यारूढ़ व्यक्ति और सती की आकृति 
बनी दे तथा वि० सं० १६०३ फाल्गुन वद्‌ १ (ई० स० १५४७ ता० ४ 
फ़रवरी ) का टूटा-फूटा लेख है| इससे कुछ दूर चार-दीवारी के पास एक 
सादे लाल पत्थर का कीर्सिस्तम्म लगा है | इसपर वि० सं० १६८१ माघ 
सुदि १२( ई० ख० १६२५ ता० १० जनवरी ) सोमवार का पक लेख है, 
जिससे पाया जाता दे कि डस दिन महाराजा सूरसिंह के राज्यकाल में 
सूत्नधार देदा नीबावत ने यहां एक छुत्ी बनवाई थी | अब यद्द कीर्ति स्तम्भ 


ग्रहां से दृटा दिया गया हे । दादुजी का मन्दिर साधारण दे । 
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दोनों कुए पास-पास बने हैं और प्रत्येक के पास एक-एक कोर्सिस्तम्भ 
लगा है। अधिक प्राचोन कुएं के पास का कीर्ततिस्तम्भ जैसलमेर के पीले 
पत्यर का है, जिसके चारों तरफ़ अर्थात्‌ पश्चिम की ओर गणेश, उत्तर की 
ओर माता, दक्षिण की ओर सूर्य और पूव की ओर किसी देवता 
( शिव ) की अस्पष्ट सूर्ति बनी हे । इसके लेख से पाया जाता दै कि यह्द 
कुआं मद्दाराजा रायसिह के राजत्वकाल में वि० सं० १६५० फाल्गन झुदि 
११ (ई० स० १५६४ ता० २१ फ़रवरी ) शुरुवार को बनकर संपूर्ण इआ 
था। कुए की दूखरी तरफ़ दुदरी छत्नी बनी है, ज़िलपर कोई लेख नहीं 
है। दूसरे कुए का कीर्त्तिस्तम्म लाल पत्थर का दै, जिसके लेख से पाया 
ज्ञाता है कि उसे गोपाल के पुत्र इन्द्रभाण और उसकी स्त्रियों ने बि० संे० 
१७४६ ज्येष्ठ सुदि ८ ( ६० स० १६६६ ता० २६ मई ) शुक्रवार को बनवाकर 
सम्पूर्ण किया था| यद्द इन्द्र भाण वाघोड़ा बंश का था, जो सोनगरे चौद्दानों 
की एक शाखा है और जिसके पास अब तक नाल का इलाका जागीर में हैं। 
कुओं से थोड़ी दूर उत्तर में दो और देवलियां हैं, जो एक ऊंचे चबुतरे पर बनी 
हैं! ओर पीले पत्थर की दें । इनमें स पक पर बि० से० १६४७४ पौष खुद १२ (हई० 
स० १४६८ ता० ६ जनवरी) और दूसरी पर वि० सं० १६६७ फाल्गुन वदि ६ 
(६० स० १६११ ता० २७ जनवरी) का लेख है| प्राचीन तालाब के पास एक 
छुत्री बनी हे, परन्तु डसपर कोई लख नहीं है। उसके निकट का कीर्तिस्तम्भ 
खाल पत्थर का है और उसपर वि० सं० १६४६ बेशाख बदि्‌ २ (ई० स० १६०२ 
ता० २६ मार्च) का लेख है, जिससे डसके निर्माण-काल का पता चलता है। 

कोड़मदेखर--बीकानेर से १५ मील पश्चिम में यद्द एक छोटा सा 
शांव है, जो इसी नाम के तालाब और उसके किनारे पर स्थापित भैरव की 
मूर्ति के लिए प्रसिद्ध दे । यह भैरव की मूर्ति जांगलू में बसने के समय 
स्थयं राव बीका ने मंडोर से लाकर यहां स्थापित की थी। 

यहां पर वि० सं० १५१६ से १६३० तक के चार लेख हैं । इनमें 
से सब से प्राचीन लेख तालाब के पूर्व की ओर भैरव की मूर्ति के मिकट 
के कोर्सिस्तम्म की दो ओर खुदा दे । यह कीर्तिस्तम्म लाल पत्थर का हे 
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हझौर इसकी चारों ओर देवी-देवताओं की मूर्तियां खुदी हैं । इसके लेख 
से पाया जता कि थि० सं० १५१६ ( शक से० १३८१८ई६० स॒० १४५६ ) 
भाद्रपद खुदि “सोमवार को राव रिणमल के पुत्र राव जोधा ने 
थद्द तालाब खुदवाया और अपनी माता कोड़मदे के निमित्त कीर्तिस्तभ 
स्थापित करवाया । शेष तीतरों लेखों में से सब से पुराना वि० खे० 
१५२६ माघ खुद ५ (६० स० १४७३ ता० ३ जनवरी ) का है, जिसमें 
खाद्द रूदा के पुत्र साह कया की मृत्यु दोने और ड्सके साथ डसकी र्री 
के सती द्वोने का उल्लेख दे । दूसरा लेख एक देवली पर वि० स० १५४२ 
भाद्पद्‌ सुदि ७ (ई० स० १४८५ ता० १७ अगस्त) सोमवार का है, जिसमें 
पक राठोड़ राजपूत की मृत्यु का उल्लेख दे । तीसरा लेख वि० सं० १६३० 
भाद्रपद्‌ वदि १३( ई० स० १४७३ ता० २५ अगस्त ) मंगलवार का तालाब 
के किनारे पीले रंग की देवली पर है । इसमें संघराव जीवा की मृत्यु और 
डसके साथ राठोड़ बंश की डसकी रही रुपाई के सती द्ोने का उल्लेख दे । 

ग्जनेर--यह बीकानेर से लगभग २० मील दक्षिण-पश्चिम में बसा 
दै। यह मदाराजा गजसिंदद के समय आबाद हुआ था और बीकानेर राज्य 
के प्रसिद्ध तालाब गजनेर के नाम पर ही इसकी प्रसिद्धि दे। यहां पर डूं गर- 
निवास, लाल्लनिवास, शक्तनिवास, गुलाबनिवास और सरदारनिधास नामक 
सुन्दर मददल दें । बतेमान मद्ाराजा साइब के प्रयत्न से यहां का सौन्दर्य्य 
बहुत यढ़ गया दे और पुराने महलों में परिवतेन भी द्वो गया दे. यहां सर्वश्र 
बिजली की रोशनी का प्रबन्ध हे | शीतकाल में बतसत्रों, भड़तीतरों आदि 
के आ जाने पर कुछ दिनों के लिए यह स्थान उत्तम शिकारगाह बन जाता 
है। गजनेर के डद्यान में नारंगी और अनार के वृत्त बदुतायत से हैं. तथा 
कई प्रकार की सुन्द्र लताएं आदि भी दें । तालाब का जल आरोग्यप्रद न 
होने से लोग उसका व्यवद्दार कम ह्ठी करते दें । ६० ० १६३३ के अगस्त 
(वि० सं० १६६०, भाद्र पद) में यद्वां केबल एक दिन में ही १२ इंच बा हुई, 
जिससे कई मकानों में पानी भर गया और सरदारनिवास में साढ़े चार 
क्ुट पानी चढ़ गया । इस यषों से यहां बड़ी क्षति हुई पैर कितने दी 
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मकान गिर गये | गत धर्ष ई० स० १६३६ के अगस्त मास की तारीख ११- 
१६ ( वि० सं० १६६३ प्रथम भाद्वपद बदि ६-११ ) तक तीन दिन लगातार 
६० घंटों में १४ इंच बषो हुई, जिससे भी यद्दां के बहुत से कच्चे मकान 
गिर गये । 

भ्रीकोलायतजी--यह बीकानेर से करीब ३० मील दत्तिण-पश्षिम में 
इसी नाम फे रेलवे स्टेशन के निकट बसा है । यहां इसी नाम से प्रसिद्ध 
दक तालाब भी दे, जिसके किनारे कपिल मुनि का आश्रम माना ज्ञाता है। 
प्रति घर्ष कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को यद्दां मेला लगता है, जिसमें नपाल आदि 
घड़ी दूर-दूर से लोग कपिल मुनि क आश्रम के दर्शनाथ आते देँ। पास दी 
घूनीनाथ का बनवाया एक अन्य मंदिर है। पुष्कर के समान यहां के तालाब 
के फिनारे बहुत से घाट और मंदिरि बने हें, जो सघन पीपल के वृत्तों 
की शीतल छाया से आच्छादित हें | यहां राज्य की ओर से एक अन्न-दोत्र 
स्थापित है तथा कई महाजनों आदि की बनघाई हुई धर्मशालाएं एवं 
देवमन्द्रि भी विद्यमान हैं । ई० स० १६३३ के अगस्त ( थि० सं० १६६०, 
भाद्रपद ) मास में एक दिन में ही बहुत अधिक वर्षो (१२ इंच ) होने 
से तालाब का पानी ऊपर तक भर गया और घारी ज़मीन जल-मग्न हो 
गई, जिससे यहां के अधिकांश मकान गिर गये । 

भ्रीकोलायतजी से करीब ५ मील दतक्तिण में कमभू नाम का गांव 
है। इन दोनों स्थानों के आस-पास पहले पल्नीवाल ब्राह्मणों फी बस्ती 
थी, जिनकी बि० सं० १४०० से १८०० तक की देधलियां ( स्मारक ) यहां 
बनी हे । 

देशणोक- बीकानेर से १६ मील दक्तिण में इसी नाम के रेलवे 
स्टेशन के पास बसा हुआ यह स्थान बीकानेर के महाराजाओं के लिए 
बज़ पूज्य है। यहां पर राठोड़ों की पूज्य देधी करणीञी का मंदिर दे। 
पेसी प्रसिद्धि हे कि इस देश पर करणीजी की कृपा और सद्दायता से 
ही राठोड़ों का अधिकार स्थापित हुआ था | अब भी कहीं यात्रा के लिए 
प्रस्थान करने से पूर्व मद्दाराजा सादय यहां झाकर करणीजी का द्शेन करते 
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हैं। यहां पर चारणों की द्वी बस्ती अधिक है ओर बे ही कररीजी 
के पुजारी दें। इस स्थान पर चुदों की बडुलता हे जो करणीजी के काबे 
कद्दलाते हैं, पर उन्हें मारने या पकड़ने की मनाही है । इसके विपरीत 
क्ोग उन्हें भोजन आदि देने में पुएय मानते हैं । मन्दिर के आसपास बड़ी- 
बड़ी भाड़ियां ढे, पर उन्हें भी कोई काट नहीं सकता । पहले ऐसा था कि 
राज्य का जो अपरशधी यहां आकर शरण लेता था, चद्द ज़ब तक यहां 
शहता, पकड़ा नहीं जञाता था। 

पत्ताणा-घीकानेर से १४ मील दक्षिण में इसी नाम के रेटवे स्टेशन 
के पास बसा हुआ यह स्थान कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। 
प्राचीनता फी दृष्टि से यहां बि० सं० १४५३६ (ई० स० १४८२ ) की एक 
देवली ( स्मारक ) उल्लेखनीय है, जिससे जांगल देश में प्रथम अ्रधिकार 
करनेवाले राठोड़ों में से राव बीका के चाचा रिणमल के पुत्र मांडण 
की मृत्यु का पता चलता है। 

चासी-वरासिह्सर--यह गांव बीकानेर ले १५ मील दक्तिण में है । 
यहां पर एक कीर्तिस्तम्भ दे, जिसपर पंतीस पंक्तियों का एक महदत्व- 
पूर्ण लेख द्वे । इससे पाया ज्ञाता हे कि जंगलकूप के स्थामी शंखुकुल 
( सांखला ) के कुमारासिद्द को पुत्री ओर जेसलमेर के राजा करी की स्त्री 
दुलददेवी ने यद्ां वि० सं० १४८१ (ई० स॒० १३२४ ) में एक तालाब 
खुदवाया । 

रासी( रायसी )सर--यह बीकानेर से १८ मील दक्षिण में पूर्व की 
तरफ़ बसा हुआ द्वे । कद्दा जाता हे कि रूण से चलकर रायसी सांखला 
पहले यहीं ठद्वरा था | अनुमानतः उसने ही यद्द गांव बसाया द्वोगा । 

यहां के कुएं के पास की तीन देवलियों पर लेख खुदे हैं, जिनमें 
से सब से प्राचीन वि० से० ११५८८ ज्येष्ठ बदि अमावास्या (ई० स० १२३१ 
ता० ३ मई ) शनिवार का हे। इससे पाया जाता दे कि उक्त दिन लाखण के 
पुत्र चौहान विक्रमलिंद का स्वर्गधास हुआ था । इस लेखन के बल पर 
यह कइना अयुक्त मन ड्ोगा कि विं० से० १५८८ से पूर्व दी यद्द गांध 
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बस गया था । दूसरे दो लेखों में सांखला रायलिंह के प्रपौत्र राणा कंवरसी 
( कुमारसी ) के दो पुत्रों का उल्लेख है, जिनकी क्रमशः वि० सं० १श्८२े 
ओर १३८६ (इं०स० १३२५ और १३२६) में सृत्यु हुई थी। पदला लेख लाल 
पत्थर की देवली पर खुदा है, जिसके ऊपर एक अश्वारूढ़ व्यक्ति और 
तीन सतियों की आकृतियां बनी हैं । दूसरी देवली भी ऐसी ही दे, परन्तु 
उसमें केवल अ्श्वारूढ़ व्यक्ति की द्वी आकृति बनी है । 

जेगला--यह बीकानेर से लगभग २० मील दक्तिण में है । यहां पर 
उल्लेख-योग्य गोगली सरदारों की दो देवलियां हैं । इनमें से ्रधिक प्राचीन 
बि० सं० १६४७ आश्िन बदि ८ (६० स० १४६० ता० ११ सितंबर) को दे 
आर गोगली सरदार 'संसार' से सम्बन्ध रखती है । संसार के विषय में 
ऐसी प्रसिद्ध है कि वह बीकानेर के महाराजा रायासिह और पृथ्वीराज की 
सेवा में रद्दा था और बादशाह के समत्त एक लड़ाई में सिर कट जाने पर 
भी उसका घड़ बहुत देर तक लड़ता रहा था | गोगली बंश के 
व्यक्ति अब भी जेगला में हैं और यहां का एक पटंदार भी इसी वंश 
का दे। 

पारधा--यह स्थान बीकानेर से लगभग २० मील दक्षिण म॑ जेगला 
से करीब चार मील पूर्व में है । यहां पर उल्लेखयोग्य केवल एक छच्नी दे, 
जिसपर बीकानेर के राव जेतस्री के एक पुत्र राठोड़ मानसिंट्ट की मझत्यु और 
उसके साथ डसकी सर्क्नी कछवाद्दी पूनिमादे क सती होने के विषय का वि० 
सं० १६५३ आषाढ़ खुदि ५ ( ई० स्व० १४६६ ता० १६ जून ) का लेख खुदा 
है । छत्नी की बनावट साधारण हे और उसका छुज्ञा तथा गुम्बज बहुत 
ओयणी दशा में दे । 

जांगलू--सांखलों का यद्द प्राचीन किला जांगलू नामक प्रदेश में बीका- 
नेर से २५ मील दक्षिण में हे | ऐसा कहते दे कि चौहान सम्नाट पृथ्वीराज 
की राणी अजादे (अजयदेवी) दद्वियाणी ने यह स्थान बसाया था। सर्व प्रथम 
सांखले मदिपाल का पुत्र रायसी रूण को छोड़कर यहां आया और गुढ़ा 
बांधकर रदने लगा एवं कुछ समय फे बाद यहां के स्वामी दद्वियों की 
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छुल से दृत्या कर उसने यहां अपना अधिकार जमा लिया। सांखलों में 
मापा बड़ा प्रसिद्ध हुआ | उसके समय में जब बिलोचों का उत्पात जांगलू 
पर बहुत बढ़ा तो बह जोधपुर चला गया और वहां से राब जोधा 
के पुत्र बीका को लाकर उसने जांगलू का इलाक़ा उसके सखुपुदे करा दिया । 
तब से सांखले राठोड़ों के विश्वासपात्र बन गये । बहुत समय तक गढ़ की 
कुंजियां तक उनके पास रहती थीं। नापा सांखला बुद्धिमान और राजनी- 
तिश्ष दोने के अतिरिक्त इतना सत्यवादी था कि श्रव भी यदि कोई बड़ी 
सच्चाई का प्रमाण देता है तो उसका उदाहरण दिया जाता है कि यह तो 
नापा सांखला के जेली बात है । वास्तव में नापा ने राठोड़ों को उक्त 
( ज्ञांगल ) प्रदेश में राज्य विस्तार करने में बड़ी सहायता पहुंचाई थी। 

यहां के प्राचीन स्थानों में पुराना किला, केशोलाय और महादेव के 
मन्दिर उल्लेखनीय दें ! पुराना किला वबतेमान गांव के निकट बना हुआ था, 
पर श्रव उसके कुछ भग्नावशेष ही विद्यमान रद्द गये हें । चारों ओर 
चार द्रवाज़ों के चिद्द अरब भी पाये जाते हैं । बीच के ऊंचे डठे हुए घेरे 
के दक्षिण-पूत्रे की ओर जांगलू के तीसरे सांखले स्वामी खींवसी के सम्मान 
में एक देवली ( स्मारक ) बनी है, जो देखने स नवीन जान पड़ती है । 

फिले के पू में केशो लाय ताल दे | इसके विषय में ऐसी प्रसिद्धि 
है कि दद्ियों के केशव नामक उपाध्याय ब्राह्मण ने यह तालाब खुदवाया 
था । तालाब के किनारे एक पत्थर पर खुदे हुए लेख में केशव का नाम 
आता है | यद्द लेख लाल पत्थर की देवली पर खुदा है और बि० से० १३४६ 
भ्रावण सखुदि १७ (ई० स० १२६२ ता० २६ जुलाई ) का है | तालाब के 
निकट की अन्य पांच देवलियां पीछे की हैं, जिनमें से तीन के लेख अस्पष्ठ 
हैं। ये लेख क्रमशः वि० सं० १६१८, १६३० और १६६४ (ई० स० १५६१, 
१४७३ और १६०७ ) के दें | शेष दो देवलियां वि० सं० १६६० और १६६६ 
(ई० स० १६३४ और १६३६) की हैं । इनमें जांगलू के भाटी जागीरदारों 
की सत्यु के उल्लेख हैं | अब भी जांगलू के ज्ञागीरदार भाटी ही हैं । 

पुरान किले की तरफ़ गांव के बाइर महादेव का मंद्रि है, जो 
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नवीन बना हुआ है । इसके भीतर एक किनारे पर प्राचीन शिवलिंग की 
जलेरी पड़ी हुई हे . मंदिर के अन्दर की दीवार पर सगममंर पर एक लेख 
खुदा है, जिससे पाया जाता है कि इस मंद्रि का नाम पदले श्रीभधानी- 
शंकरप्रासाद था और इसे राय बीका ने बनवाया तथा थि० से० १६०१ 
(इं० स० १८७४ ) में महाराजा रत्नसिद्द ने इसका जीणद्धार करवाया था । 

जांगलू में तीन और मंदिर हैं, पर ये भी नये दी हें । एक मंदिर 
जांभा नामक सिद्ध का दे, जो पहले पंचार राजपूत था और बाद में साधू हो 
गया था । इसकी उपासना बिस्‍्नोई मतावलम्बी करते हें। इस मंदिर के 
भीतर पक चोला रक्‍खा हे, जो जांभा सिद्ध का बतलाया जाता है। 

जांगलू में दो कुएं हैं, परंतु उनपर कोई लेख नहीं दे । इनमें से एक 
की दीवार में एक देवली बनी दे, जिसपर केबल वि० सं० ११७० फाट्गुन 
खुदि १ ( ई० स० १११४ ता० ६ फ़रवरी )और “पुत्र गासल' पढ़ा 
जाता है । 

मोरखाणा--यह स्थान बीकानेर से २८ मील दक्तिण-पू्वे में दे | यहां 
का सुसाणीदेबी 'खुराणों की कुलदेबी) का मंदिर उल्लेखनीय है । यह मंद्रि 
एक ऊंचे टीले पर बना दे और इसमें एक तहखाना, खुला हुआ प्रांगण 
तथा ब-मदा है । यद्द सारा जैसलमेरी पत्थरों का बना है और इसके 
तहखाने की बाहरी दीवारों पर देवताओं ओर नतकियों की आहृतियां 
खुदी हैं | इसी प्रकार दव्माग भी खुदाई के काम से भरा हुआ हे। 
तदखाने के ऊपर का शिखर खोखला बना हे | इसके भीतर एक देबी की 
मूर्ति है । तदखाने के चारों तरफ़ एक नीची दीवार बनी हे | प्रांगण पर 
छुत दे जो १६ खंभों पर स्थित हैं, जिनमें से १२ तो चारों ओर एक घेरे में 
लगे हैं और शेष चार मध्य में है । मध्य के चारों स्तम्भ और तदखाने के 
सामने के दो स्तम्भ घटपल्नव शैली के बने हें । घेरे में लगे हुए स्तम्भ 
श्रीधर शेली के दें । मध्य के स्तस्भों में से एक पर बैठ हुए मनुष्य की 
आहृति खुदी हे, जिसके विषय में कड़ा जाता हे कि यह नागौर के नवाय 
की मूर्ति दे, जो खुखाणी पर अधिकार करना चाहता था । 
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तहखाने के स|मनेषाले बांई तरफ़ के स्तम्भ पर दो ओर लेख 
खुदे हें । एक तरफ़ का लेख तो स्पष्ट पढ़ा नहीं ज्ञाता, पर दूसरी तरफ़ 
के लेख में थि० से० १२२६ ( ई० स० ११७२ ) लिखा मिलता है 
तथा उसके ऊपरी भाग में एक स्री की आकृति बनी है । इस लेख का 
भी आशय स्पए शहीं दै, परन्तु इससे इतना सिद दे कि उरू संवत्‌ से 
पूर्व भी सखुसाणी के मन्द्रि का अस्तित्व था। पासबाली देवलियों से भी, 
जिनका उज्ेल आगे किया जायगा, इस बात की पुष्टि होती है। द्वार के 
यायें पाश्क और उसके सामनेषाले स्तम्म को मिलानेवाली दीवार पर छगे 
हुए काले संगममेर पर गद्य और पथ में एक लेख खुदा दे, जिसके 
पूरा के अन्तिम अथांत्‌ छुठे श्लोक से पाया जाता हद कि शिवराज 
के पुत्र देमराज़ ने देवताओं के रथ के समान झुन्द्र ऊंचे शिक्षरवाला 
गोत्र देखी' का मन्द्रि बनवाया | डसके याद के अश में लिखा हे कि वि० 
सं० १५७३ ज्यष्ट शक्का पूर्णिमा (ई० स० १५१६ ता० १६ मई ) शुक्रवार को 
छुराणाबंशीय गोसल के प्रयीत्र पूंजा के पुत्र संघेश खाहड़ ने (जीणोद्धार 
किये हुए) मन्दिर में श्री पदुमानन्दखूरि के उत्तराधिकारी क्रीनन्द्यिधेनस्‌रि 
के द्वारा मूर्ति की प्रतिष्ठा करबाई । सुसाणी क मंदिर की बांइ झोर कुछ 
पत्थर की मूर्तियां आदि पढ़ी हैं, जिनमें नो देवलियां, एक गोवधेन 
( कीर्सिस्तम्भ ) और एक दुय-मूर्ति दें । इममें से कुछ लाल पत्थर और 
कुछ अससलेमर के पीले परथर की दें | इमपर लेख अवश्य थे, ओो 
लगातार पुताई होने के कारण अब पढ़े नहीं जाते | देवलियां दि० से० की 
१३ वीं शताष्दी के प्रारम्भ की जान पड़ती हैं झौर अऋनुमानतः शाजपूत 
छखरदारों से सम्बन्ध रखती हें, जिनकी अश्वारूढ़ आकृतियां सतियों की 
झआाकृतियों सट्दित उनपर बनी हैं। एक देवली पर तो लिंग भी दृष्टि 
शोचर होता दे | ऐेल प्रायः सब देवलियों पर अशुद्ध दें । एक छेश्त जो 
कुछ-कुछ पढ़ा आता है, थि० सं० १२३१ पौष बदि ३ ( ६० स० ११७७४ ता० 
१३ जवस्थर ) का है । 

गोवर्द्धन अथवा कीर्सिस्तम्मभ अधिक महत्वपूणे दे । यद्द लाल 
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पत्थर का दे और इसकी चारों ओर खुदाई का काम है । सामने फी 
तरफ़ इसपर एक लेख है, जो थवि० स० ११०० के पीछे का नहों जान 
पढ़ता । 

गांव के ससियाणी सागर नाम के कुएं के पास २६ देवलियां एक 
कतार में लगी दें, जिनमें से २२ जेसलमेरी पत्थर फी और शेष ४ 
संगममेर की हें | इनमें से कुछ जीएे दशा में हैं और एक को छोड़कर 
शेष सभी वि० से० की १६ वीं और १७ वीं शताब्दी के बीच मृत्यु को 
ध्राप्त दोनेवाले भाटी जञागीरदारों की हैं । इनमें से वि० सखं० १६६४ (६० स० 
१६३८) की देवली से ज्ञात दोता हे कि इस गांव का पुराना नाम मोर खियाणा 
था। पक देवली, ज्ञो अधिक प्राचीन है, वि० सं० १५६४ फाल्गुन छुदि १७ 
(ई० स० १४३८ ता० १२ फ़रवरी) की है । अब थी इस स्थान के जागीरदार 
भाटी ही हें । 

मोरखाणा में एक शिवालय भी है, जिसमें मन्दिर और मठ दोनों 
हैं। शिवालय बहुत पीछे का बना दै | 

कंचलीसर--यह बीकानेर से ३६ मील दक्तिण में बसा दे । यहां 
बि० से० की १४ वीं शताब्दी के पूर्वाद्धे की देवलियों का समुद्द है, जिनमें 
से फेचल एक सुरक्षित रद्द सकी है | यहद्ट थि० सं० १३२८ (ई० स० 
१५७१ ) की दे और इसमें इस गांव को बसानेवाले सांखला कमरूसी की 
सत्यु का उल्लेख है । अनुमानतः यह कद्दा जा सकता है कि यद्वां की सब 
देवलियां सांखले राणाओं की दें, जो पहले जांगलू और रासी( रायसी )सर 
पर राज्य करते थे । 

पांचू--बीकानेर से ३८६ मील दक्षिण में बसा हुआ यह गांव भी 
पतिदालिक दृष्टि से महत्य का है । यहां राव बीका के तीसरे चाचा ऊधा 
रिणमलोत के दो पुत्रों-पंचायण और सांगा--की देवलियां ( स्मारक ) 
हैं, ज्ञो ऋाशः बि० सं० १श८८ और १५८१ (ई० स० १५११ और 
१४२७ ) की हें । अनुमानतः पंचायण ने ही यह गांव बसाया होगा 
झौर इसी के नाम से इसकी प्रसिद्धि है ।इस स्थान के निकद दी 
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खीज्ञवा गांव है जहां वि० सं० १६३५ (ई० स० १५७७ ) की राब 
जैतसी के पुत्र पूरणमल की देवली ( स्मारक ) दे । 
भादला--यद्द वीफानेर से ४५ मील दक्षिण में बसा दे । यद्दां कई 
झाति प्राचीन देवलियां दें, जो सब राजपूतों की चिकण शाखा से सम्बन्ध 
रखती हैं। इनमें से सब से पुरानी वि० सं० ११६१ (ईं० स० ११३७४ ) 
की है । इनपर के लेखों से स्पष्ट दे कि वि० से० की १२ वां शताष्दी 
के छंत ओर १३ थीं शताब्दी के प्रारम्भ में भादला तथा डसके आसपास 
के गावों पर जिक्रण राजपूर्तों का. जो अपने को राणा कद्दते थे, 
अधिकार था। 
सारुंडा--बीकानेर से ५२ मील दतक्तिण में बसा हुआ यद्ट गांव सी 
पेतिद्वासिक दृष्टि से मद्त्व रखता है।इस के निकट ही दन्‍्तोला की तलाई 
है, जिसके किनारे पर राव बोका के चाचा मंडला रिणमलोत की देवली 
है, ज्ञो बि० सं० १५६२ (ई० स० १५०५ ) की दे । 
अशुख्तीसर--यदह गांव बीकानेर से ३० मील पूर्व-दक्तिण में घसा 
है । यहां चार देवलियां हें जो सब बि० सं० १३४० (ई० स० १२५८३ ) 
की हैं । इनमें से तीन अणखासिद्द के पुत्र आसख् और उसकी दो 
स्थियों ->रोदिणी और पूमां-की दें; चौथी देवली रणमल की है, ज्ञो 
अनुमानत: आसल फा सम्बन्धी रहा दोगा और डसी समय मरा था मारा 
गया डोगा। अणुखसी और कोई नहीं, सांखले राणा रायसी का ही 
उत्तराधिकारी द्ोना चाहिये । ऐसा ज्षात द्वोता दे कि उसने दी यद्द गांव 
घसाया दहोगा। 
सारंगसर--बीकानेर से ६४ मीख पूर्व दक्षिण में बसे हुए इस गांव 
में मोद्दितों का खब से प्रादीन लेख एक ग्रोवद्धन ( कौर्तिस्तम्भ ) पर 
खुदा दे, ज्ञो पूरा पढ़ा नहीं जाता। डसमें केबल सम्बत्‌ ११८-स्पण है । 
छापर--यद्द बीकानेर से ७० मील पूर्व में बसा है और ऐेतिदासिक 
दृष्टि से बड़े महत्व का है | यह मोदिलों की दो प्राचीन राजधानियों में ले 
. एक थी। डनकी दूसरी राजधानी द्रोणपुर थी। मोद्दिल, चौहानों की दी एक 
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शाला है, जिसके स्थामियों ने राणा का विरुद्‌ धारणकर डक्त स्थानों के 
झआयास-पास के प्रदेश पर थि० सं० की १६ थीं शताष्दी के प्रारम्भ तक राज्य 
किया था । 

छापर में मोदिलों की बहुत सी देवलियां ( स्मारक ) दें, शो वि० 
से० की १७ यों शताब्दी के पूर्वांें की दें। इनमें से दो विशेष महत्व 
की हें क्योंकि इनसे मोहदिल राणाओं के सम्बन्ध का निश्चित समय ज्ञात 
होता है । पक राणा सोद्शपाल की थि० सं० १३११ (६० स० १२५४ ) 
कोर दूसरी राणा अरडक की दि० से० श्देश्णय (ई०स० १२६१) 
की दे, जो सम्भवतः सोहदणपाल का पुत्र द्वो । इनके अतिरिक्त पक 
देधली ( स्मारक ) वि० सं० १६८२ (ई० स० १६२५ ) को गिरधरदास 
के पुत्र आसकरणो की दे । 

यहां छापर नाम की एक खारे पानी की भील है, जिससे पहले 
नमक बनाया जाता था, पर अंप्रेज्ञ सरकार के साथ किये हुए दि० सं० 
१६६६ (ईं० स० १६१३) के इक्तरारनामे के अनुसार अब यह काम 
बन्द कर दिया गया दे । 

इस गांव से लगभग दो मील दक्तिश-पतश्चिम में चाहड्धास धांव 
है, जहां राव बीका के भाई राव बीदा के वंशधरों में से खेती के पुत्र 
शाम की वि० सं० १६२४५ (ई० स० १५६८) की और शोपालदास 
के पुत्र कुम्भकरं की वि० सं० १६४५ ( इं० स० १५८८ ) की देधलियां 
(स्मारक ) हैं | 

सुज्ञानगढ़- यद्द बीकानेर से ७२ मील पूर्व-द्क्तिण में मारवाड़ की 
सीमा से मिलों हुआ दसा है । इस स्थान का पुरामा नाम खरबूज्ञी का 
कोट था । पीछे से सांडवा फे जागीरदार को दूसरे स्थान में भूमि 
देकर उरूसे यह रथान महाराजा सरतर्सेद्द ने थि० सं० १८३५ 
( ईं० स० १७७८ ) के आसपास लिया और इशस्तका नाम छुज्ञानासंह के 
राम पर रक्‍ल्ा। यहां पुराना किला अब तक विद्यमान है, जिसका उक्त 
महाराजा के समय जोयोंद्वार छुआ था। इसकी चारों ओर लाई तो महा 
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है पर घूल-कोट दे । यहां २७ मन्दिर, दो मस्जिदें तथा कई धर्मे- 
शालाएं हें । 

खुआनगढ़ से छः मील पश्चिमोत्तर में गोपलपुरा गांव है, जिसके 
झास-पास पर्वत भेणियां हैं । राज्य भर में यद्दी एक ऐसा स्थल है, जहां 
पर्वत अणियां दिखलाई पड़ती हें । यद् कद्दा जाता है कि पहले इस स्थान 
पर द्रोणपुर नाम का नगर था, जो पांडवों के आचाये द्रोण ने बसाया 
था । पीछे से यहां परमारों का अधिकार हुआ जिन्हें निकालकर धागड़ी 
राजपूत यहां के स्थामी हुए | उनके बाद मोदिलों का आधिपत्य हुआ, 
जिनसे राठोड़ों ने यद स्थान लिया । राब बीका ने यदद खारा प्रदेश 
झपने भाई बीदा को दिया था, जिससे अब तक इसका नाम धीदाहद 
( थीदायाटी , हे । 

गोपालपुरा में राब बीदा के पुत्र उदयकरण की वि० सं० १५६५ 
( ईं० स० १५०८ ) की देवली ( स्मारक ) है, ज्ञो प्राचीनता की दृष्ठि से 
मदत्यपूर्ण दे | 

चरव्ूू-छापर से १४ मील दूर बसा हुआ यद्द स्थान ऐतिहासिक 
हृष्टि से बढ़ा मदत्व रखता है, क्‍योंकि यद्वां मोदिलों की बहुत सी 
देवलियां (स्मारक ) दें, जिनसे विष्णुन्‍श देवसरा (), आइड और 
काम्घराक नाम के चार मोदिल सरदारों के नाम ज्ञात होते हें । इनमें 
से प्रथम की झुत्यु वि० सं० १५०० (ई० स० ११४३) और अंतिम 
की १२५४१ ( ईं०स० ११८४ ) में हुई थी । आदड़ और अम्बराक 
के विषय में इन देवलियों से पता चलता द कि थे नागपुर ( नागोर ) 
की लड़ाई में मारे गये थे । इनसे तथा मोदिलों की अन्य देवलियों 
से यद सिद्ध दो आता दे कि थि० सं० की १३ थीं शताष्दी के पूर्व ही 
डनका इस प्रदेश पर अधिकार हो गया था और उनकी पदली राजधानी 
चरकू दी थी। 

खसालासर-- यद्द बीकानेर से ८७ मील पूर्व-द्क्तिण में जयपुर की सीमा 
के लिकट बसा दे । यहां का इनुमान का मेद्रि उल्लेखनीय हे, जहां वर्ष में 
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दो बार, कार्तिक और बेशाख में पर्णेमा के दिन, मेले खगते हैं, जिनमें 
दूर-दूर के यात्री दर्शनार्थ आते हें । 

रतनगढ़--यहद दीकानेर से ८० मील पूर्व में बसा द्वे। सर्वे-प्रथम यहां 
महाराजा सूरतसिद्द ने कौलासर नाम का पक मजरा बसाया था। महाराजा 
रत्न्लिंह ने इसे वतेमान रूप दिया । नगर में तथा उसके झास-पास प्रायः 
दस पके तालाब और दीस कुएं हैं, ज्ञिनमें से अधिकांश बड़े छुन्द्र हैं 
ओर उनके पास छुजियां भी बनी हैं । चारों ओर चद्दारदिवारी भी दो 
ओर दो छो>-छोटे क़िले भी विद्यमान ई । यहां का प्रमुख मन्दिर जैनों का 
है। इसके अतिरिक्त कई विष्णु और शिव के मंदिर भी हैं । 

खूरू- यद्द नगर बीकानेर से १०० मील पृथ में कुछ उत्तर की तरफ़ 
बसा दे । ऐसी प्रसिद्धि ६ कि चूहरु नाम के एक जाट में ई० स० १६२० के 
आसपास इसे बसाया था, जिससे इसका नाम चूरु पड़ा। शेखावाटी की 
ओर से अग्मसर द्ोनेवाले व्यक्ति को यद्द नगर दूर से दिखाई नहीं पड़ता, 
क्‍योंकि बीच में रेत का एक ऊंचा टीला आा गया है। कहा जाता दे कि 
यद्वां का छ्लिला मालदे नामक व्यक्ति के उत्तराधिकारी खुशहालसिंद ने वि० 
से० १७६६ ( ईं० स० १७३६ ) म॑ं बनाया था । यहां कफ भवन विशाल झौर 
कुएं 5,ति सुन्द्र है; मानस्टुअर्ट एट्फिन्स्टन ने, ओ ई० स० १८०८ में इधर 
से गुज़रा था, यहां के कुओं और अद्यालिकाओं की बड़ी प्रशंसा की थी। 
इस नगर में कई प्रादीन मक़बरे और छत्रियां भी है । 

सरदारशद्वर- यह बीकानेर से ८५ मील पूर्वोत्तर में बसा दे। 
मद्दाराजा सरदारसिद्द ने सिंद्दासनारूढ़ द्ोने से पूर्व थी यद्वां पर एक क्िला 
बनवाया था | शहर की चारों तरफ़ टीले दें, ज्ञिनसे इसका सौन्दर्य बहुत 
बढ़ गया दे। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व रखनेवाली यद्दां एक छत्री है, जो 
बि० सं० १५४१ ( ई० स्० ११८४ ) की दे, परन्तु ड्सपर मोद्ििल इन्दपाल 
के अतिरिक्त और कुछ पढ़ा नहीं जाता | इस देवली से यद्द स्पष्ट सिद्ध 
ता दे कि मोदिलों का प्रभाव पदले बहुत बढ़ा-चढ़ा था और डनका 
राज्य यहां तक फेल्ला हुआ था। 
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इसके तीन मील दृक्षिण में ऊदासर गांव है, जो इसी नःम फे 
रेहवे स्टेशन के पास बसा दै । यहां पर राब कल्याणमल के पुत्र रामर्सिंदद 
की वि० सं० १६३४ (इं० स० १५७७ ) की देवली ( स्मारक ) है । 

रिणी--यद्द बीकानेर से १२० मील पूर्षोत्तर में बसा दै। कद्दते दे कि 
इसे राजा रिणीपाल ने कई हज़ार बे पूर्व बसाया था। उसके अंतिम 
यंशधर जसवस्तसिंद्द के समय लगातार कई बार अकाल पड़ने के कारण 
जब यद्द नगर नष्ट द्वो गया तो चायल राजपूतों ने इसपर तथा इसके आस- 
पास के गांवों पर अधिकार कर लिया | वि० से० की सोलदवयीं शतःच्दी में 
राव बीका ने उन्हें निकालकर यहां अपना आविपत्य स्थापित किया । 
महाराजा गजसिद्द का अन्‍्म यहीं पर दोने के कारण गजलिंद्दोत बीका इसे 
यड़ा शुभ स्थान मानते हैं | इस नगर की चारों तरफ़ भी शहरपनाद दनी 
है। बतेमान किला महाराजा सूरतर्सेह का बनवाया हुआ दै। यहां भी 
कुछ छुत्रियां तथा वि० सं० ६६६ (ईं०स० ८४२) का बना इआ एक 
खुन्दर जेन मन्दिर है, जो बड़ा खुदढ़ बना हुआ है । छत्रियों में से 
वि० से० १८०४ (ई० स० १७४८ ) की एक छत्री उल्लेखनीय है, जिसमें महा- 
राज़ आनन्द्सिद्द की रृत्यु का उल्लेख हे । दैन मन्दिर बहुत प्राचीन होते 
हुए भी देखने में अबतक नवीन द्वी ज्ञान पड़ता हे | बि० से० (८७४ 
(ईं० स० श्यं८) के बने हुए रामदेवजी के मन्दिर में प्रतिवर्ष एक मेला 
लगता दे । निकट के असरासर नाम के तालाब के पास के मन्दिर में भी 
प्रति मास एक मेला लगता है । 

राज़गढ़-बीकानेर से १३४ मील पूर्वोत्तर में बसा हुआ यद्द नगर 
बि० से० १८२२ (६० स० १७६६) में मद्दाराज्ा गज़सिंद ने अपने पुत्र राज़ 
सिंद्द के नाम पर बसाया था | यहां का किखा उक्त मद्दाराजा की आह से 
उसके मंत्री मदता बह़््ताथरसिंह ने बनवाया था । 

दद्रेथा -यद्द बीकानेर से १२४ मील पूर्वोत्तर में बसा है । प्राचीनता 
की दृष्टि से महत्य रखनेवाला यहां जि० सं० १२७० ( हैं० स० १५१३ ) का 
एक शेख दे, जिसमें एक कुआं खुदवाये जाने का उल्लेख है तथा मंडलेभ्वर 
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गोपाल के पुश्र राणा अयतर्सिद् का नाम दिया है। इसले यह सिद्ध है कि 
बि० से० की १३ थीं शताब्दी के उत्तराद्धे में यहां पर छौद्दानों का राज्य 
था, ओ अपने को राणा कट्दते थे। बीकानेर की स्थातों में गोगादे सिद्ध का 
जन्म दद्गेवा में होना लिखा है | संभव दे कि यद अयतर्सिह् का दी कोई 
बंशधर रहा हो । 

लोदर--यद बीकानेर से ११८ मील इत्तर-पूर्य में बसा है । यहां एक 
जआीयी-शीणे किले के चिद्ष अभी तक विचमान दें । इस स्थान से १६ मील 
पूद्ध में गोगामेड़ी नामक स्थान है, जद्दां भाद्वपद के कृष्ण पक्ष में गोगासिसख 
की सठ्ृति में मेला लगता हे, जिसमें १०-१५ इज़ार आदमी एकत्र होते 
हैं। लोगों का ऐसा विश्वास दे कि एक यार यहां की यात्रा कर लेने के 
बाद सपपे-दंश का भय नहीं रहता । इस स्थान से एक मील उत्तर में 
प्रसिद्ध गोरखटी ला दे । कट्दा आता है कि थद्दां पहले गोरकषनाथ नाम का 
सिद्ध रहता था । 

नोइर में वि० सं० १०८४ ( इं० छ० १०२७ ) का एक लेख दे । 

इनुमानगढ़--यदह बीकानेर से १४४ मील उत्तर-पूर्थ में बसा दे । यहां 
एक प्राचीन किला हे, ज्ञिसका पुराना नाम भटनर था। भटनेर भ्रष्टीनगर 
का अपजंश है, जिसका अथे भट्टी अथवा भाथ्ियों का नगर दे | 

बीकानेर राज्य के दो प्रमुख किलों में से हनुमानगढ़ दूसरा है। यद्द 
किला लगभग ५२ दीघे भूमि में फेला हुआ है और इंटों से खुदढ़ 
बना दे | इसका ओशोद्धार होते-द्वोत सारा-का-सारा किला नया सा 
हो गया दै। झारों ओर की दीवारों पर बुजे बने दें । किले का एक द्वार 
कुछु अधिक पुराना प्रतीत होता दे । प्रधान प्रवेशद्वार पर संगममेर के 
काम के चिद्ष अब तक विद्यमान हें।कट्दते दें कि पदले इस किले में 
ग़ुम्बद आदि बने हुए थे, पर ये सब तोड़ डाले गये भर ईंट आदि मरम्मत 
के काम में लगा दी गई | किले के एक द्वार के एक पत्थर पर वि० से० 
१६७७ (६० स० १६२० ) खुदा है । डसके तीखे राजा का भाम तथा छः 
राफणियों की आहृतियां सी बनी थीं जो झब स्पष्ट नहीं हैं। कही-छूदी ईंटों 
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पर अब भी फ़ारसी एवं अरबी के अक्तर खुदे हुए दीख पड़ते हें । किले के 
भीतर का जैन उपासरा प्राचीन दे । डसके भीतर की मूर्तियों में से तीन की 
पीठ पर क्रमशः बि० सं० १५०६ मागेशीष खुदि १० (६० स० १४४६ ता० 
२४ नवम्बर ); १५५६ मागेशीर्ष बद्‌ £ (ईं० स० १५०२ ता० २१ अक्टूबर) 
झौर १४६५ माघ बदि २ (६० स० १५३६ ता० ६ जनवरी ) के लेख खुदे हैं, 
जिनमें उक्त मूर्तियों की स्थापना के सम्बन्ध के उल्लेख दें । किले में एक 
लेख द्वि० स० १०१७ ( वि० स० १६६५-हऐं० स० १६०८ ) का फ़ारसी लिपि 
में लगा है, जिससे पाया जाता दे कि उस( बादशाह )की श्राज्ञा से कछुवाद 
राय मनोहर ने उक्त संवत्‌ में वहां मनोददरपोल नाम का दरवाज़ा बनवाया । 

हनुमानगढ़ किसका बसाया हुआ दे, इसका टीक पता नहीं चलता । 
पद्दले यद्द स्थान निरजेन पढ़ा हुआ था, केवल दो कोस की दूरी पर दो 
गुम्बद थे, जिनके पास के टीले पर कुछ लोगों की बस्ती थी, जो 
भाटी थे। फिर सादात ( जलालुद्दीन बुखारी के वंशधर ) के समय में यद्द 
क्लिला बनकर सम्पूर्ण हुआ, जिसे मारकर भाटियों ने यहां श्रपना अधिकार 
स्थापित किया। कद्दी ऐसा भी लिखा मिलता दे कि महमृद ग्रज़नवी ने बि० 
सं० १०५८ ( ई० स० १००१) में भटनेर लिया, पर यह कथन विश्वस- 
मीय नहीं दे | १३ दी शताब्दी के मध्य में बदबन का एक सम्बन्धी शेरखां 
यहां का द्वाकिम था। कद्दा जाता दे कि उसने भरटिंडा और भटनेर के 
किलों की मरम्मत कराई थी और घि० सं० १३२६ ( ई० स० १२६६ ) में 
उसका भटनेर में देदांव हुआ, जहां उसकी स्मृति में एक कृत्र ( 079 ) 
घनी है | बि० स० १४४८ ( ई० स० १३६१ ) में भाटी राजा ( राष ) दुलचंद्‌ 
से तैमूर ने भटनेर लिया । तत्कालीन तवारीखों में लिखा द्ै-“बहुत दी 
छखुटढ़ और सुरक्षित द्वोने से यद्द क्लिला हिन्दुस्तान भर में प्रसिद्ध हे । यहां 
के लोगों के व्यवद्वार के लिए जल, एक बड़े ह्ोज़ से आता दे, जहां 
का वर्षा-काल का एकत्रित पानी साल भर तक काम देता दैे।” इसके 
बाद्‌ यहां क्रमशः भाटियों, जोदियों और चायलों का श्रधिकार हुआ | वि० 
स्व० १५८४ ( ई० छा० १५२७ ) में बीकानेर के चौथे शासक राव जैतसिद्द 
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ने यद्वां राठोड़ों का आधिपत्य स्थापित किया | इसके ११ वे बाद बाबर 
के पुत्र कामरां ने इसे जीता। फिर कुछ दिन्तें तक चायलों का अधिकार 
रहा, जिनसे पुनः राठोड़ों ने इसे लिया | बीस बषे बाद शाद्दी रूज़ाना छुटे 
ज्ञाने के अपराध में बादशाह की अआश्ा से द्विसार के सूबेदार ने इसे शाही 
राज्य में मिला लिया | बीच में कई बार इसके अधिकारियों में परिषर्तन 
हुए । अन्त में महाराजा सूरतर्सिद् के समय वि० से० १८६२ ( इं० स० 
१८०५ ) में पांच मास के विकट घेरे के बाद राटोड़ों ने इसे जाइतार्खा 
भट्टी से छीना और यद्दां बीकानेर राज्य का अधिकार हुआ । मंगलक्षार के 
दिन अधिकार द्वोने के कारण इस क़िले में एक छोटा सा हनुमानजी का 
मंदिर बनवाया गया झतैर उसी दिन से इसकः नाम हनुमानगढ़ रकखा गया। 
घग्गर के आस-पास का प्रदेश प्राचीन काल में बीकानेर राज्य का 
सब से सम्पन्न भाग था, अतणव शिव्पकला का विकास भी यहां ही 
झाधिक हुआ था । पत्थर की कमी के कारण यहां मिट्टी पकाकर डससकी 
बड़ी सुन्द्र मूर्तियां आदि बनाई जाती थी। इनुमानगढ़ में इस तरह के 
काम के जो उदादरण मिले दें बे बड़े उत्कष्ट और डच्यकोटि की कला के 
परिचायक दें । क्लिले के भीतर के एक टीले के नीचे १४ क्रुट की गद्दराई 
में पकी हुई लिन्‍ष्टो क बने स्तम्म के दो शिरोमाग ( पश7७ 0068 
099७8 ) पाये गये, जिसके किनारों पर सीढ़ी सद्दित शेकु आकृति के 
मीनारे ( !?97४7005 ) बने हैं । भीतर के तीसरे द्वार के निकट से दो भाग 
में टूटी हुईं पक्की मिट्टी की चौकी मिली, जो उसी समय की बनी है, जिस 
समय के उपयुक्त शिरोभाग दें । भीतर के दूसरे अथवा मध्य-द्वार के 
निकट लाल एत्थर का बन! द्वार-स्तम्भ ( [0007-]४009 ) है, जिसके ऊपर 
तीन खतुष्कोण पटरियां बनी दें, जिनमें से दो पर मनुष्य की झाकृतियां 
ऋर तीसरे पर सूर्य की बेठी हुई मूर्ति बनी दे, जो द्वाथों में दो कमल के 
फूल लिये दे | 
दसुमानगढ़ के निकट दी भद्गकाली, पीर खुलतान, सुंडा, डोबेरी, 
' काक्षीयंग आदि स्थान हैं, जहां से सी प्राचीन कसा के अवशेष मिले दें। 
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मुंडा का स्तृूप अन्य स्पृ्ों खरे बड़ा दे । इसके निकट डी एक कटइरे का 
काम देनेबाले स्तम्म: का टुकड़ा है, जिसके मध्य में कमल-पुप्प बना दे | 
पीर खुलतान में मिली शुई पकी एई भिद्टी की बनी ख्री की टूटी आकृति 
बढ़ी डतकए कला का उदाहरण दे और गान्धार शेली की. जान पड़ती दे । 
डोबेरी में एक सुंटढ़ नगर के अबशिप्ट चिह्न प्राप्त हुए हैं । 

शंगानगर--यद्द बीकानेर से १३६८ मील उत्तर में बसा है । पहले 
यहां कोई झाबादी नहीं थी ओर यद्द दिस्सा ऊज़ड़ तथा 'दुले की बार! नाम 
से प्रसिद्ध था। फिर इधर कुछ गांव आबाद हुए, जिनमें वतेमान गरगानगर 
से एक मील दूरी पर रामनगर नामक गांव आबाद हुआ। वर्तमान मद्दाराजा 
साहब ने जब पंजाब ज़िले के फ़ीरोज़युर से बीकानेर राज्य में गंगानदर 
लाने का काये आरंभ किया उस समय व्यापार के लिए यहां मंडी बनाना 
स्थिर हुआ और थि० स० १६८३ ( ई० छ० १६२७ ) में इस स्थान की नींव 
दी गई | यहां दूर दूर के लोग अपना नाज बेचने के लिए आते हैं और 
शाज्य के उद्योग से यद्वां बहुत बढ़ी में डी द्वो गई है। यद गंगानगर निज़ामत 
का मुख्य स्थान दे। इसमें एक 'कॉटन प्रेस एन्ड ज़िनिग फ़ेक्टरी' दे तथा और 
भी कई फ़ैक्टरियां दें । थि० सं० १६६१ (इं० स० १६३४) में राज्य ने यहां कौ 
खास तौर पर मर्दमशुमारी की तो १०५७६ मनुष्यों की आबादी पाई गई । 
इस मंडी का निर्माण बड़ी सुंदरता से हुआ दे और मुख्य सड़कें तो जयपुर 
मगर की प्रसिद्ध सड़कों के समान बहुत चौड़ी हें। यहां कई भव्य मकान 
भी बने हैं और बनते जाते दें | राज्य की तरफ़ से यहां कई बड़े अफ़सर 
रहते हैं और इधर के माल-सीग्रे का रेघेन्यु अफ़सर भी यहीं रइता है । 

खाखासर--यद्द बीकानेर से ११० मील उत्तर में कुछ पूषे की तरफ़ 
बसा है | कहते हैं कि दरराज़ ने अपने पिता के नाम पर इसे बसाया था । 
पेतिद्दासिक दृष्टि से यद्द स्थान दो देवलियों के लिए प्रसिद्ध हे । एक 
देवली वि० से० १६०३ ( ६० स० १५४६ ) की है, जो सम्भवतः राब बीका 
के साया लाखा रणमलोत की दहो। इसके निकट ही दरराज़ के पोज 
झुरसास करो वि० स्त० १६५० ( इं० ख़० १५६३ ) की देवस्री है । 
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खूरतगढ़--यद बीकानेर से ११३ मील उत्तर में कुछ पूर्ष की तरफ़ 
बसा हे | यहां एक क़िला भी था| वि० स० १८६२ ( ई० स० १८०५ ) में 
महाराजा सूरतासेह ने यहां तया फिला बनवाया और डसका नाम स्रतगढ़ 
रक्‍्खा | यह किला सारा ईटों का बना दे, जिनमें से बहुत सी ईटें आदि बौद्ध 
स्थानों से लाकर लगाई गई दें । ईंटें कुछ तो सादी और कुछ खुदाई के 
काम से भरी हैं।मिट्टी की बनी अधिक महत्व की वस्तुएं बीकानेर के किले 
में छुरक्षित हें । इनमें हड़जोरा की पत्तियों, गरुड़, द्वाथी, राक्षस आदि 
की आकृतियां बनी हैं और गांधार शेली की छाप स्पटट दीख पड़ती है । 
कहते दें कि ये सब ईटें आदि रंगमहल नामक गांव से खाई गई थीं । 

रंगमहल गांव खूरतगढ़ से दो मील उत्तर-पूर्व में स्थित है । 
थीकानेर के फिले में सुरक्षित शिवपबेती, रूप्ण की गोवर्धन लीका तथा 
पक पुरुष और स्त्री की पक्की हुई प्रिष्टी की बनी मूर्तियां इसी प्राचीन 
स्थान से मिली थीं। कहते हैं कि यद्द स्थान पदले जोद्दिये सरदारों की 
राजधानी थी, जिनके समय में टॉड फे कथनानुसार यहां सिकन्दर 
मद्दान का आगमन हुआ था। यहां एक प्राचीन बाबली ( 5:0]-४४) ) 
है, जिसमें २३ फुट लम्बी और उतनी द्वी चौड़ी ईटें लगी दें । 

सूरतगढ़ से ७ मील उत्तर-पूर्वे में बड़ोपल नामक गांव है । यहां 
भी बौद्धकाक्नीन प्राचीन कला को पस्तुओं के अवशेष विद्यमान हैं । 


दुसरा अध्याय 
राठोड़ो से पूषे का प्राचीन इतिहास 


शटठोड़ों का बीकानेर राज्य पर अधिकार होने से पूर्व यह प्रदेश 
कई भागों में विभक्त था । मरुभूमि और आबादी कम होने के कारण 
विजेताओं का इस तरफ़ ध्यान कम ही रहा, जिससे यहां के शासक रवा- 
श्ीनता का उपन्तोग करते रद्दे | महाभारत के समय घतंमान बीकानेर राज्य 
'कुरू-राज्य' के अन्तगत था । इसके पीछे यहां किन-किन राजवंशों का 
अधिकार रद्दा, यद्द शात नहीं द्वोता । प्रतापी मौय्यों, यूनानियों, क्षत्रपों, 
शुप्तवेशियों और प्रतिदारों का इस प्रदेश पर राज्य रद्दा या नहीं, इस विषय 
में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कद्दा जा सकता, क्योंकि पुरातत्वानु- 
संधान से इस राज्य के संबध की इतिद्दास-संबंधी ज्ञो सामश्नरी प्राप्त हुई 
है, बह ग्यारदर्वी शताब्दी से पूर्व की नहीं है । फिर भी उपयुक्त सामश्री के 
झाधार पर यद्द कद्दा जा सकता दे कि इस राज्य पर जोदियों, झौहानों, . 
सांखलों ('परमारों ), भादियों और जाटों का अधिकार अवश्य रददा । 
झतप॒व उनका यहां संक्षेप से परिचय दिया जाता है । 

जोहिये 

झोद्दियों फ लिए संस्कृत शेखों आदि में 'यौधेय” शब्द मिलता 
है | पह बहुत प्राचीन क्षत्रिय जाति है | इसका वर्णन इममे ऊपर 
पृ० २२-२३ ( टिप्पण १ ) में किया दे । इनका मुख निवास पंजाब में था । 
इन्हीं के नाम से सतलज़ नदी के दोनों तटों पर का भावलपुर राज्य के 
मिकट का प्रदेश अभी तक 'झोदियाबार' कदलाता हे। बीकानेर राज्य 
का डखरी सारा पहले ओदियों के झधिकार में था। राठोड़ राघ सलखा का 
छोटा पुत्र घीरम, झपने भाई माक्ता ( मज्ञीनाथ ) के पौत्रों-दवारा मालाणी से 
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निकाला आने पर, ज्ोदहियों के पास आ रद्दा था। ज्ब उस( बीरम )ने 
क्षोद्दियों के साथ दगा करने का विचार किया तो जोद्दियों ने इसको 
मार डाला। वि० सं० की सोलइवीं शताब्दी में जोधपुर के राव जोधा के पुत्र 
थीका ने मारवाड़ की तरफ़ से जांगलू की तरफ़ बढ़कर अपने लिए 
थीकानेर नामक नवीन राज्य की स्थापना की। उस समय राब बीका 
के बढ़ते हुए प्रताप को देखकर जोहियों ने भी डसका आधिपत्य स्वी- 
कार कर लिया। डस समय से द्वी इधर के जोद्दियों का इल्ाक़ा बीकानेर 
शाज्य के अधिकार में आ गया । 
चौहान 
चौदानों की पुरानी राजधानी नागोर ( अद्विच्छुश्रपुर ) थीं। 
बद्दां से वे लोग सांभर की तरफ़ बढ़े और यहां अपनी राजधानी स्थापित 
की | सांमर का समीपचती प्रदेश 'सपादलक्ष' फट्दलासा था । दौद्दानों 
का राज्य सांभर में होने से वे सांभरिये ( सपादलक्षीय ) चौद्ाान फद्दलाने 
छगे। 
बीकानेर राज्य से चौदहानों के शिलालेख बिक्रम की बारदर्षी 
शताब्दी से मिलते हैं, परंतु वे स्मारक छज्रियों के दी हें | थि० संे० की 
, तेरदवीं शताब्दी के प्रारम्भ में प्रसिद्ध चौद्यान राजा विग्नददराज ( बीसलदेव ) 
चतुथे ने दिल्ली, दांसी, दिसार आदि प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था । 
इससे यद्द अनुमान द्वोता दे कि बहुधा यद्द सारा राज्य चयौदान साप्ताज्य 
के झन्तर्गत द्वो गया दो । बीकानेर राज्य में चौहानों के सिक्के भी मिलते 
हैं । ईं० स० १६३२ (वि० से० १६८६ ) में दनुमानगढ़ ( भटनेर ) सें 
चौद्दान राजा अजयराज़ ( अजयदेव ) का एक तांबे का सिक्का मुककों 
मिला, जिसपर डसकी राणी सोमलदेवी का नाम अंकित है । इससे 
पाया ज्ञाता है कि सांभर के चोद्यानों के सिक्के यद्वां चलते थे और यहां 
उनके सामंत रहते थे । 
छापर और द्रोणपुर के आसपास का प्रदेश मोदिलवादी कद्डलाता 
था । मोदिल, चौद्यानों की द्वी एक शाक्षा है । नेशसी ने लिखा दे कि 
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सादमान के वंश में सज़न का पुत्र मोहिल हुआ। मोदिल ने यहां 
के प्राचीन वागड़िये राजपूर्तों को. जिन्होंने शिक्षपालवंशी डाइलियों से 
छापर और द्रोणपुर का इलाक़ा छीन लिया था, परास्तकर उनका 
अधीकृत प्रदेश छीन लिया, जहां कई पीढ़ी तक डनका अधिकार 
रहा। फिर रूंण की तरफ़ से सांखले ( परमार ) रायसी ( महीपाल 
का पुत्र ) ने इधर आकर जांगलू पर अधिकार कर लिया। देशणोक के 
पास रासीसर नामक प्राचीन गांव है, जिसके लिए कटद्दा जाता हे कि 
उसे सांखला रायसी ने बसाया था। वहां चौद्दान लाखण के पुत्र विक्रम- 
सिंद्द की मृत्यु का वि० स्र० १२८८ ज्येष्ठ वद्‌ ३० (ई० सख० १२५३१ ता० के 
मई ) शनिवार का स्मारक लेख दै । उससे पाया जाता है कि रासीसर 
तक मोहिल चौद्दानों का अधिकार था । सम्भव दे कि सांखलों (पंवारों) ने 
कुछ भूमि चौदानों की भी दबाकर बद्दां अपना आधिपत्य किया हो। 
तथापि बीकानेर राज्य का दक्षिणी-पूर्वी भाग तथा मारबाड़ का लाड़नूं 
परगना मोहिलों के अधिकार में रहना पूर्ण रूप से सिद्ध है। इन मोहिलों 
की उपाधि 'राणा' थी, ऐसा उनके प्राचीन लेखों तथा नेणस्ी की ख्यात से 
पाया ज्ञाता दहै। जोबयुर के राब जोधा-द्वारा मोहिल चौद्ान अज्ञीस्सिद 
के मारे जाने के बाद राठोहों और मोदिलों में बैर हो गया तथा उनमें कई 
छ्टाइयां हुई | अनन्तर पारस्परिक फूट से मोदिलों के निर्बल हो ज्ञाने पर 
राव ज्ञोधा ने उनपर आऋमण कर उतका खारा प्रदेश अपने अधिकार 
में कर लिया । इसपर मुसलमान सेनाध्यक्ष सारंगखां को सद्दायता से 
उन्हों( मोदिलों )ने अपने इलाके को पुनः राठोड़ों से छीन लिया। तब 
शीकानेर से राव बीझा ने मोहिलों पर चढ़ाई कर उन्हें परास्त किया और 
मोद्दिलवाटी को विजय कर वद्द प्रदेश अपने भाई बीदा को दे दिया। 
बीका की इस सहायता के बदले में बीदा ने राव बीका की अधीनता 
स्वीकार फी । तब से उसके बंशजञ्ञ बीकानेर राज्य के अधीन चलते 
झाते हैं । 
बीकानेर राज्य स्रे चौदानों के कई स्मारक क्षेस्त मिल्ले दें । 


क्र बाकानेर राश्य का इतिद्दास 
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सांखले ( परमार ) 


सांखलों को वि० सं० १३८१ (ई० स० १३२४ ) के लिये संस्कृत 
शिलालेख में शंखुकुल' शब्द लिखा दै। उनकी एक शास्तरा का रुंण (ज्ञोधपुर 
राज्य) में नियास था, जिससे थे रुंण के सांखले भी कद्दलाने लगे | उनकी 
डपाधी 'राणा' थी। विक्रम की बारहवीं शताष्दी के आस-पास सांखले 
मद्दीपाल का पुत्र रायसी बीकानेर राज्य के जांगलू प्रदेश में गया और धह्ठां 
रहने लगा । रासीसर ( रायसीसर ) गांव में एक देवली पर प्ि० से० 
१श८८ ज्येष्ठ बदि ३० (ई० स० १२३१ ता० ३ मई ) शनिवार का लेख 
है, जिससे अनुमान द्ोता दे कि जांगलू पर सांखलों का अधिकार 
द्ोने के पूर्व चौदानों का अधिकार रदा द्वो और सम्मवतः रायसी ने 
चौदान लाखण के पुत्र विक्रमसिंद को मारकर डस प्रदेश पर अधिकार 
छिया द्वो तथा राखीसर नाम रायसी के श्षमय यद्द गांव बसने से प्रसिद्ध 
हुआ हो | 

रायसी के पीछे उसका पुत्र अणखसी जांगलू फा स्वामी हुआ । 
बीकानेर राज्य का अणुखीसर गांव अणुखसी के बसाये जाने से इसका नाम 
अशणुस्रोसर प्रसिद्ध हुआ | अणखली के बाद सख्रींवली और डसके बाद 
कुमरसी (कुंवरसी, कुमारलिद्द) हुआ | कुमरसी के दो पुत्रों (विक्रसी और 
प्रतापसी) को दे-जियां रासीसर गांव में बनी हुई दें, जिनमें डनके मृत्यु- 
संवत्‌ ऋमश: वि० सं० १३८२ औ ए १४८६ (इ० स० १३२५ और १३२६) दिये 
हैं।कुमरसी की एक पुत्री दूलदददेवी थी, जिसका विवाद्द जैसलमेर के रायल 
कर्णदेव के साथ हुआ था। डसने बि० सं० १४८१ ( ६० स० १३२४ ) में 
वबासी-व रखिदसर में तालाब बनवाया । 

कुमरसी के पीछे राजसी, सूजा, ऊदा, पुन्यपाल और माणकपाल 
ने क्रमशः आंंगलू का अधिकार पाया। माणकराथ का पुत्र नापा सांखला 
था। उसके समय में वद्दां बिलोच जाति के मुसलमानों के आऋमण दोने 
क्षगे, जिससे सखांखले निम्न हो गये । फिर नापा जोधपुर के राब जोधा के 





राठोड़ों से पूवे का प्राचीन इतिहास ७३३ 
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पास गया और यहां कुंधर बीका को नवीन राज्य स्थापित करने को 
डइद्यत देख आंगलू पर अधिकार करने की सलाह दी । तब वि० झं० 
१४५२२ (ई० स्व० १४६५ ) में बीका न जांगलू की तरफ़ जाकर उस 
प्रदेश को जीता और नापा ने राव बीका की श्रधीनता स्वीकार कर ली | 
नापा के इस कार्य से राव बीका का उसपर दृढ़ दिश्वास हो गया और 
डस( नापा )के थंशज्ञ भी थर्षों तक राज्य के विश्वासपात्र सेवक घने रहे, 
जिसका घरोन यथा प्रसज़् किया जायगा | 


भाटी 


बीकानेर के पश्चिमोत्तर का सारा प्रदेश, जो जेसलमेर राज्य की 

सीमा से पंजाव की सीमा तक जा मिलता है, बीकानेर-राज्य की स्थापना 

के पूर्व भाटियों के अधिकार में था, जो घहां लूटमार भी किया करते थे। 

उनके भी दो भाग थे। पश्चिम की तरफ़ जैसलमेर राज्य की सीमा से मिले 

हुए पृणल प्रदेश के भाटी राजपुत और उत्तर की तरफ़ भटनेर के आस- 

पास बसनेवाले भारी मुसलमान थे, जो भट्टी कहलाने लगे। जब राव बीका 

मे जांगलू की तरफ़ बढ़कर यद्ाां अपना क्रधिकार किया उस समय 

भाटी राय शेखा पूगल का स्वामी था, जिसको मुसलमानों ने पकड़ लिया 

था। राव बीका ने शेखा की स्त्री की प्रार्थना पर शेखा को फेद से छुड़वा 

दिया। इसपर शेखा की पुत्री का विवाह राव बीका से द्वो गया। फिर 

राव बीका ने धतेमान फोड़मदेसर गांव के निकट अपनी राजधानी बनाने 

के लिए दुर्ग बनवाना चाहा, जिससे भाटियों को डससे भय हो गया और 

उन्होंने इसे रोका, किन्तु उसने ध्यान नहीं दिया । सब भाटी जैसछमेर हे 

सेना लेकर आये और राव बीका से युद्ध हुआ। भारियों से निरन्तर भगड़ा 
'होने की शम्भाषना देख अन्त में राव थीका मे कोड़मदेसर को छोड़कर 
“थहां से दक्तिण-पुवे की तरफ़ जाकर वि० से० १४४२ ( ई० स० १४८४५ ) में 
किला बनवाया, जो राजधानी बीकानेर में नगर के भीतर है। फिर वहां शहर 


बस्लाकर उसने उसका नाम बीकानेर रकखा।राव बीका फे बढ़ते हुए प्रताप 
0 


७छ थीकानेर राज्य का इतिदास 
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को देखकर राव शेखा ने भी बीका की अधीनता स्वीकार कर ही और 
पूगल बीकानर राज्य के अन्तर्गत दो गया ! 

इसी प्रकार राब बीका ने उसर की तरफ बढ़कर वहां भी झपभी 
विजय पताका फटद्दराई और भटनेर की तरफ के भद्टियों पर ऋपना 
झातड़ स्थापित किया, परंतु उधर के प्रदेश पर बीकानेर के नरेशों का 
लगातार अधिकार न रहा | दिल्ली की मुसलमान सलतनत शमीप होने के 
कारण उधर का प्रदेश कभी-कभी मुसलमानों के झाधीन रहा । 
मुग्रलों के राज्य समय में यह इलाफ़ा फिर बीकानेर राज्य में आया, 
परन्तु अधिक समय तक उसपर दोकानेर राज्य का #धघिकार म रहा । 
मुगल साप्राज्य की निर्घलता के दिनों में कई बार इस इखाफ़े पर 
बीकानेर के महाराजाओं ने अधिकार किया, पर भट्टियों ने उनका वहां 
झधिकार स्थिर न रहने दिया। अ्रेत में महाराजा सूर्र्तासह ने भ्रद्टियों का 
दमन कर सारा इलाक़ा और भटनेर दुगे, जो अब हसुमानगढ़ कहलाता है, 
अपने राज्य में मिला लिया । 

जाद 


बीकानेर राज्य के आसपास का घहुत सा इलाफा ज्ञाटों के 
झधिकार में था और शासकों का ध्यान उस ओर न रहने से वे एक 
प्रकार से स्वाधीनता का उपभोग करते थे । आस्मरत्ताथे उन्होंने ऋपना 
घल मी बढ़ा लिया था। उनकी यहां कई जातियां थी और उनका इलाका 
कई भागों में बंटा हुआ था । गोदारा जाट पांडू ओर सारन जाट पूला 
( फूला ) के पारस्परिक झगड़े में राब बीका ने पांडू का पत्त लिया। 
फल्लतः पूला के सद्दायक नरासि्ट के मारे जाने पर राव बीका का उनपर 
पूरा आतह्ल जम गया और युद्ध के समय वे भाग गये । अंत में उन्होंने राब 
बीका की अ्रधीनता स्वीकार कर ली । डनका सारा इलाका बिना रक्तपात 
के उसके अधिकार में झा गया और जञाठ साधारण प्रज्ञा की भांति भूमि- 
कर देकर निवास करने लगे। 
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तीसरा अध्याय 
राव बीछा से पूर्व के राठोड़ों का संक्षिप्त परिचय 


घीकानेर के मरद्ाराजा जोधपुर के राठोड़ राव जोधा के पुत्र बीका 
के धंशधर हैं। राठोड़ों का प्राचीन इतिद्वास मद्त्वपूरों है, श्रतएव जोधपुर 
शाज्य के इतिहास में विस्तृत रूप से उसका उल्लेख किया गया है, परन्तु 
घेशकम मिलाने के लिए यद्वां भी संच्तेप से उसका परिचय दिया जाता है) 
'राठोडू! शब्द केबल भाषा में दी प्रचलित हे । संस्कृत पुस्तकों, 
शिलालिसखों और दानपत्रों में उसके लिए 'राष्ट्रकूट' शब्द मिलता हैे। 
प्राकृत शब्दों की उत्पत्ति के नियमालुसार राष्ट्रकूट' 
शब्द्‌ का प्राकृत रूप 'रट्टऊड़' होता है, जिससे 
'राठऊड़” या 'राठोड़ु' शब्द बनता है। राष्ट्कूट' के स्थान में कद्दी-कह्दी 
राएवये' शब्द भी मिलता है, जिससे 'राटवड़” शब्द बना है। राष्ट्रकूट' और 
'राष्ट्रवये! दोनों शब्दों का शअ्थे एक दी दे, क्योंकि 'राष्ट्रकूट' का अर्थ 
दाष्ट्र जाति या वेश का शिरोमणि है और 'राष्ट्रययं' का श्रथ 'राष्ट्र' जाति 
झाथबवा वंश में भ्रष्ट दे । 
राठोड़ों का प्राचीन उल्लेख अशोक के पांचबे प्रश्ञापन में गिरनार, 
घोली, शहबाज़गढ़ी और मानसेरा के लेखों में पेटनिक( पेठनवालों)के 
साथ समास में मिलता हे, जिससे पाया जाता दे 
कि उस समय ये दक्षिण के निवासी थे। बहुत 
पदले से राजा और सामन्‍्त अपने वंश के नाम के साथ 'मद्दा' शब्द लगाते 
रदे हैं, जिससे राष्ट्रबंशी अपने को महाराष्ट्र अथवा 'मद्दाराष्ट्रिक' लिखने लगे। 
देशों के नाम बहुधा उनमें बसनेवाली या उनपर श्रधिकार जमानेषाली 


राठोढ़ शब्द की उत्पत्ति 


राठ्रेढ़वंश की प्राचीनता 





(१ ) राठोड़ शब्द के लिए 'राष्ट्रीड' शब्द भी मिल्षता हे, जो संस्कृत सांच में 
ढाखा हुश्ला राठोड शब्द का ही सूचक है । 


७६ बीकानेर राज्य का इतिहास 
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जातियों के नाम से प्रसिद्ध होते रहे हें | मद्ाराष्ट! जाति फे अधीन का 

दक्षिण देश महाराष्ट्र नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

मौय्य॑बंशी राजा अशोक से लगाकर विं० सं० ५५० (ईइं० स० ४६३) के 
झास-पास तक राठोड़ों का कुछ भी इतिद्दास नहीं 
मिलता । केवल कट्ी-कट्दी नाम मात्र का उल्लेख है । 

दक्षिण के येवूर गांव के सोलंकियों के वंशावलीवाले शिलालेख 
से पाया जाता है कि वि० स० ५५० (ई० स० ४६३) के लगभग राष्कूट 
राजा रुब्ण के पुत्र इंद्र को, जिसकी सेना में ८०० हाथी थे, सोलेकी राजा 
अयसिद्द ने जीता और धहां सोलेकी राज्य की स्थापता की। इससे स्पष्ट 
है कि वि० सं० ५५० ( ६० स० ४६३ ) के कई धप पूर्व राठोड़ों का दक्षिण 
में राज्य जम चुका था और वे बड़े शक्तिशाली थे । 

घसोलेकी राजा जयसिह-द्वारा दक्तिण में सोलेकी राज्य की स्थापना 
होने पर भी राठोड़ों के पास उनके राज्य का कुछ अश विद्यमान था। 
राठोड़ राजा दंतिबमो के पौत्र गोविंद्राज ने सोलेकीवंश के राजा पुलकेशी 
(वि० से० ६६७-६६४५०ई० स० ६१०-६३८) पर चढ़ाई की, परंतु फिर डसने 
मेल कर लिया | 

तब से लगभग १४५० बर्ष तक दक्तिण में सो्लकियों का राज्य 
उच्नत रह्दा । इसके पीछे उपरोक्त गोविंदराज् के प्रपौत्र दतिदुगे ने 
वि० से० ८११ (ई० स० ७५४ ) के लगभग माही ओर रेथा नदियों के 
थीच का प्रदेश ( लाटदेश ) विजय किया तथा राजा वन्नभ ( सोलंकी राज़ा ) 
को भी जीतकर 'राजाधिराज' और 'परमश्यर' के विरुद धारण किये। 
इनके छतिरिक्त उसने कलिंग, कौशल, क्रीशेल, मालब, टंक आदि देशों 
फे राज्मओं को जीतकर भश्रीचल्लम' नाम धारण किया | उसने कांची, 
केरल्न, चोल तथा पांडय देशों एवं श्रीह्ृषे ( कन्नौज का प्रसिद्ध राजा ) 
तथा बज्जट को ज्ीतनेवाले कर्णाटक ( सोलंकियों ) के असंख्य लश्कर को 
जीता, जो अजेय कहलाता था। दतिदुग क पीछे राठोड़ों के इस महा- 
शज्य का स्वामी उसका याचा रूप्णराज़् हुआ, जिसने अपने राज्य की 


दत्तिण में राढोड़ों का प्रताप 
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और भी पृद्धि की । डलफा बनवाया हुआ एल्ोरा ( निज्ञाम राज्य ) का 
'कैलाश' मंद्रि संसार की शिह्पकला का अत्यन्त उत्कृष्ट उदाहरण है । 

कृष्णुराज़ के बाद गोविंद्राज ( दूसरा) हुआ, जिसे परास्त कर 
डसका भाई ध्रुवराज राज्य का स्वामी बना | छुवराज बड़ा पराक्रमी राजा 
था। उसने कौशल आर उत्तराखंड के कई राजाओं को परास्त किया । 
डसका राज्य रामेश्वर से अयोध्या तक फैला हुआ था | तदननन्‍्तर गोविंद- 
शाज्ञ तीसरा सिंहासनारुढ़ हुआ | बह गुजरात और मालबे को अधीन कर 
विष्याचल के निकट तक जा पहुँचा। तुंगभद्रा, वेंगी, गंगघाडी, केरल, 
पांडय, घोल और फांची के नरेशों को परास्त कर उसने सिहल के राजा 
को अपने अधीन बनाया । फिर उसने प्रतिहार राजा नागभट को दृरशाकर 
मारवाड़ में भगा दिया। ग्रोविंद्राज की झूृत्यु हो जाने पर उसका पुष्र अमोघ- 
धर्ष दक्षिण के मद्दाराज्य का स्वामी हुआ ज्ञो बड़ा प्रतापी था| मान्यख्तेट 
( मालखेड़, निज्ञाम राज्यान्तगत ) उसकी राजधानी थी । उसने भी कई 
राजाओं को परास्त कर अपने राज्य का विस्तार बढ़ाया | सिलसिल-तु- 
पवारीख के लेखक सुलमान सौदागर ने, जो डसका समकालीन था, उसके 
विषय में लिखा है कि धद्द दुनियां के चार बड़े बावशाहों में से एक था। 

अमोधयर्ष से लगाकर डसके साठयें वंशघर कृप्णराज़ (तीसरा) ठक 
दद्धिणु का राठोड़ राज्य उश्नत रहा। अरब यात्री अल मसऊदी ने, ज्ञो कृप्णु- 
राज ( तीसरा ) के समय विद्यमान था, द्वि० छ० ३३२ ( बि० सं० १००१८ 
इं० स० ६४४ ) में 'मुरुजल-जह॒ब' नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें 
लिखा द्वे--इस समय ्िदुस्तान के राजाओं में सब से बड़ा मान्यखेट 
नगर का राजा बलददरा ( राणोड़ ) है | हिंदुस्तान के बच्युत से राजा इसको 
छापना मालिक मानते हैं। डसक पास हाथी और असंख्य लश्कर है, जिसमें 
पैदल सेना अधिक दे, क्‍योंकि डसकी राजधानी पह्दाड़ों में है ।”' 

समय के परियसेन के अनुसार कृष्णुराज़ ( तीसरा ) के छोटे भाई 
सखोट्टिंग फे समय इस महद्दाराज्य की अधनति होने लगी । मालवे के परमार, 
जो पदले राठोड़ों के सामंत थे, इस( खोद्टिग )के विरोधी द्वो गये और 
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वि० सं० १०२६ (ई० स० ६७२) में इस(लोहिग )को मालवे के परमार राजा 
श्रीदर्ष ( सीयक ) ने परास्त कर उसकी राजधानी मान्यश्लेट को लृटा। 
रादनन्तर थि० सं० १०३० (ईई० स० ६७३ ) में खोट्टिग के डक्तराधिकारी 
कर्कराज ( दूसरा ) से सोलंकी राजा तैलप ने दक्षिण के राटोड़ों का 
महाराज्य छीन लिया । इस समय गंगवंशी नोकल्तबांतक मारसिष्ठ एव 
कतिपय राटोड़ सरदारों ने कृप्णराज ( तीसरा ) के पुत्र इन्द्रराज ( चौथा ) 
को गद्दी पर बैठाकर राठोड़ राज्य क़ायम रखने का प्रयत्न किया, पर 
इसमें सफलता नहीं मिली और धोड़े समय के अन्तर से मारसिदद और 
इन्द्रराज ( चौथा ) अनशन करके मर गये। 
दत्तिण के राटोड़ों की कई छोटी शाप्षाएं थीं, जिनको जाभीर में 
गुजरात ( लाट ), काठियाघाड़ और सौंद्ति (बंबई आदते के धारवाड़ 
ज़िले के परसगढ़ विभाग में ) के प्रदेश मिले हुए 
थे | गुजरात के राटोड़ राज्य का वि० सें० ६४४ 
( इं० स॒० प्ण्प ) तक विद्यमान द्ोना पाया ज्ञाता है । उसके पीछे मान्यखेट 
के राठोड़ राजा कृष्णराज्ष ( दूसरा ) ने गुजरात पीछा अपने राय्य में मिला 
सखिया, फिन्तु सोदत्ति की शास्ता, माम्यखेड़ का विशाल राज्य स्तोर कियों- 
द्वारा छिन ज्ञामे पर भी वि० रूं० १८८५ (ई० सव० १२२८ ) तक वहां पर 
अपना अधिकार रखती थी और सोलकियों के अधीन थी : पश्चात्‌ सोंद्त्ति 
का राज्य देवगिरि के यादव राजा सिघयण ने छीन लिया । 
इनके अतिरिक्त मध्यप्रांत, राजुपुताना तथा बदायूं (संयुक्त प्रान्त ) 
में भी राठोड़ों के छोटे-बड़े राज्य रहे थे | यह्टी नहीं बिहार के गया 
( पीटी ) में भी राठोड़ राज्य होना पाया जाता दै । 
मध्य प्रांत में मानपुर ( संभवत: मऊ के आसपास ) और बंतुल 
( मध्य प्रदेश ) में विक्रम की सातवीं शताब्दी के आस-पास तक राटोड़ों 
का अधिकार था, पर उनका स्थ॒तन्त्र राज्य दोना पाया नहीं जाता । 
भोपाल राज्य के पथारी में बि० सं० ६१७ (६० छ० ८६० ) में राठोड़ों का 
अधिकार था | 


र|ठोडवंश की अन्य शाखाएं 
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चुद्ध गया ( दविद्दार ) से मिले हुए एक शिलालेख में क्रमशः राठोड़ू 
नञ्, कीर्तिराज और तुंग के नाम मिलते दें। इससे अमुमान दोता दे 
कि उपयुक्त व्यक्तियों फा दसवीं शताब्दी में बुद्ध गया से संबंध था । 

राजपूताने में दृदुंडी ( जोधपुर राज्य ) में थि० सं० ६६३ से १०४३ 
( ई० स० ६३६ से ६६६ ) के फुछ पीछे तक और घनोप ( शादपुरा राज्य ) 
में वि० ० १०६३ ( ई० खछ० १००६ ) में राठोड़ों का अधिकार था । 

संयुक्त प्रान्त के बदायू नामक स्थान में राठ्ोड्रों का राज्य विक्रम 
की ग्यारहदयोीं शताब्दी के आस-पास जम गया था । फिर उन्होंने 
अतिद्दवारों की निबेलता फा अवसर पाकर कन्नौज के राज्य पर भरी अपना 
अधिकार कर लिया, किन्तु धहां थे अपना अधिकार स्थिर न रशक्ल सके 
झौर गाहड्वाल चेद्रदेव ने डनसे कष्तौज का राज्य छीन लिया। तब से 
ये गाहड़वालों के सांमत दो गये । बवि० से० १५५० (ईं० स० ११६३) में 
शद्दाबुद्दीन ग्रोरी ने कन्नौज के अतिम गाहड़व!ल राजा जयचंद्र पर विज्ञय 
प्रा्तकर यहां श्रपना अधिकार कर लिया | ई० स० ११६६ ( वि० से० 
१५४३ ) में कुतुबुद्दीन पेबषक ने बदायूं को विजयकर यहां भी मुस्तललमानों 
का अधिकार स्थापित किया । 

बीकानेर के मद्दाराजा रायासेद की बनवाई हुई बीकानेर दुर्ग 
के सखरजपोल की संस्कृत की वि० सं० १६४० माघ खुदि ६ (हं० स० १४६४ 
ता० १७ जनवरी ) गुरुघार की बृहत्‌ प्रशरित में 
भाटों के कथाजुसार राजपूताना के वर्तमान राठोढ़ों 
को कन्नौज के अन्तिम राज़ा जयचन्द्र का वंशधर लिखा है और यहां के 
राटोड़ अब तक अपने को जयचन्द्र का द्वी वंशधर मानते हैं; किन्तु यहद्द 
टीक नहीं है | जयचन्द्र वस्तुतः गाहड़थाल था । उसके पूर्वजों के ताप्नपन्नों 
ओर शिलालेखों में उनको कहीं भी राठोड़ नद्दीं लिखा है, धरन्‌ कई स्थलों 
पर गाइड्याल ही लिखा दे, जो अधिक माननीय दै। इन ताज्नपन्रों के 
आधार पर आधुनिक पुरातस्थवेसा भी ऐसा दी मानते हें। ये दोनों जातियां 
भिन्न होने से अरब भी जद्दां गाहड़वालों की आयादी दे वहां राठोड़ों के साथ 








जनयचन्द और राठेड 
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उनके विवाद्द सम्बन्ध द्वोते दें । इसका विशद्‌ विवेचन हमने ओधपुर राज्य 
के इतिहास में किया है । 
कन्नौज के महाराज्य पर मुसलमानों का अधिकार दो ज्ञाने के याद 
कुंघर खेतराम का पुत्र राठोड़ सीद्ा वि० से० १३०० ( इं० स० १२४३ ) के 
राढेड़ों के मूल पुरुष... आस-पास राजपूताने में आया ऋरर पाली नगर में 
राव सीहा से राव जोधा._ ठहरा, जद्दां फे ब्राहण बड़े सम्पन्न थे और उनका 
तक का संक्षिप्त परिचय व्यापार दूर दुर तक चलता था। उनकी रक्षा का 
भार अपने ऊपर लेकर उस सीद्दा )ने यहां के आस-पास के प्रदेश पर 
दखल जमाना आरम्भ किया | थि० सल० १३३० कार्तिक वदि १२( ६० घ० 
१२७३ ता० ६ अक्टोवर ) सोमवार को किसी लड़ाई में दीट गांव ( पात्ती 
से १४ मील उत्तर-पश्चिम ) में उसको सुृत्यु हुई। सीद्दा की रृत्यु के डपरांत 
आस्थान अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ, जिसके समय में उसके 
भाई सोनिंग ने गोहिलों से खेड का इलाक़ा लिया। तदनन्तर उस- 
( आस्थान )का पुत्र घूदड़ हुआ, जिसकी वि० सई० १३६६ (इं० स० १३०६) 
में पचपदरा परगने के तिंगड़ी ( तिरसींगड़ी ) गांव में मृत्यु हुई। 
घूदड़ के पीछे रायपाल, कन्द्रपाल, जारइ्णसी, छाड़ा, टीडा और 
सलखा हुए। राब सलसख्रा के ज्येष्ठ पुत्र माला ( मन्नीनाथ ) ने महेया का 
प्रांत विजय किया, ज्ञो मालाणी कददलाता है। उसने अपनी उपाधि रावत 
रकसी । उसके वंशज्ञ महेचे कहलाये और मालाणी के स्थामी रहे। 
मन्नीनाथ के छोटे भाइयों भें से एक धीरम था, जिसने मद्देवा का एरित्याग 
कर बतेमान बीकानेर राज्य में आकर निवास किया और यहां जोहियों के 
साथ की लड़ाई में मारा गया । 
घीरम का पुत्र चूंडा प्रतापी हुआ | डसने अपना बाल्यकाल 
कष्ट में बिताने पर भी साहस न ६) ढ़ा और पूर्वज्ञों-द्वारा प्राप्त भूमि न मिलने 
पर भी निज बाहुबल से बड़ी ख्याति प्राप्त की एवं मंडोबर के ईंदा पढ़िद्दारों 
( प्रतिद्दारों ) से डनका इलाका ( मंडोचर ) दद्देज में पाकर उसने अपने 
बेशजों के लिए मंडोबर का राज्य स्थापित कर लिया | झनन्‍्तर इसने 
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झुसलमानों के अधिकृत प्रदेश पर आक्रमण कर नागोर पर भी अधि- 
कार कर लिया, जडद्ठां पीछे से बह मुसलमानों के साथ की लड़ाई 
में मारा गया अपनी प्रीतिपान्नी राणी के कहने में आकर जय राव 
बोूडा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र रशमल को राज्य से वंचित कर छोटे पुत्र 
कान्हा को राज्य देना चाहा, तब रणमल मेवाड़ के महाराणा खाखा 
( लक्धर्सिद्ठ ) के पास चित्तोड़ ज्ञा रद्दा, जहां डसने मद्ाराणा से ज्ञागीर 
थ्राप्त की । चित्तौड़ में रहते समय रणमल ने अपनी बद्धिन हांसबाई 
का विधाद महाराणा लाखा के ज्येष्ठ कुंबर चूडा से करना चाद्दा, 
परंतु उसने मद्दाराणा के इंसी में कहे हुए वाक्यों से प्रेरित होकर 
उक्त विवाह से निषध कर दिया | तब रणमल ने चूडा के यह प्रतिश्ला 
करने पर कि 'उक्त कुंवरी से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का स्वामी डोगा' 
हांसबाई का विवाद्द महाराणा लाखा के साथ कर दिया, जिसके गन से 
मद्दाराणा मोकल का जन्म हुआ | मद्दाराणा लाखा की मृत्यु होने पर 
उसका छोटा पुत्र मोकल अपने ज्येष्ठ श्ाता चूंडा की पूर्व प्रतिज्ञा के 
अनुसार मेवाड़ का स्वाप्री हुआ, किन्तु घह ( मोकल ) कम-उम्न था, 
इसलिए राज-कार्य डसका ज्येष्ठ श्राता सत्यव॒त राबत चूडा चलाता था। 
कुछ समय बाद मोकल को माता हांसबाई ने उस( रावत चूडा )पर 
अविश्वास किया । इसपर बह मेघषाड़ छोड़कर मालवे के खुलतान द्दोशंग 
के पास चला गया | चूडा के चित्तोड़ स चले जाने पर मेवाड़ के शासन- 
काय में रणमल्न का बहुत कुछ हाथ रहा । 
मंडोवर के राव चूडा का उत्तराधिकारी डसका छोटा पुत्र कान्हा हुआ, 
परंतु बद शीघ्र ही काल-कब॒लित द्वो गया ! सब डसका भाई सत्ता यहां 
का स्वामी बन बेठा | इसपर रखणुमल ने मवाड़ की सेना के साथ जाकर 
सत्ता से मंडोबर का राज्य छीन लिया । मेवाड़ के मद्दाराणा मोकल के-- 
खाया ओर मेरा नामक मद्दाराणा खेता ( क्षेत्रसिद्द ) के दासीपुत्रों के हाथ से-- 
मारे आने पर राय रणमल न मेवाड़ में ज्ञाकर आततायियों को दंड दिया और 


मोकल के पृत्र मद्दाराणा कुंभा (कुंभकरण ) के राज्य के प्रारंभकाल में 
११ 
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वह ( रणमल ) अपने पुत्रों जोघा आदि सद्दित मेवाड़ में डी रद्दा, किंतु 
मद्दाराणा ाखा क एक पुत्र राघवदेव को मरवा देने के कारण सीसखोदियों 
ओर राठोड़ों के बीच बेर द्वो गया | सीसोदियों को रणमल के विषय में 
संदेह होने लगा, अतएव उन्होंने वि० सं० १४६६ (इं० स० १४३६ ) से 
पूष उसको मरवा डाला | 

इस घटना के समय राव रणमल का पुत्र जोधा चित्तोड़ की 
तलहटी में था | जब उसको अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो 
बह वहां से भाग निकला। भेवाड़वालों ने उस( राष ज्ञोधा )का पीछा 
किया, किन्तु थद्द उनके हाथ न आया ओर बच निकला | इस- 
पर उन्होंने मंडोधर के राज्य पर अपना अधिकार कर लिया । जोधा ने 
सीसोदियों से अपना राज्य छुड़ाने के लिए कई वर्ष तक उद्योग किया। 
अत में डसका परिश्रम सफल हुआ झर बि० सं० १४६१० (६० स० 
१४५३ ) के लगभग सीसोदियों से उसने मंडोचर का राज्य छीन लिया। 
फिर राव जोधा ने वि० सें० १५१६ ( श्रावशादि १५१४ ८ ई० सत० १७४६ ) 
में अपने नाम से जोघधपुर नगर बसाकर पहाड़ी पर दुर्ग बनवाया 
आर वहीं अपनी राजधानी स्थिर की । अनन्तर उसने अपने पराक्रम से 
भास-पास के कई प्रांतों को विज्ययऋर राज्य का पिस्तार बढ़ाया | 

राव ज्ञोधा की ६ राणियों से भीचे लिखे 
सत्रह् पुत्र हुए-- 

( १ ) हाड़ी राणी जसमादे से-- 

१ नोबा-पिता की विद्यमानता में ही मृत्यु हुई । 

२ सांतल्ल-राव जोधा की सृत्यु द्ो आने पर जोधपुर राज्य का 

स्वामी हुआ । 
३ सूज्ञा-राब सांतल का उत्तराधिकारी हुआ | 


राव जोधा की संतति 





डे 


( १ ) कहीं-कहीं इनसे अधिक और कहीं कम नाम भी दिये हैं, पर जोधपुर 
राज्य की ख्यात में उपयुक्त सभ्ह पुत्रों के नाम ही मिकते हैं ( जि १, पृ० ४६-४७ )। 
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की 


( २) भटियाणी राणी पूरां खे-- 
१ कमसी 
२ रायपाल 
३ वणवीर 
४ जअसघन्त 
४ कूंपा 
६ सांद्राज 


हि बललबन ली कमल 


६ 
( ३ ) खांखली राणी नौरंगदें से-- 


१ बीका-बीकानेर राज्य का संस्थापक | 

२ बीदा-इसने मोदिल चौहानों का प्रदेश छापर द्रोणपुर राय बीका 
की सद्दायता से प्राप्त किया, जो बीकानेर राज्य में दे 
आर इसके घंशञ्ञ धीकामेर राज्य के सरदार हैं । 


२ 
( ४ ) हलणी राणी अमना खसै-- 
१ झोगा 
२ सारमतल् 


घ्‌ 
( ४ ) सोनगरी राणी चेपा से-- 

१ दूदा--इसने मेड़ते में ठिकाना बांधा। इसके वंशज मेड़तिया कद्द- 

लाते हैं । 

२ घराखइ--यह मेड़ते में दूदा के शामिल रद्या। फिर मुसलमानों ने 
इसको मेड़ते से निकाल दिया । वरसिद्द के बंशञ 
परासिद्ोत कट्दलाये। मालब में काबुआ का राज्य 
वरासद के बंशजों के अधिकार में दे । 


घ्छ बीकानेर राज्य का इतिदास 
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(६ ) बघेली राणी बीनां खे-- 
१ सामन्तालिदद 
२ शिवराज 


२ 

ख्यातों में राव ज्ञोधा के कटी सात ओर कही इससे भी कम पुपत्रियों 
के नाम दिये हें | मेवाड़ में घोसंडी की यायड़ो की बि०. से० १५६१ 
(६० स० १४०४ ) की मद्दाराणा रायमल की राढोड़ राणी श्टंगारदे को 
बनवाई हुई संस्क्रत-प्रशस्ति में उसको राब ज्ोधा की पुत्री लिखा 
है, ज्ञिसका मेयाड़ और जोधपुर राज्य की ख्यातों में कुछ भी उल्लेख 
नहीं हे । 

राव जोधा के उपयुक्त सत्नह्व पुत्रों में नोबा सब से बड़ा था, यह 
तो अधिकांश ख्यातों आदि से सिद्ध हो चुका है, परन्तु नींबा के बाद 
कौनसा पुत्र बड़ा था, यह विवादग्रस्त विषय दे । 

बि० से० १६५० (ई०स० १५६३) के रचे हुए कवि जयसोपम के 'कमे- 
चन्द्रवंशोत्कीतेनक काव्यम' में लिखा द्वै- “(दूसरी) महाराणी जसमादेवी के 
तीन लड़के, नोंबा, सूजा और सांतल नाम के थे और बद्द राज्मा का औवन- 
सर्वस्थ थी । जब देवयोग से नॉंबा नाम के पुत्र की कथा ही बाकी 
रह गई ( अथांत्‌ धद्द मर गया ) तब जसमादेवी ने, जिसे स््री-स्थभाव से 
अपनी सोतों के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ, यद्द होनद्वार ही है, ऐसा सोच- 
कर पकान्त में विक्रम नाम के अपनी सौत के पुञ्र की अनुपस्थिति में 
दाज़ा को अपने पुत्र के विषय की कुछ रोचक कथा कही | तब राजा ने 
पत्नी फे कपट से मोद्दित होकर अपने बेटे बिक्रम को जंगल पे निकाल 
देने की इच्छा से अपने पास वुलाकर यह कद्दा--'दे पुत्र ! बाप के राज्य 
को बेटा भोगे इसमें कोई अचरज्ञ की बात नहीं, परन्तु ज्ञो नया 
राज्य प्राप्त करे दद्दी घटों में मुख्य गिना जाता है। पृश्यी पर कठिनता 
से वश में झनेबाला जांगल मामक देश है; तू साइसी दे इसलिये मेंने तुझे 
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इस काम में ( अर्थात्‌ डसे बश करने में ) नियुक किया है. ।” 

डपयुक्त 'कमेचंद्रवंशोत्कीरतनक काव्य! के अवतरण से तो यददी पाया 
जाता है कि मींबा के बाद कुंवर बीका डी राव जोधा के पुत्रों मे बड़ा था। 
यह काव्य, ख्यातों आदि से अधिक प्राचीन होने के कारण इसके कथन 
की उपक्षा मर की जा सकती । 

बीका ने असीम पित्मक्ति-बश पिता के कद्दे हुए वाक्‍्यों से प्रभावित 
होकर नवीन राज्य स्थापित करने का दृढ़ विचार कर लिया और अपने 
द्वितख्ितकों एवं नापा सांखला की सम्मति के अनुसार पिता के जीयन- 
फाल में ही ज्ञांगल देश की तरफ़ जाकर निज बाहुबल से शीघ्र द्वी उसने झपने 
घेशजें के लिए एक बृद्दत्‌ राज्य की स्थापना कर ली । 

जोधा की झृत्यु द्वोने पर सांतल गद्दी पर बेठा, जिसकी अब तक 
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(१ ) नीबासूजासातलनामसुतत्रययुता महाराज्वी । 
जसमादेवीनाम्नी राजश्षो जीवस्थ सर्वस्व 0 १९० 0 





ब्लड जन 


नींबाख्ये संजाते देवनियोगात्सुते कथाशेषे । 
जातिस्वभावदोषज्जातामर्षा सपत्नीषु ॥ १९९ ॥ 
विऋमनामसपत्नासुतेडसति स्वात्मजे कथां रम्यां । 
भावीति विभाव्यात्मनि विजने राजानमाचष्ट ॥ ११२ 0 

( त्रिभिः कुलक॑ ) 
ठतो निजात्मज जायामायया मोहिता४चिपः 
विऋम जंगले मोकतुं समाहूयेदमुक्तवान्‌ ॥ १९३ ॥ 
पियें राज्य सुतो भुक्ते कि चित्र तत्र नंदन । 
नवं राज्य थ आदत्ते स घक्ते सुतचुयतां ॥ १९५४३ ७ 


तेन देशोर्ति दुःसाधो जंगले। जगतीतले । 
त॑व॑ साहरसीति कृत्येडस्मिज्षियुकोईसि मयाघुना ॥ ११५. 0 


८६ बीकानेर गाज्य का इतिहास 


० त ५० ०38१, 


फोई भी जन्मपत्री नहीं मिली है, अतरव उसझे जव्म-लंबत्‌ के विषय में 
निश्चित्‌ रूप से कुछ कड्ट सकता कठिन है । सांतल के उत्तराधिकारी खूजा 
का जन्म संवत्‌ जोधपुर से मिलनेवाली अन्मपत्रियों में १४६६ ( ईं० ख० 
१४३६ ) तथा बीका का १४६७ ( इं० छ० १४४० ) दिया दे । इस दविसाथ 
से सूजा दीका से लगभग एक वर्ष वड़ा दोता है, परन्तु इसके बिर्शीत 
बीकानेर राज्य से मिलनेवाले जन्मपश्रियों के संप्रह में बीका का जन्म 
बि" से० १४६५ ( ईं० स० १४३८ ) में होना लिखा है।। इस द्विसाब 
से सूज्ञा बीका से एक बर्ष छोटा हो जाता है । इन अन्म-पत्रियों में 
परस्पर विभिन्नता होने के कारण, कौनसी विश्वसनीय दे यह कद्दना 
कठिन दे । टेसिटोरी को जोधपुर की एक दूसरी ख्यात में सजा 
का अन्म-संबत्‌ १४६६ (इं० स० १४४२ ) श्राप्त हुआ हैं । यदि यह्द 
ठीक हो तो यही सिद्ध होता है कि बीका हर हालत में सृूजा से 
बड़ा था । 

टेसिशोरी को फलोधी से मिली हुई एक ख्यात में लिखा है कि 
जोधा की मृत्यु पर टीका जोगा को देते थे, पर डसके यद्द कद देने पर कि 
मेरे बाल खुखा लेन तक ठदर जाओ, लोगों ने टीका सांतल को दे दिया । 
इल कथन से तो यही ज्ञात होता है कि सांतल भी बास्तविक उत्तराधि- 
कारी न था, परन्तु ज्ञोगा को मन्द-बुद्धि देख टीका सांतल को दे 
दिया गया | बीका को अवुपस्थिति में ऐसा दो जाना कोई आश्चर्य की बात 
भी नह्दी थी। फिर अधिकांश ख्यातों से यह सी पता चलता दै कि जोधा ने 
पूजनीक चीज़ें देन का धादा कर दीका से जोधपुर के राज्य का दावा न 
करने का वचन ले लिया था। 





का त '++- कक अक] 


(१ ) दयाक्षदास की ख्यात, जि० २ पत्र $ | 
(२ ) जनेल झ्लॉव दि एशियाटिक सोसाइटी झोंतू बंगाल; जिल्द १९ (हैं० स० 


३६१६ ), पृ० ७६ | 
(३ ) वही; जिदद १२ (६० स० १९१३ ) एरष्ठ ७२ तथा टिप्पश £ + 


शव वीका से पूरे के राठोड़ों का संक्षिप्त परिचय ष्य्ज 


नकद रन 


दिया था, इस कारण से सांतल के गद्दी पर बैठने पर कोई इदस्तद्षेप न 
किया, परन्तु जब सूजा ने सांतत्व की मृत्यु पर जोधपुर की गद्दी खये 
इस्तगत कर ली तब तो बीका ने ससेन्य उसपर चढ़ाई कर दी | इस 
चढ़ाई का उल्लेख बीकानेर तथा जोधपुर की ख्यातों में मिलता है । 
ज्ञोधपुर के प्रसिद्ध कबिराआ बांकीदास के 'पेतिहदासिक बातों के संप्रद्य! 
से पाया जाता दे कि ज्ञोधपुर सूजा के पास रहा, परन्तु बीका और सखूज्ा 
में बीका बड़ा था तथा सूज्ा छोटा | राज-माता द्वाड़ी ने भंबर ढोल, सुज्ञाई 
की देग, लच्मीनारायण की मूर्ति, नागणंची की मूर्ति, तम़्त इत्यादिक 
पूजनीक चीज़ें बीका को दीं, जिन्हें लेकर घद्द ब्रीकानेर लौट गया । 
कव्रिराजा श्यामलदास-लिखित 'बीरविनोद' में बीकानेर के इतिद्दास में 
लिखा है--“सूज्ञा के गद्दी पर बेठने के बाद राब-बीका ने जंगी फ़ौज के 
साथ जोधपुर पर चढ़ाई की, क्यें!कि सांतल के बाद जोधा के पुत्रों में 
यही सब से बड़ा था |“ '“'बीका ने श्र और क़िले पर घेरा डाला। 
आखिर इस शत पर फ़ैसला हुआ #्ि जो चीज़ें इज्ज़त और करामात की 
समभी जाती थीं बीका न ले लीं और जोधपुर का राज्य मारबाड़-सद्दित 
सूजा के कब्ज़े में रहा ।” 'इतिहालल राजस्थान' का रचयिता रामनाथ रनू 
राव सूजा के प्रसंग में लिखता ह--'सूज, के गद्दी बैठते दी जोधाजी के तीसरे 
पुत्र बीका ने सूरजमल (सूज्ञा) से बड़े होने के कारण जोधपुर की गद्दी का 
दाइया (दावा) किया और बहुत कुछ सेना के साथ जोधपुर को कूच किया । 
22238 खूज्ञा ने जोधा को छत्र आदि पूजनीक चीज़ें देकर संधि कर ली । 


रत अब # ल+०३० ६० 


( १ ) इन पूजनीक चीज़ों की संख्या १४ है, जिनमें तज़्त, राव जोधा की 
ढाल तलवार, नागणेची की १८ हार्थोवाल्ी मूर्ति आदि हैं, जो बीकानेर के किज्ञे में 
अब तक सुरक्षित हैं । प्रति वर्ष विजयादश्मी और दीपाबक्ति के दिन स्वयं महाराजा 
साहब हनकी पूजा करते हैं । 

( २ ) बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या २६११ । 

( ६ ) वीरविनोद; भाग २, पृष्ठ ४८० । 

( ४ ) इतिहास राजस्थान; पृष्ठ १४३-४ । 


द््द बीकानेर राज्य का इविद्दास 


नन्ज्नननन जल जज ता टन ++ + “० 
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पिंदायच कथि द्यालदास लिखता है--“बीका ने ओधपुर पर चड़ाई कर 
यढ़ को घेर लिया | बारद दिन बाद खूजा को माता ने स्वयं डलके पास 
जाकर उसे बड़ा माना तथा पूजनोक बस्तुं उसे देकर खुलद कर ली. ।” 
कैप्टेन पो० डब्ह्यू० पाइलेट अपते 'गैज़ेटियए आग दि बीकानेर स्टेट' में 
लिखता है--'सांतल के बाद्‌ सूज़ा गद्दी पर बेठा, तब बीका ने जोधा के 
जीवित पुत्रों में सब से बड़ा द्ोने के कारण पूजनीक चीज़ें जोधपुर से लाने 
के लिए देला पड़िद्ार को भेजा, परन्तु जब डसने ये वस्तुएं देने से इनकार 
कर दिया तो एक विशाल सेना के साथ बीका ने सूजा पर चढ़ाई कर दी 
ओर डस( सूज्ा )की भेजी हुई खेना को परास्त ऋर गढ़ को घेर लिया । 
कुछ दिनों बाद पानी की कमी द्वो ज्ञान के कारण अब गढ़ के भीतर के लोग 
बहुत घबरा गये तो सूज्ा की मात जसमादेयी ने स्वयं बोका के पास ज्ञा 
कर उसे पूजनीक चीज़ें दी और सुलह कर ली ४ 
मुंशी देवीप्रसाद ने भी 'राव बोकाजी के जीवनच रिअ्र' में बीका की इस 
चढ़ाई का उल्लेख किया दे और उसे कई स्थल पर जोधा का उत्तराधिकारी 
माना दै तथा यदद भो लिखा है-- बारद दिन तक गढ़ पर घेरा रहने के 
याद खूजा ने अपनी माता को बीका के पास भेजा, मिलने बीका को बड़ा 
स्वोकार किया तथा पूजनीक चोज डसे दी ।” जोधपुर राज्य की ख्यात में 
इस घटना पर परदा डालने का प्रयत्न किय। गया है । राव ज्ञोघ।, बीका, 
सांतल तथा खूजा के प्रसंग में कहीं भी इस घटना का डल्लेख नहीं दे, फितु 
घरक्षंग भीमाबत के प्रसंग में सांतत की घत्यु के बाद खूजा के मारवाड़ 
की गद्दी पर बेठने पर बीका का जोधपुर पर चढ़ आना लिखा है । ख्यातों 
में बहुधा कुंबरों के नाम राणियों के साथ दिये जाते दढ्वें, इसलिए उनसे 
ह छोटे बड़े का कुछ भी निर्णय नहीं दो सकता । 
( १ ) दयालदास की ख्यात, जिल्द २, पत्र ६-६ । 
(२) ४० ६। 
(३ ) ४० ३३-३६ । 
(४ ) जोधपुर राज्य की खुयात; जि* १, एृ० २६ सथा ४६-४७ । 


शव बीका से पूरे के राठोड़ों का सक्षिप्त परिचय दे 


व ध य आ क  क या की पी थी य पी पी पी कस या कया मम 


डपर्युक्त अब॒तरणों स तो यद्दी लिद्ध होता है कि बीका ने सजा से 
ज्येष्ठ दोने के कारण ही जोवपुर पर चढ़ाई की होगी और इस सम्बन्ध 


में टॉड का यद्द मत कि बद्द ( बीका ) जोधा का छुठा पुत्र था, माननीय 
नहीं दो सकता! 





(१ ) टॉड राजस्थान ( ऑक्सफ़डें संस्करण ); जि० २, श्ृ० ६६० । 
२4 





चोथा अध्याय 
राव बीका से राब जैतसी तक 


राव बीका 


जोधपुर के स्वामी राव जोधा की सांखली राणी नौरंगदे' से बौका 

( विक्रम ) का जन्म वि० सं० १४६५ श्रावण खुदि 

ये १५ (६० स० १४३८ ता० ४ अगस्त ) मंगलवार 
को हुआ था. । 

एक दिन जब राव जोधा द्रबार में बेठा हुआ था, घीका भीतर सकते 

आया और उस(यीका)से तथा कांघल से कान में बातें होने लगीं। ज्ञोधा ने 

यह देखकर पृछा--“आज़ चाचा भतीजे क्‍या 

सलाद कर रहे दें ! क्‍या कोई नया ठिकाना जीतने 

की बात दो रही है !” कांधल ने डर दि्या-- 

“झापके प्रताप से यह भी दो जायगा (४? उन दिनों जांगलू का नापा 


बीका का जांगलदेश 
विजय करना 





(१ ) विक्रमबीदानामकजातसुता सांखलाहगेत्रीया । 


नवरंगंदेईमिधाना जंज्े राक्षः पुर| पढ्नी ॥ ९०६ 0 
( जयसोम; कमचन्द्रवंशोत्कीतेनक काष्यस्र्‌ ) | 


( २ ) दयाक्दास की ख्यात; जि० २, पतन्न $ । मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी 
का जीवनचरिन्र; ए० १। वीरविनोद; भाग २, ए० ४७८। देशदर्पण; प्रृ० १३ । 
पाउलछेट; गेज़ेटियर आँव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० $ । 


जोधपुर से मिलनेचाछी जन्मपत्नी में बीका का जन्म वि० सं० १४६७ ( हें ० 
स० १४४० ) में होना लिखा दे तथा जोधपुर शाज्य की क्यात में भी ऐसा ही दिया. 
है (जि० १, ए० ४३ )। 


राव बीका सु 


सकक-न-० ५९८०-३५ ८५ मी िलाभट परी तट ४3 ०८.५ >३४८००७३:६४०००७०७/५०५/७००/४३४/५००५०५७०५०५०" 


सांखला' भी द्रयार में आया हुआ था। उसने बीका से कहा--“परगना 
सआंगलू बिलोखों के आक्रमण से कमज़ोर दो गया है और कुछ सांखले 
डसका परित्याग कर अ्रत्यत्र चलें गये हैं | यदि श्राप चाहें तो वहां श्वरलता 
से अधिकार किया जा सकता दे ।” राव जोधा को भी यद्द बात पसन्द 
हुई और उसने बीका तथा कांधल को नापा के साथ जाकर नया राज्य 
स्थापित करने के लिए आज्ञा दे दी । तब बीका ने अपने चाचा कांधल, 
रूरा, मांडण, मंडला, नाथू; भाई जोगा, बीदा; पड़िंहार बेंल।, नापा सांखजा, 
मद्रता! लाला, लाखण, बच्छावत मदहता पघरासिदह तथा अन्य राजपूतों 
झादि के साथ वि० से० १५२२* आश्विन सुदि १० (६० स० १४६४ ता० 
३० सितंबर ) को जोवपुर से प्रस्थान किया । कद्दते हैं कि इस अवसर 
पर बीका के साथ १०० घोड़े तथा ५०० राजपूत थे! । बीका के मिले 
हुए सृत्यु-स्मारक लंख में भी लिखा दे कि पिता का चचन खुनकर बीका 
ने प्रणाम किया तथा राजा ( जोधा ) के छोटे भाई( कांधल )द्वारा प्रेरित 
होकर शत्रओं के समृह का नाशकर नया राज्य प्राप्त किया । 








( $ ) सांखले सहीपाल का पुत्र रायसी रूण को छोड़कर जागलू आया और 
विवाह के मिस से वहां के स्वामी को मार जांगलू का स्वाप्ती बन बैठा । उसके झाठवें 
बेंशधर माणकराव का पुत्र नापा जब गद्दी पर बैग तो विज्ञोचों ने उसे आ दुबापा, 
जिससे वह राव जोधा के पास जोधपुर चज्ञा गया । 

( सुंदयोत नेणसी की एयात; जि० १, ए० २३६8-४० ल्‍। 

(२ ) देरादपेण में वि" से० १५२७-६ं० स० १४७० ( ए० २३ ) तथा 
टॉड-कृत 'राजस्थान! में वि० से० १४१७-६० स० १४५८ ( जि० ३, ए० ११२४ 
झॉक्सक्ई संस्करण ) दिया है, जो विश्वास के योग्य नहीं है । 

( ६ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १। मुंशी देवीपसाद; रात्र बीकाजी 
का जीवनचरित्र; ए० १-७ | बोरविनोद; भाग २, ४० ४७८। पाउलेट; गज़ंटियर ऑब्‌ 
दि बीकानेर स्टेट; ए० १। टॉड-कृत 'राजस्थान' में बीका के साथ ३०० राठोड़ी का 
जाना ज्िखा है ( जिलद २, ए० १३२३ ) । 

(४ ) श्रुत्ता पितुबच: प्रण्तममकरोद्‌ भुपानुजप्रेरितः १ 


हत्वा श॒त्रुवनं स्वभिक्ष (१) सहितः राज्य पर प्राएहवान्‌ 0 
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मंडोवर होता हुआ दीका देशणोक पहुंचा, जद्दाँ उसने करणीजी' 
का दशन किया, जिसने उसे आशोवाद्‌ देते हुए कद्दा--/तेरा प्रताप जोधा 
से सवाया बढ़ेगा और बहुत से भूपति तेरे चाकर द्वोंगे ।” यहां से वह 
चांडासर आदि स्थानों पर अपना अधिकार जमाता हुआ कोइमदेखर में 
ज्ञाकर रह, जहाँ उसने अपने को वि० सते० १५२६ ( ईं० स० १४७२ ) में 
राजा घोषित किया । फिर डसने जांगलू प८ँ चकर सांखलों के ८४ गांव अपने 
झधीन कर अपनी सेता और राज्य का विस्तार बढ़ाना शुरू किया ।* 

ख्यातों आदि से पा जाता है. कि पूगल का साटी राव शस्त्र 





(१ ) करणीजी, जिनका जन्म वि० सं० १४४७ झाश्विन सुदि ७ (६० स० 
१३८७ ता० २० सितम्बर ) को हुश्रा था, गांव सूचाप ( जोधपुर राज्य ) के चारण 
मेहा को पुत्री थीं भर सांडी ( बीकानेर राज्य ) के बीढू केलू के पुत्र देपा को ब्याद्दी 
गई थीं। उनहो आप पास के लोग देती का अवतार मानते थे और उनका विश्वास 
था कि उनमें भदिष्य की बातें बता देने की अनूतपुत्र शक्ति है । कहते हैँ कि बीका 
को बीकानेर का राज्य उन्हीं की कृपा से य्राप्त हुआ था । बीकानर के राजवराने में अब 
तक करगीजी पर पू्णी श्रद्धा है श्रोर श्रति वर्ष हज़ारों यात्री दर्शनार्थ देशशोक जाते हैं, 
जहां आखिन की नवरात्रि में मेजा लगता है। वतेमान बीकानर नरश को भी करणीजी 
पर बड़ी श्रद्धा है । 

(२ ) दब्बालदास की ख्यात, जि० २, पन्न १ | मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी 
का ब्रीयतयोरेत्र; ४० ४ । वीरविनोद; भाग २, ९० ४७८ । पाउलेट; गैजेटियर ओोंगू 
दि बीकावर स्टेट; ए० २। 

(३ ) सुंदणेत नेणसी की ख्यात, जि० २, पृ० १६८। 

(४ ) दयाक्षदास की स्यात; जि० २, पत्र ३ । मुंशी देवीप्रसाद; राव घीकाजी 
का जोीवनचरित्र; पृ० 48 ॥ 

(५ ) कमेचेद्रवंशोत्कीतेनक ऊाव्यम' ( छोक १२४ ) से भी पाया जाता है 
कि कडिनता से वश में शआनेवाले सब्र पुराने भूस्थामियों ( भोमियों ) को वहां से 
बल्ागकारपु+क निकालकर बलवान ( विक्रम ) राजा ने उस्री ढेश से सवारों झादि की 
सना तेयार का । 

( ६ ) जैसलमंर के रावल कंह्दर का ज्येष्ठ पुत्र केलण था । उसने पिता 
आया के बना अपना पिवाह सह्देचें! के यहां कर छिगय्रा था, जिससे केहर ने उसको निवी- 
सित कर भपने दूसरे पुत्र लक्ष्मण को उत्तराधिकारो बनाया। केरण्य ने अपने बाहुबक्त से 
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घड़ा लुटेरा था और इधर-डथर लूटमार किया करता था। एक बार 
घदह मुलतान की ओर चला गया | वहां से लूट- 
मार कर ज्बव लौट रद्दा था तो वहां के सूबेदार 
की सेना से उसकी मुठमेड़ दो गई, जिसमें उलके 
बहुत से साथी काम आये तथा बह पकड़ा जाकर घझुलतान में क्रैद कर 
दिया गया। उसको सुक्त कराने के बदले में उलकी ठकुंराणी ने अपनी 
पुत्री रंगरुंबरी का जिवाइ वीका के साथ कर दिया । उपर्युक 
रझुपातों आदि से अधिक प्रवीत बी: खसूजा रच्चत जितसी रो छुन्द' से 
पम्रिनज्न, उसी नाम का पक अन्य समकालीन ग्रेथ मिला है, ज्ञिसके बनाने- 
बाले के नाम का पता नहीं, पर बद बीद सूज के भ्रन्थ से बड़ा है । उसमें 
लिखा ह-- राव शेख! लेघों के लिए कांटे के समान था, अतएव उन्होंने 
उसके भाई तिहोकली और जगमाल को अपने पक्ष में भिलाकर उनकी 


शेखा की पुत्री से 
बौका का विवाह 


नया इलाक़ा--बीकसपुर--क्रायम किया । उसका पुत्र चाचा पूगल का स्वामी हुआ । 
चाचा का पुत्र वेसल शोर उसका बेटा शेखा था। 
( सुहयोत नेणली की ख्यात; जि० २, ४० ३२०, ३२१, ३६५ )। 
(१ ) दयाक्दास की ख्यात; जि० २, पन्न १; मुंशी देवीवरादः राव बीकाजी 
का जीवनचरित्र; ४० ६-७ । चीरविनोद; भाग २, ए० ४७८ । पाउट; गेज़ेव्यिर 
श्ोंव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० २-३ । 
बीरा की राणी रंगकुंवरी का उल्लेख कर्मचन्द्रवशोस्‍्कीर्त नई काम्यत्‌' के शोक 
१२६ में भी हे, जहां डसका नाम रंगादेवी दिया है । 
( २ ) सिन्ध तथा उसके आसपास के अदेश पर ई० स० १०३० से १३५१ 
(बि० सं० १३१०७ से १४०८) तक सुमरा राजपूतों का अधिकार रहा, जो पीछे से सुसछू- 
मान यना लिये गये | उनके बाद क्रमश: सम्मा, श्रयून्‌ तथा तरखानें का वहां पर राज्य 
रहा । तैमूर के भाकमण के बाद मुलतान की गही पर कुरेंशी शेज़ बढा, जिसको हटा- 
कर ई० स० १४४४ ( वि० से० १५१११ ) में सीदी के स्वामी ने वहां पर भ्रषिकार 
कर लिया और कुतुडुद्दीन मुहम्मद क्घा का विरुद धारण किया । उसका पुत्र हुसेन 
संघा ( हं० स० १४६६-१५०२८वि० सं० १६२६-१५९५६ ) बीका का समकालीन हो 
सकता है। संभव है उसके काल में उपरोक्त घटना हुई हो । 
( इम्पीरियज्ञ गेजेटियर झव्‌ इंडिया; जि० २, ४० ३७० )। 
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सहायता से उस शेखा )को पकड़ने की व्यवस्था फी। शेखा के उक्त 
भाइयों ने दही उसे पकड़कर लंधों के खुपुदे कर दिया । पीछे तिलोऋसी 
ने मुसलमानों की सद्दायता से पूगल पर अधिकार कर लिया, लेकिन 
यीका ने ससेन्य छंघों तथा भाटियों पर चढ़ाई कर उन्हें तितर-बितर 
कर दिया और शेक्षा को लेघों के हाथ से छुड़ा लिया | शेखा पुन! पूणल का 
स्वामी बना | इस दिज्ञय के पश्चात्‌ बीका ने पूगणल जाकर उसकी पुत्री 


से विवाह किया।' 

वि० सं० १५३५ (ईई० स० १४७८ ) में बीका ने कोडमदेसर तालाब॑ 
के पास गढ़ बनवाने का आयोजन किया, जिसपर राव शेखा ने कहे 
लाया कि यहां गढ़ न बनवाकर आंगलू की हृद्‌ 
में बनवाओ, परन्तु बीका ने इसपर ध्यान न दिया। 
तब तो भाश्यों ने उसे वहां से हटाने के लिए सलाह की और शेखा से 
कहा--' अब तो अपनी भूमि जाने का भय है, इसलिए शीघ्र कोई प्रबन्ध 
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करना चादिये ।” परन्तु शखा न उत्तर दिया--“में तो प्रकट रूप खे 
सहायता नहीं दे सकता, तुम्हीं कुछ डपाय करो ।” तब भाटियों ने. मिल- 
कर जसलमेर के रावल केद्दर के छोटे पुत्रों में से कलिकर्ण' को, 
($ ) बीहू सूजा रचित जैतसी रो छुन्द' में भी बीका-द्वारा शेखा के छुड़ाये 
जाने का उल्लख है ( छुन्द ७८) | उसी प्रन्ध के ४३ थे छुन्द्‌ में बीका का बहुत से. 
संगाढ़ क्षोगों ( लघों ) को मारना भी लिखा है । ह 

( २ ) जनत् ऑँवू दि एशियाटिक सोसाइटी झाँवू बंगाल; ई० स० १६१ ७). 
बग्रृ० २३३ । 

बीका के झ्राश्रित बारठ चोहथ ने उस(बीका)की प्रशंसा में एक गींत- क्षिखा हैं, 
जिसमें उसके पूगल तथा वरसलपुर के गढ़ीं को मुसलमानों के हाथ से छुड़ाने का वर्णान है । 

हि ( ज० ए० सो० बं०; सन्‌ १६१७, छृ० २३४ )। 

(३ ) जैसलमेर के दीवान नथमल की झाज्ञा से लिखित जैसलमेर के 
इतिहास' में ० पर के बुद्ध कलिकर्ण के स्थान में रावल देवीदास का बीक़ा पर 
बढ़कर जाने का उल्लेख है। उक्त पुस्तक से पाया जाता है हि देवीदास बीका का गढ़ 
नष्ट कर घह्ाँ के कियाड तथा एक तराजू ले गया, जिनमें से किवाए चरसलपुर के 
वरवाजू में क्गवाये गये धौर तराजू सदर सायर सें रक्‍्खी गईं (४० ४८) । ब्यास 


भारियों से युद्ध 
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ओ ८० बर्ष का था, सद्दायता के लिप बुलबाया | बद्द २००० खेना सहित 
बीका पर चढ़ा और डसने शेखा को भी आने को कद्दा, पर घइ न झाया। 
उधर बीका भी अपने काका कांधघल और भाई दीदा तथा अन्य सरदारों 
से सलाद कर छड़ने के लिए सम्मुख आया। इस युद्ध में भादियों की 
द्वाए हुई और कजिकणे ३०० सःवियों सदित काम आया । 

इसना दोने पर भी भाटियों ने बीका को तंग करना न छोड़ा । 
तब तो किसी अन्य स्थान पर गढ़ बनवाने का मन में विचार कर बीका 








गोषिन्द सधुवन राचित 'भष्टिदेश प्रशास्ति! नामक काज्य में यह घटना लूणकर्य के समय 
में क्षिखी है। 
श्रीबीकानगराधिपोतिबलवानूभ्रीलूणुऋर: प्रभुः 
सेहे यस्‍्य पराक्रम न महतो जिद्र/वितः संगरात्‌ 0 
उद्दस्यस्य पुरं कपाट्युगलं चअनीय ततृुपत्तनतू 
संस्थाप्याशु निजे पुरे यदुपीति: प्रीतोभवद्‌ विऋमणी ॥ ४०७ 0 
**८*-**-*-कपाठ युगल दानी तुलां चाप्यथो 
नुन नेत्रयुगं श्रियं च वसतेनीत्वा ययो स्वं पुरं ॥ ४७ ॥ 
( भट्टिवशप्रशस्तिकाय्य ) | 
परंतु डपयुक्ष कथन ठीक प्रतीत नहीं होता । यदि इस घटना सें सत्य का अंश 
हो तो यही मानना पड़ेगा कि बीका के समय जब राठोड़ कोडमदेसर में गढ़ बनाते 
थे उस समय भारियों ने उसपर 'उद्ाई की हो और वहां के किवाड आदि ले गये हो । 
मोधिन्द मधुकन ने अपना काब्य रावल कल्याणरसिंद् के समय--जिसका देहान्त जवि० 
सं० १६८३ और १६८९ ( ई० स० १६२६ शोर १६२८ ) के बीच किसी समय हुझा 
भा--शथोत्‌ उक्त घटना से लगमग ढेढ़ सौ व्षे पीछे बनाया था । ऐसी दशा में 
श्रीका के स्थान में लुणकर्ण लिखा जाना कोई आश्रय की बात नहीं है | 
(१ ) दयाक्षदास की ख्यात; जिल्‍द २, पत्र २। मुन्शी दृवीप्रसाद; राव 
बीकाजी का जीवनचरिश्र; ४० ८-१० । पाउकेट; गेज़ेटियर आँव्‌ दि बीकानेर स्टेट; छ० ३। 
मुंदयोत नेणसी ने बीकानेर का गढ़ पू्ो हो जाने पर कल्षिकर्ण का बीका पर 


अढ़ झाना तथा भारा जाना क़िखा हे ( जि० २, ४० २०४-५ ), जो टीक नहीं प्रतीत 
होता । 


6६ बीकानेर राज्य का इतिद्दास 
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ने मापा सांखला से सलाह की । शभलद्ण आदि 
का विचार करने के उपरान्त रातीयादी पर घि० 
घे० १५२२ ( ई० स० १४८४ ) में गढ़ की नींव 
स्कश्ती गई और वि० सं० १५४५ वैशाख खुदि २ (ई० स० १४८८ ता० १२ 
झप्रेल ) को इस गढ़ के आस-पास बीका ने अपने नाम पर बीकानेर नामक 
नगर बसाया । 

प्रतापी मद्ाराणा कुमा को मारकर वि० से० १४५२४ ( ई० ख० 
१४६८ ) में उसका ज्येष्ठ पुत्र ऊदा मेवाड़ का स्वामी बन गया, परन्तु 
राजपूताने के लोग पिवृघ्राती को प्राचीन काल 
से ही हत्यारा' कहते और डसका मुख देखने से 
घृणा करते थे; इतना ही नहीं, किन्तु वेशावली- 
लेखक उसका नाम तह बंशावली में नहीं लिखते थे । ठीक बेसा ही 
व्यवहार ऊदा के साथ भी हुआ । राजभक्त राजपूतों ने धीरे-धीरे! उससे 
किनारा करना आरंभ कर दिया और उल्तको राज्यच्युत करने का डद्योग 


गढ़ तथा गसगर 
बीकानेर की स्थापना 


राणा ऊा का 
बीौक नर जाना 


( $ ) दयालदास की ण्यात; जि० २, पत्र २। मुंइहणोत नेणसी की ख्यात; 
जि० २, ४० १५६८-६६ । सुशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी का जीवनचरित्र; ४० ३१०-११। 
बीरविनोद; भाग २, ४० ४७६ । पाउलेट; गेजेरियर ऑँवू दि बीकानेर स्टेट; ए० ४ । 
इस घिपय में नीचे लिखा हुआ दोहा प्रसिद्ध है-- 
पनरे से पेतालवे, सुद वैशाख सुमेर । 
थावर बीज थराप्पियो, बीके बीकानेर ॥। 

'कमेचन्द्रवंशोस्कीतेनक काव्यम! में एक स्थान में बीका के गढ़ और नगर 
का नास 'कोड़िमदेसर' दिया है (कछोक १३१), जो भूल है, क्योंकि झागे १३८ में छोक 
में उस्ती का नाम विकमपुर ( बीकानेर ) दिया है । 

टॉइ-कृत 'राजस्थान' में लिखा है कि जिस स्थान पर बीका ने गढ़ बनवाना निश्चय 
किया, वह मेर नाम के एक जाट की भूमि थी । डसने इस शर्तें पर अपनी भूमि बीका 
को दी कि नवनिर्मित नगर के नाम में उसका नाम भी रहे । इसी से बीका की 
राजधानी का नाम बीकानेर पदा (ज्ि० २, पृ० १९२६-३० ) परन्तु टॉड का यह 


अनुमान ठीक नहीं है, क्योंकि 'नेर' का अर्थ 'नगर' होता है, जैसे भटनेर, जोबनेर, 
सांगानर भादि। 





वीकानर नगर का हृदय 


राव बीका ! ७ 
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करने लगे | ऊदा ने उनकी प्रीति प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न किया, 
पर डसमें सफलता न मिली, जिससे उसने पड़ोसी राज्यों को सदब्दायक बनाने 
के लिए उन्हें अपने राज्य के परगने देने शुरू किये । इस काये से मेवाड़ 
के सरदार डससे और भी अप्रसन्न दो गये और परस्पर सलाद कर उन्होंने 
ऊदा के छोटे भाई रायमल को इंडर से चुलाया, जिसने घदां आफर उन- 
( सरदारों )की सद्दायता से जावर, दाड़िमपुर, जाबी और पानगढ़ के युद्धों 
में विजय प्रातकर चिक्तोड़ को घेर लिया । एक बड़ी लड़ाई के दउपराग्त 
धहां भी रायमल का अधिकार हो गया और ऊदा ने भागकर कुम्भलगढ्‌ 
में शरण ली । यहां भी डसका पीछा किया जाने पर वि० सं० १५३० (ई० 
स॒० १४७३ ) में वह अपने दोनों पुजों-सेंसमल तथा सख्रज्मल--सद्दित 
अपनी सुसराल सोजत में जाकर रहा और पीछे से वह बीका के पास 
चला गया! । बीका ने उसको शरण तो दी, परन्तु उसकी सद्दायता करना 
स्वीकार न किया, जिससे कुछ समय तक धह्ठां रदक ८ वद्द मांह के छुल- 
तान गयासशाह ( गयासुद्दीन ) खिलज़ो के पास चला! गया. । 

उन दिनों बीकानेर के आसपास उत्तर-पूत्रे में जाटों का काफी 
झधिकार था । शेखसर का इलाका गोदार्स जाट पांडू के तथा भाड़ंग, 
घारन जाट पूला के अधीन थे । गोदारा पांडू 
घड़ा दानी था। एक दिन उसका पक ढाढ़ी पूला 





जायें से युद्ध 


(१ ) सुंहणोत नेणसी की स्यात; जि० १, एष्ट ३६ । नेणसी लिखता दे कि 
दा की रूत्यु बीकानेर में हुई, परन्तु यद ठीक नहीं दे। उसकी झृत्यु मांहू में उसपर 
विजली गिरने से हुईं थी ( घीरविनोद; भाग १, ४० १३८) । 

(२ ) वीरविनोद; भाग १, ४० शशृ८। 

(३ ) ल्यातों झादिके झनुसार उस समय जागों के निम्नक्ेिखित सात 
बड़े इकाफ्रे थे--- 

३--गोदारा पांडू के झ्धिकार में क्षाथडिया तथा शेखसर । 

२--सारण पूल्ा के स्रधिकार में माढंग । 


- ३--कस्वां कंवरपाल के धश्िकार में सीधप्रल । 
38 
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के यहां मांगने के लिए गया | पूला ने ओ कुछ द्वो सका डसे दिया, परन्तु 
जय यद अपने मदहलों में गया तो डसकी री मरकी ने उससे कट्दा-- 
“चीवबरी ऐसा दान करना था, जिससे पांडू से अधिक यश प्राप्त होता ।” 
पूला उस समय नशे में था, उसने मल्की को मारते हुए कद्दा-"तठुझे 
पांइू अच्छा लगता है तो तू उसी के पास चल्ती जञा ।” मद्की को भी' 
पह बात सुनकर कोध आ गया। उसने उत्तर दिया--' छौघरी, मेंने तो एकः 
यात कद्दी थी, परन्तु जब तू यद्दी सोचता है तो में यदि आज से तेरे पास 
श्राऊं तो भाई के पास आऊं।” डसी दिन से मल्की ने पूला से बोलना 
घंद्‌ कर दिया और कुछ दिनों पश्चात्‌ पड को सारी घटना फा वृत्तान्त 
पहुँचाकर कद्दलवाया कि आकर सुझे ले जञाओ। प्रायः छः मास बाद पांहू के 
कहने से उसका पुत्र नकोदर भाडंग आकर मरकी से मिल्रा और षद 
झपने स्थान पर अपनी दासी को छोड़कर डस नकोदर )के साथ 
शेखसर चली गई। पांडू बहुत वृद्ध द्वो गया था, फिर भी डसने मए्की 
को अपने घर में डाल लिया, परन्तु नकोदर की मां से मरकी की अनबन 
रहने लगी, जिससे वद (मल्क्री) गोपलाणा गांव में जा रद्दी। फिर उसने अपने 
नाम पर मठकीसर गांव यस्ताया । 

उधर जब भाइंग में मल्‍की की ख्ोज हुई, तो डसी दासी के द्वारा, 
जिसे मएकी अपने स्थान में छोड़ गई थी, पूला को उस्तके पांड के 
यहां ज्ञाने का दाल मालूम हुआ । तब पूला ने रायखाल', कफंवरपाल' आदि 
जाटों फो बुलाकर सलाद को, परन्तु पांडू फा सद्दायक थीका था, 








४-पेणीवाज़ रायसाल़ के अधिकार में रायसत्ाणा। 
२--पूनिया दाना ( कान्हा ) के अधिकार में बड़ी कूंधी । 
३--सीदागां चोख्ा के अधिकार में सूद । 

७--सोहुवा अमरा के झधिकार में घानसी । 

श्यातों के भनुसार उपर्युक्त जाटों के पास बहुत गांव थे । 


(१ ) वेणीवाज् जाट, रायसस्ाणा का स्वामी । 
(३ ) करी आट, सीधमुख का स्वामौ । 
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झतएव फिसी की भी दिग्मत डसपर चढ़ाई करने की नहीं पढ़ती थी। 
फिर सब मिलकर सिवाणी के स्थामी मराखिदर जाट के पास गये और उससे 
पांडू पर चढ़ा लाये, जिसपर बद्द ( पांट्टू ) अपने बहुत से साथियों के 
साथ निकल भागा। दीका तथा कांधल डस समय सीधमुख को लूटनें गये 
थे। पांड ने डनके पास्त जाकर सब समाचार कट्दा और सहायता की 
धाचना की । उन्होंने तुरन्त पूल्ता का पीछा किया और सीधमुस्ठ से दो 
कोस पर नरसिंह आदि को जा घेरा। बीका का आगमन सुनते दी उस 
गांव के जाट डससे आ मिले और वद्द स्थल डसे बता दिया जद्दां नरासिह! 
सोया हुआ था | दीका ने नरसिंद्द को जगाकर कट्दा--“डठ, शधा का पुत्र 
आया है ।” नराखिेंद ने तत्काल वार किया, पर धद खाली गया | तब 
घीका ने एक ही बार में उसका काम तमाम कर दिया । अनन्तर अन्य 
जाट अ-दि दी भाग गये तथा रायसल, कंवरपाल, पूला.आदि ने, जो बीका 
के मारे तंग द्वो रहे थे, आकर उससे दछामा मांग ली। इस प्रकार जाटों के 
सब टडिकाने बीका के अधिकार में आ गये । पांहू को उसकी खरख्वादी 
के बदले में यह अधिकार दिया गया कि बीकानेर के राजा का राजतिलक 
उस पांड )के दी वंशजों छे द्वाथ से हुआ करेगा और अब तक यह्द 
प्रधाप्रचलितदे।_  ॒ः पी 
ह ( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ३। मंइणोत नेणसी की ख्यात; 
जि० २, ए० २०१३ । मुंशी देवीउसाद; राव बीकाजी का जीवनचरित्र; ४० ११-१८ । 
पाउलेट; गेग्रेव्यिर ऑँवू हि बीकानेर स्टेट; ४० ४-६ । 
घीटू सूजा रचित 'मैतसी रो इन्द! में भी बीका-द्वारा नरसिंद्र जार के मारे 
जाने एवं भाडढ़ंग के ऊिले के कई भाग ध्वंस किये जाने का उल्लेख है ( छुन्दर ४२ ), 
जिससे उपयुक्त घटना की वास्तविकता में कोई सन्देद्द नहीं रह जाता । 
(२ ) दयाछदास की ख्यात; ज्ि० २, पत्र ३। मुंशी देचीग्रसाद; राव बौकाजी 
का जीवनरित्न; ए० १६ । पाउल्लेर; गेजेटियर आँव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ४० ६ । 
टॉड-कृत राजस्थान” में लिखा है कि गोदारों का जोइयों तथा भारियों से बैर रहता 
था | झतएवं दीका के झाने पर अपनी शक्षकि बढ़ाने के लिए उन्होंने उसे बढ़ा मान 
डसकी झधीतता स्वीकार कर ली और बीका ने भो यह चचन दिया कि अब से बीकानेर 
के राजाझों का टीका उसी के बंशजों के हथ से हुआ करेगा (भाग २, ४० $१२८६-६)। 





१०० बीकानेर राज्य का इतिहास 


किक न शनि थे सनक का का मे यम न 


फिर बीका ने वहां के राजपूर्तों तथा मुसलमानों की भूमि पर आक्रमण 
करना शुरू किया। सर्वप्रथम डसने सिघाणे पर चढ़ाई की, जद्दां का जोइया 
स्थामी उसके पेरो में श्रा गिरा | फिर खरीचीयाड़े 
के स्वामी देवराज़ खीचो को मारकर उसने यह 
इलाका भी अपने राज्य में मिला लिया | अनन्तर 
ढसने पूगल के भाटी शेखा को अपना चाकर बनाया तथा खड़लां 
का परगना यहां के स्वामी सुभराप्र ईसरोत को मारकर लिया। धीरे- 
चीरे सारा ज्ञांगल प्रदेश बीका फे अधिकार में आा गया । यही नहीं 
ढसने द्विसार के पठानों की भी भूमि छीती तथा बाघोढ़ों भूटों थ 
बिलोचों को भी पराज्ञित किया । कट्दते दे कि इस समय बीका की 
शआ्रान ३००० गांवों में चलती थी और डसके राज्य की सीमा पंजाब फे पास 
तक पहुँच गई थी | 

बीका की मृत्यु से क़रीब ३१ वर्ष पीछे क रचे हुए बीठ खूजा 
के जितसी रो छन्द' से भी पाया ज्ञाता है कि उस बीका )ने देरावर, 
मुम्मण-बाहण, सिरसा, भर्टिडा, मटमेर, नागड़, नरद्दड्र झआादि स्थानों 





राजपूर्तों तथा 
मुसलमानों से युद्ध 





(१ ) दयाकछृदास की र्यात; जिल्द २, पत्र ३। मुंशी देंवीउसाद; राव बीकाजी 
का जीवनचरित्र; १० १६ । पाउल्लेट; गेज़रियर आँव्‌ दि बीकानर स्टर; पए्‌ृ० ६ । 

टॉड कृत 'राजस्थान' में लिखा दे कि जोहियों ने बहुत दिनों तक गोदारों तथा 
राठोड़ों के सम्मिक्षित आक्रमण का सामना किया पर भरस्त में उन्हें पराजय हवीकार 
करनी प्री (जि० २, ए० ११३०-१३ )। 

(२ ) दयाक्दास की स्यात; जि० २, पत्र ३। मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी 
का जीवनचरित्र; ४० ३६ । पाउल्लेट; गैज़ेटियर झँवू दि बीढानेर स्टेट; पृ० ६ । 

( ३ ) दयात्षदास की ख्यात; जि० २, पत्र ३-४ | मुंशी दृवीप्रसाद; राव थीकाजी 
का जीवनचरित्र; ४० १६-२१ । पाउल्षेट; गैज़टियर झॉँयू दि बीकानेर स्टेट; ए० ६ । 

टॉड-कृत राजस्थान! में घीका का २६७० गांवों पर क॒ब्ज़ा करना लिखा है 
( जि० २, ए० ११२७ )। 

(४ ) वाहण-थस्ती या बसाया हुआ गांव । मुम्मण-वाहण का झाशय मुम्मण 


का बसाया हुआ गांव है। पंजाब में कई गांवों के नामों के हस्त में बाइण शब्द 
जुदा हुआ मिल्तता है ! ह 


गाव बौका १०९ 
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पर आक्रमण कर उन्हें अधिकृत किया तथा नागोर पर चढ़ाई कर डसे 
दो बार जीता । डपयुक्त प्रन्थ ख्यातों आदि से अधिक प्राचीन दोने के 
कारण इसके कथन पर अविश्वास नहीं किया ज्ञा सकता । इस दिसाब 
से डसके राज्य का विस्तार चालीस हज़ार बगे मील भूमि पर होना 
अनुमान किया ज्ञा सकता दे । 
राव जोधा ने छापर-द्रोणपुर का इलाक़ा वरसल ( बेरसल, मोददिल ) 
से लेकर धर्दहा का अधिकार अपने पुत्र बीदा को दे दिया था । बरसल 
झपना राज्य स्तोकर अपने भाई नरबद को साथ 
जा ले दिल्ली के सुलतान बइलोल' लोदी के पास चला 
गया। उस समय उसके साथ कांधल का ज्येष्ठ पुत्र 
बाधा भी था। बहुत दिनों बाद जब उनकी सेत्रा से सुलतान प्रसन्न हुआ तो 
डसने बरसल का दलाफा डसे वायस दिलाने फे लिए दिसार के सूबेदार 
सारंगलां को फ़ौज देकर डसके साथ कर दिया । जब यह फ़ोञ 
द्रोणपुर पहुंची तो बीदा ने इसका सामना करना डचित न समझा, 
अतएव बरसल से छुलद कर वह अपने भाई दीका के पास्त दीका- 
नेर चला गया और छापर-द्रोणयुर पर पीछा बरसल का अधिकार 
हो गया | 
थीदा के बीकानेर पहुंचने पर, बीका ने अपने पिता (ज्ोधा) से 








(१ ) छुन्द ७३, ४४, ४५४ और ४७ । 

(२ ) मोदिक्त चौदानों क्रो एक शाखा का नाम है, जिसके अधिकार में 
धापर-द्रोणपुर भ्रादि इलाके थे | छापर बीकानेर से पूर-दक्षिण में सुजानगढ़ से कुछ 
मीक्ष उत्तर में है श्ौर द्रोणपुर सुजानगढ़ से १० मील पश्चिम में 'काक्वा्डूगर' नाम की 
पहाड़ी के नीवे था | इन दोनों गांवों के नाम से वह परगना छापर-द्रोणपुर कहलाता 
था । श्रीमोर परगने के स्वामी सजन के ज्येष्ठ पुत्र का नाम मोदहिक था, जिसके नाम 
से मोदिल शाखा उअल्षी । 

( ३ ) बीहू सूजा रचित जैतसी रो छुन्द' से भी बद्लोल प्लोदी का थीका का 
समकाछीन होना पाया जाता है (छुन्द्‌ ७६), परन्तु सिकनन्‍्दर झौर बहल्योद्न 

सो ) दो्सें ही बीका के प्रमकाजजीन ये । | 


१०९ बीकानेर राज्य का इतिहास 


न पक के के जरा आय या 


कदलाया कि यदि आप सहायता दें तो फिर बीदा को द्रोणपुर का इलाक़ा 
दिल्ला देवें। जोधा ने एक बार राणी द्वाही के कहने से बीदा से लाड्खू 
मांगा था, परन्तु उसने देने से इनकार कर दिया | इस कारण उसने बीका 
की इस प्राथता पर कुछु ध्यान न दिया । तब बीका ने स्थर्य सना एकन्न 
कर कांधल, मंडला आदि के साथ बरसल पर चढ़ाई कर दी। इस अवसर 
पर राव शेखा, सिघाणी का सरदार तथा जोइये आदि भी डसकी सहायता 
के लिए आये। नापा सांखला, पड़िद्दार बेला आदि बीकानेर की रक्ता करने 
के लिए वहीं छोड़ दिये गये । देशणोक में करणीजी के दर्शन कर बीका 
द्रोणपुर की ओर अग्नसर हुआ तथा यहां से चार फोस की दूरी पर 
उसकी फ़ौज़ के डेरे हुए। सारंगस्त्रां उन दिनों धद्दी था। एक दिन बाघा 
को, जो बरसल का सद्दायक था, एकान्‍्त में वुलाकर दी हा ने उस उपालम्भ 
देते हुए कदा-'काका कांघल तो ऐसे हैं. कि जिन्होंने ज्ञाटों के राज्य 
को नष्टफर बीकानेर राज्य को बढ़ाया और तू (कांध्रल का पुत्र ) 
मो.हलों के बदल में मरे ऊपर ही चढ़कर आया है। ऐसा करना तेरे लिए 
उच्चित नहीं ।” तब तो बड़ मी बीका का मददगार बन गया और उसने 
बचन दिया कि बह मोहिलों को पदल आक्रमण करने की सलाद देगा, 
जिनके दांई ओर सारंगख्नां क। सेना रहेगी तथा पेसी दशा में उन्हं पराजित 

करना कटिन न होगा। दूसरे दिन युद्ध में एसा ही छुआ, फलत: मोदिल 
एवं तुके भाग गये, नरबद झऔर बरसख मारे गये तथा बीका की 
विज्ञय हुई । कुछ दिन बहां रहने के डपरान्त दीका ने छापर- 
द्रोणपुर का अधिकार बीदा को सॉंप दिया और स्वयं बीकानेर 
लौट गया । 


( १ ) दयालदास की स्यात; जि० २, पत्र ७ । मुन्शी देषीप्रसाद; राब बीकाजी 
का जीवनचरित्र; ३० २१-२७ । पाउल्लेट; गैज़ेटियर श्लॉवू दि बीकानेर हंटट; ए० ६-८। 


धर घचचट 











इसके विपरीत मुंदणोत नेणसी की श्पात में ।जिखा है कि जोधा ने जिन दिनों 
धापर द्रोशपुर पर अधिकार कर जिया उन्हीं दिनों नरबद दिल्ली जाकर द्बोदी 
भादशाह के पास्तर प्ले प्लारंगाज़ां के साथ ००० पार झपनी सदामता को के धाया । 


राव बींका श्०्ड 
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इस युद्ध के याद कांघल द्विसार के पास साहबा नामक स्थान में 
आ रद्दा और दिसार में लूट-मार करने लगा | जब सारंगखस्रां इस उत्पात 
का दमन करने लगा तो कांधल पपने गराजपूत्ों 
सद्दित राजासर ( परगना सारण ) में चला गया 
भर धहां से चढ़कर द्िसार में आया तथा खूब लूट-मार कर फिर घापसख 
ला गया । उस समय कांधल के साथ उसके तीन पुञ्न--राजसी, नींया 
तथा खूय--थे और बाघा चाचाबाद में एवं अरडकमल दीकानेर में था। 
जब द्विसार के फ़ौजदार सारंगस्रां ने उसपर चढ़ाई की तो क/घधल ने सब 
साथियों सद्दित उसका सामना किया | अचानक कांघल के घोड़े 
का तंग टूट गया, जिससे उसने अपने पुत्रों को दुलाकर कट्दा कि मेरे 
तंग सुधार लेने सक तुम सब शत्न का सामना करो, परन्तु घद्द तंग आदि 
टीककर अपने घोड़े पर पुनः सवार हो सका इसके पूर्व दी सारंगर्रां ने 
आक्रमण कर उसकी सारी सेना को तितर-बितर कर दिया। कांधल 
ने अपने पोस बचे हुए राज़पू्तों के साथ बीरतापृषेक सारंगर्रां को 


पे 


सामना किया, पर शत्रु की संख्या बहुत अधिक द्वोने से झंत में 


कांबल का मारा जाना 





नरबद, बैरसल, बाघा ( कांघज्नोत ) तथा सारंगज़ां ने मिलकर जोधा पर चढ़ाई की । 
जोधा ने गुप्त रीति से बाघा को अपने पास बुलाया और कहा कि शाबाश भतीजे, 
मोहिलें। के बासते तू अपने भाइयों पर तत़्वार उठाकर भोजाहया झोर ख्ियों 
को केद करावेगा । तब तो बाघा के मन में भी विचार उठा #ि मोहिलों के 
घास्ते अपने भाइयों को मारना उचित नहीं है और वह जोधा का मददगार 
हो गया । फछतः युद्ध में सारंगख़ां ४९५ पठानों के साथ मारा गया, बरसत् 
पीछा सेधाढ को चक्ता गया तथा नरबद फ्रतहपुर के पास परद्ठा रद्दा ( जि० १, 
घृ० १६३६-६५ ) | 


परन्तु सुंहणोत नेशसी का उपयुक्न कथन विश्वासयोग्य नहीं प्रतीत होता, 
क्योंकि झागे चलकर वह स्वयं बीका के कद्लवाने पर कांधत्न को मारने के वैर में 
जोधा का सारंगखां पर चलाई करना लिखता है । इस अवसर पर राद बीका का सी 
उसके साथ द्वोना उसने माना है (भिल्द्‌ २, ० २०६) । इससे स्पष्ट है कि सारंगज़ां 
बाद की दूसरी कड़ाई में मारा गया था। 


१०७ बीकानेर राज्य का इतिहास 
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तेईस मतुष्यों को मारकर बह दीर अपने साथियों सद्दित काम आया | 
थीका ने जब कांधल के मारे जाने का समाचार सुना तो उसी 
समय सारंगर्सखा को मारने की प्रतिष्ा की तथा अपनी सेना को युद्ध की 
ह तैयारी करने के लिए आह्ला दी। इसकी खचना 
तक राब कोधा को देने के लिए कोरी लोधमश 
जोधपुर भेजा गया। जोधा ने मेड़ते से दूदा ष 
धरसिंद्द को भरी बुला लिया और सेना खसद्दित बीका की सद्दायता के लिए 
प्रस्थान किया | बीकानेर से दीका भी चलन चुका था। द्रोणपुर में पिता-पुन्र 
एकप्र दो गये, जहां से दोनों फ़ौज सम्मिलित होकर आगे बढ़ीं। सारंगर््रा 
भी अपनी फ़ौज लकर सामने आया तथा गांव मांस ( मांसल ) में दोनों 
दलों में युद्ध हुआ, जिसमें सारंगखां की परौज़ के पैर उस्रढ़ गये और पषहद्द 

यीका के पुत्र नरा के ह्वाथ से मारा गया । 

धहां से लौटते दुएए फिर द्रोणपुर में डरे हुए । राष ज्ोधा ने बीका 
को अपने पास बुलाकर कहा--“बीका तू सपूत है, अतएब तुझसे 
एक बचन मांगता हूं। ” बीका ने उत्तर दिया-- 
“कद्दिये, आप मेरे पिता हें, अतपव आपकी आशा 
मुझे शिरोधार्य हे । ” ज्ञोधा ने कद्ा--“एक तो 





जोधा का बीका को पूजर्नाक 
चीजें दने का वचन देना 











(१ ) दयाक्दास की ख्यात; जि० २, पत्र £ । मुन्शी देवीत्रसाद; राव बीकाजी 
का जीवनचरित्र; ए० २८-३० | मुंहणोत नेणसी की स्यात; जि० २, ० २०२९-६ | 
चीरविनोद; भाग २, ४० ४७६ । पाउलेद; गैज़ेटियर झाँवू दि बीकानेर स्टेट; 
पृ०्ष्) 

(२ ) दयाक्नदास की ख्यात; जि० २, पत्र | मुन्शी देवीप्रसाद; राव बीकाजी 
का जीवनचरित्र; ४० ३०-३१ । पाउल्लेट; मैज़ेटियर ऑवू दि बीकानेर स्टेट; ए० ८ । 

सुंहणोत नेशसी की स्यात में लिखा है कि जब राव थीका ने कांधज के मारे 
जाने की ख़बर राव जोधा के पास जोधपुर भिजवाई, तब वह ब्रोल़ा कि कांघल का 
बैर में लूंगा। अतएवं एक यदी सेना के साथ वह सारंगर्खा पर चढ़ा । बीका हरावत्ध 
( दिरोल ) में रहा । गांव मांसक्ष के पास लड़ाई हुई, जिसमें सारंगज़ां झयौर ढसके 
बहुत से स्लाथी सारे गये ( जिकद २, प० २०६ )। 





शराब बीका १०५४ 
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लाडण मुझे दे दे और दूसरे अब तूने अपने बाहुबल से अपने लिए नया 
राज्य स्थापित कर लिया है, इसलिए जोधपुर के अपने भाइयों से राज्य के 
लिए दाया न करना ।” बीका ने इन बातों को स्वीकार करते हुए कद्दा-- 
“मेरी भी एक प्रार्थना है | में बढ़ा पुत्र हं, अत तस्त, छत्र आदि तथा 
आपकी ढाल-तलवार मुझे मिलनी चाहिये।” ज्ोधा ने इन सब बस्तुओं 
को जोधपुर पहुँच कर भेज देने का वचन दिया । अनन्तर दोनों ने अपने- 
झपने राज्य की ओर प्रस्थान किया । 
ज्ञोधा का जोधपुर में देदांत दो जाने पर वहां की गद्दी पर सांतल' 
बेठा, परन्तु वद्द अधिक दिनों तक राउ्य न करने पाया था कि मुसलमानों 
का के हाथ से मारा गया | डसक कोई सन्तान न होने 
0000 0. से उसके बाद उसका छोटा भाई सजा गद्दी पर बैठा। 
यद्द समाचार मिलते ही बीका ने राज्य-चिह्न आदि 
लाने के लिए पड़िहार बेखा को खूजा के पास जोधपुर भेजा, परन्तु सजा ने ये 
घस्तुप देने से इनकार कर दिया। जब बीका को यह खबर मिली तो उसने 
अपने सरदारों से सलाहकर बड़ी फौज के साथ जोधपुर पर चढ़ाई कर दी। 
इस अवसर पर द्रोणपुर से बीदा ३००० फ़ौज लेकर उसकी सद्दायता को 
झाय! ओर कांधल के पुत्र अरड्कमल (साहबा का) तथा राजसी (राजासर का) 
और पोत्र बणीर (चाचाबाद का) भी अपनी-अपनी सेना के साथ आये | इनके 





(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र €। मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी 
का जीवनचीरेन्र; ए० ४१-३३ । पाउछेट; भ्ेज़टियर ओब्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० ६। 

( २ ) एक प्राचीन गीत प्राप्त हुआ है, जिसमें सांतछ का जैसलमेर के रावत 
डेवीदास, पूराल के राव शेखा तथा नागोर के ज़ां के साथ बीका पर चढ़कर जाने का 
उल्लेख है, परन्तु इस चढ़ाई में उन्हें सफलता न मिली ( जनंल ऑँव्‌ दी एशियाटिक 
सोसाइटी झँवू्‌ बंगाल; है” स० १६१७, ए० २३४ ) | इस गीत के रचयिता का नाम 

झजछात है झोर न यही पत्ता चछता है कि इसकी रचना कब हुई, जिससे इसकी सत्यता 
में सन्देद्द है । यदि उक्त गीत में कुछ सत्यता हो तो यही मानना पड़ेगा कि पहले 
सांतल् ने बीका पर चढ़ाई की थी, फिर उसका देद्वांत हो जाने और सूजा के गद्दी बैठने 
पर बीका ने जोधपुर पर चढ़ाई को हो | 
4 








१०६ बीकानेर राज्य का इतिद्दास 


झतिरिक्त सांरूड़े से मंडला भी सद्दायतार्थ आया तथा भाटी और जोडदिये 
आदि भी बीका के साथ द्वो गये | इस बड़ी सेना के साथ बौका देशणोक 
होवा हुआ जोधपुर पहुचा । सूजा ने स्वयं गढ़ के भीतर रहकर कुछ सेना 
उसका सामना करने के लिए भेजी, परन्तु बद्द अधिक देर तक बीका की 
फ़ौज् के सामने ठद्दर न सकी | अनन्तर बीका की सेना ने जोधपुर के 
गढ़ को घेर लिया | दस दिन में ही पानी की कमी हो जाने के कारण 
झब गढ़ के भीतर के लोग घबड़ाने लगे तो खूज्ा की माता ह्वाड़ी 
ज्ञसमादे के कदहलाने स बीका ने अपन मुसाहियों को गढ़ में सुलद् की 
शर्ते तव करने के लिए भेजा, परन्तु कुछ तय न दो सका, जिससे दो दिन 
बाद सूजा के कहने से जसमादे न स्वयं बीका से मिलकर कटद्दा--“तू 
ने तो अब नया राज्य स्थापित कर लिया है । अपने छोटे भाइयों को 
रवखेगा तो ये रहेंगे ।” थीका ने उत्तर दिया--“माता, मैं तो पूजनीक चीज़ें” 
चाहता हूं!” तब जश्तमादे ने पूजनीक चीजे उसे देकर सुलह कर ली, 
जिनको लेकर बीका बीकानेर लौट गया. । 
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(१ ) ख्यातों आदि में हन पूजनीक चीज़ें के थे नाम मिलते हैं-- 
३--राव जोधा की ढाल तलवार | २--तस़्त । ३--चेवर । ४--छुम्र । 
३--सांखले हरभू की दी हु कटारी। ६--द्विरए्यगर्भ क्षच्मीनारायण की मृर्ति । 
७--भठारह ह्ार्थोावाछ्ली नागणची की मूर्ति । ८झ--करंढ । ३--संचर ढोल । 
३०--बैरीसाल नक्कारा | १६-- दलूसिंगार घोड़ा । १२--मुंजाई की देग । 

इनमें से अधिकाश चीज़ें शर्थात्‌ तख़्त, ढाज्ष, तलवार, कयार, छुत्र, चंवर आदि 
बीकानेर के क्रिले में रक्खी हुई हैं भ्ौर वर्ष में दो बार-- दशहरे ( विजयादुशमी ) झोर 
दीवाली के दिन--बीकानेर नरेश स्वयं इनका पूजन करते हैं । 

( २ ) दयालदास की स्यात; जि० २, पत्र *-६। मुंशी देवीप्रसाद; राव घीकाजी 
का जीवनचरित्र; ४० ३१-३६ । पाउलेट; गैज़ेटियर झॉँव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ध० 8 । 
कविराजा बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या २६११ । रामनाथ रत्नू; इतिहास राज- 
स्थान; ६० १४४ | वीराविनोद; भाग २, ए० ४७६-४८० । 

जोधपुर राज्य की ख्यात में सूजा के प्रसंग में इस चढ़ाई का कुछ भी उद्लेख 
नहीं किया है, परन्तु उसी पुस्तक में चरजांग ( भौमोत ) के प्रसंग में बीका का सूजा 
के राजत्व-काज्ष में जोधपुर पर चढ़कर झाना स्वीकार किया है ( जि० $, ए० ५६ )। 


सब बींका १०७ 


कर 


उन दिनों मेड़ते पर बीका के भाई दूदा तथा घरलसिदद का अमल 
था । धरासिद इधर-उधर चहुत लूटभार किया करता था । एक बार 
इसने सांभर को लूटा तथा अजमेर की भूमि का 
बहुत विगाड़ किया । इसपर अजमेर के खूबेदार 
( मल्लूखां ) ने अपने आपको उससे लड़ने में 
इसमथे देंख उसे लालच देकर अजमेर बुलाया और गिरफ्तार कर लिया। 
इस ख़बर के मिलने पर मेड़ता के पबन्ध के लिए अपने पुत्र वीरम को छोड़- 
कर दूदा बीकानेर चला गया, जहां उसने बीका को यह घटना कह खुनाई। 
इसपर यीका ने कट्दा-- “तुम मेड़ते जाकर फौज एकत्र करो, में आता हूं ।”? 
दूदा के जाने पर बीका ने इसकी खबर सूजा के पास भिजवाई ओर स्थर्य 
सेना लेकर रीयां पहुंचा, जहां दूदा अपनी फ़ौज के साथ उससे आ मिला। 
जोधपुर से चलकर सजा ने कोसाणे में डेरा किया। अजमेर का सूथदार 
इन विशाल खेनाओं का आना सुनते ही डर गया और इसने बरासद को 
छोड़कर सुलद्द कर ली | अनन्तर दूदा ती वरसिंद को लेकर मेड़ते गया 
ओर बीका बीकानेर लौट गया। खूजा सुलह का दाल सुन कोसाण से 
ज्ञोधपुर चला गया। कटद्दते हैं. कि वरसिंद को भोजन में ज़ददर दे दिया 
धया था, जिससे मेड़ता लौटने के कुछ मास बाद उसका दहांत हो गया । 

शेखावाटी के खंडला प्रदेश का स्वामी रिड्मल प्रायः घीका के 
राज्य में लुट-मार किया करता था। उसने एक बार बीकानेर और करो- 
घाटी का बहुत लुक़सान किया, जिसपर बीका 
ने सलेन्य उसपर आक्रमण कर दिया। रिड्मल ने 
दो कोस सामने आकर उसका सामना किया, पर 








सी पक मीषननजन+न्‍टीस 


दोका का वरासिंह को अजमेर 
की कैद से छुड़ाना 


बीका का संडेले पर 
आक्रमण 





(१ ) खाबुआवालों का पूर्वेज ! परसिंह का पुत्र सीया, पोन्च सीमा और 
प्रपौन्न केशोदास था, जिससे झाबुआ का राज्य क्रायम हुआ । 


(२ ) दयाजदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६ । मुन्शी देवीप्रसाद; राव बीकाजी 
का जीवनचरित्र; ० ३१-४१ । कविराजा बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; सें० ६२१ । 
चीराधिनोद; भाग २, ४० ४७६ । पाउलेट; गेज़ेटियर झोँवू दि बीकानेर स्टेट; प० ३ | 


श्न्द बीकानेर राज्य का इतिहास 
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डसे पराज्ञित होकर भागना पड़ा। तब बीका की सेना ने उस प्रदेश को 
लूटा, जिससे बहुतसा माल वहां से हाथ लगा । 
बीका का अंतिम आक्रमण रेधाड़ी पर हुआ | बहुत दिनों से इसकी 
इच्छा विल्ली की तरफ़ की भूमि दबाने की थी। अतएच फ़ौज्ञ के साथ 
डसने रेवथाड़ी की ओर कूच किया और डघर 
की बहुत सी भूमि पर अधिकार कर लिया । 
खंडेले के रवामी रिड्मल को जब इसकी ख़बर 
छगी तो उसने दिल्ली के सुलतान से सहायता की याचना की, जिसपर 
छुलतान ने ४००० फ़ौज्ञ के साथ नवाब दाल को उसके साथ कर दिया। 
ये दोनों बीझा पर चढ़े, जिसपर बीक। ने बीरतापूवेक इनका सामना किया 
तथा रिद्मल और हिन्दाल दोनों को तलवार के घाट उतार नवाब की 
सारी सेना को भगा दिया । 
ख्यातों में लिखा दे कि बीकानेर लौटकर सुखपूर्वक राज्य करते 
हुए वि० छ० १५४६१ आश्विन खुदि ३ (६० स० १४५०४ ता० ११ सितंबर ) 
को बीका का देहांत हो गया तथा डसकी आठ 
राणियां छती हुई | बीका के मरने का यह संघत्‌ 


बीका की रवाडी पर 


दाह 


बीका को सूस्यु 





( $ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७ । मुन्शी देवीप्रसाद; राव घीकाजी 
का जीवनचरित्र; ० ४१-४३ । पाउलेट: भेज़रियर आँव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० ३० । 

(२ ) बांहू सूजा रचित 'जैतसी रो छुन्द' में बीका का बहलोलशाह के राज्य 
में फ्रतद्एुर से कूकनूं तक अपना डंका बजाने का उल्लेख मिलता है ( छुन्द ४६ ) । 

( ३ ) नवाब हिन्दाल बाबर के चौथे पुत्र मिज़ो हिन्दाल से भिन्न व्यक्ति 
होना चाहिये, क्योंकि मिज़ो द्विन्दाल तो ई० स० १५५९१ ( वि० सं० १४६७ ) में 
ख़बर के पास कामरां की सना के साथ की लड़ाई में रात के समय सारा गया था । 
कर्नल पाउलेट ने अपने 'गैज़ट्यर आप दि बीकानेर स्टेट' के टिप्पण में हिन्दात्त को 
बाबर का भाई लिखा है ( प्ृ० १० ), जो अमपूर्ण ही है । 

(४ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७ । मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी 
का जीवनचरित्र; ए्‌* ४३-४४ । पाउलेद; गेज़ेटियर शव दि बीकानेर स्टेट; ए० १९ । 


(९ ) दयालदास की एयात; जि० २, पत्र ७ । मुंशी देवीप्रसाद; राष बीकाजी 


राव घीका १०६ 
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तो ठीक है, परन्तु तिथि अशुद्ध है, क्योंकि बीका के झ॒त्यु स्मारक शित्ा- 
लेख में डसका आषाढ़ खुदि ५ ( ता० १७ जून ) सोमवार को देद्वांत ोना 
लिखा है, जो विश्वसनीय हे | 

बीका के दस पुत्र हुए -- 

१ नरा, २ लूणकरणो, ३ घड़सखी, ४ राजसी, ” 
४ मेघराज, ६ कफेलण, ७ देवसी, ८ विज्ञवसिद्द, 
३ झअमराशिद्द और १० बीसा | 





बीका की संतति 





का जीवनचीरेन्र; ४० ४४ । वीरविनोद; भाग २, ४० ४८० । पाउललेट; गैज़ेव्यर झोँव दि 
बीकानेर; स्टेट, ४० १० । 

रॉड ने बीका की र॒ृत्यु वि० सं० १५५१ (ई० स० १४६४ ) में लिखी है 
( राजस्थान; भाग २, ४०? ११३२ ), जो टीक नहीं है । दयालदास की ख्यात में बीढा 
के साथ श्ाठ राणियों के सती होने का उल्लेख है, परन्तु उसके स्मारक लेख में 
केवल तीन राणियों का सती होना लिखा है, जो अधिक विश्वसनीय है । 


(१) '“*'*******'संबत्‌ १५.६१ वर्ष शाके १४२६ प्रवतेमाने 
***** आपादमासे शुभे शुक्तपक्ते "“****** तिथो पंचस्यां सोम- 
बासेरे ** ' *"** * रावजी श्रीजोचाजी तत्पुत्र: राजी श्रीबीकोजी व श्री 
पुंगलाण निरवांणुजी एवं द्वाभ्यां धमेपल्नीम्यां'" 7 परमचाम मुक्ति- 


(२ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७। मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी 
का जीवनसीरेश्न; प० ४६ । 

(३ ) इसके दो पुत्रों में से देवीसिंह को गारबदेसर और डालूसिंह (हंगरसिंह) 
को धढ़सीसर की जागीर मिली । घढ़सी के वंशज घड़सीयोत बीका कहलाये । 

( ४ ) राजसी को जागीर में राजलदंसर मिला था, जहां से उसकी मरूस्यु का 
हमारक शिलालेख वि० सं० १९८१ भाषाढ़ सुदि १० (ईं० स० १४२४ ता० १६ जून ) 
शुक्रवार का मिला है, जिसमें 'लिखा है कि राठोड्दंशी राव श्री बीका का पुत्र राजसी 
उक्त विन झूत्यु को प्राप्त हुआ और सोढ़ी रत्नादें उसके साथ सती हुई । 


*******संवत्‌ १५.८९ वर्षे आसाड मासे सुकल पंषे १० सुऋ 





११० बीकानेर राज्य का इतिहास 
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जिस राज़पूती बीरता से राजस्थान का इतिद्दास भरा पड़ा है, राव 
घीका उसका पक जाज्वस्यमान उदाहरण था। घष्ट बड़ा ही पिठ्भक्त, 
डदार, वीर पव सत्यवक्ता था। जिस प्रकार पित- 
भक्ति के लिए मेषाड़ फे इतिद्दास में रावत चुंडा 
का नाम प्रसिद्ध है, घेसे ही जोधपुर और बीकानेर के इतिद्दास में राव 
बीका का नाम भी अग्नगणय दे | पिता की इच्छा का आभास पाते ही उसने 
जोधपुर के राज्य की आकांक्ता छोड़ दी और अपने बाहुबल से अपने 
लिए एक नया राज्य कायम कर लिया। पिता की आह्ला शिरोधाये कर 
बड़ा द्वोने पर भी, उसने अपने पैतृक राज्य से सदा के लिए स्वत्व त्याग 
दिया । ऐसी अनन्य पित॒भक्ति बहुत कम लोगों में प्रस्फुटित ड्ोती दे | 
इसके अतिरिक्त उसका खसत्य-आचरण भी कम प्रशंसनीय नहीं दे । पिता 
को दिया हुआ वचन डखने पूर्ण रूप से निभाया और कभी छुल या कप्ट 
से अपना स्वार्थ सिद्ध न किया । 
उसने अपने जीवनकाल में द्वी बीकानेर-राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा 
दिया था। जब उसने पहले-पदल फोड़मदेसर में गद बनवाना प्रारंभ किया 
तो भाटियों ने उसका विरोध किया, जिससे उस स्थान को छोड़कर डसने 
थि० सं० १५४५ (ई० स० १४८८) में बीकानेर के नवनिर्मित गढ़ के आस पए्स 
शद्दर बसाया। इसके बाद उसने विद्रोही भाटियों, जाटों, ज्ञोइयों, ख्रीचियों, 
पठानों, बाघोड़ों, बलूचियों और भूटों को हराकर अभूतपूर्व वीरता, साहस एवं 
युद्धकौशल का परिचय दिया। पंजाब के दिसार तक उसने झपना अधि- 
कार जमा दिया था और ऐसी प्रसिद्धि है कि डसकी जीविताबस्था में ही 
दूर-दूर तक ३००० गांवों में उसकी आन (दुह्दाई) फिरने लगी थी। ड्सकी 


राव बीका का व्यक्तित्व 


दिने घीटका ५. उपरांत ११ मध( ध्ये) देवक्ोके भवतु राझवड़ बंसि 


राव र्ी( श्री|दीका सुत राजसीजी देवलोक भवतु सती सोदी रतन दे 
सहृत'**+* ००-०० ] 


( मूक्ष छेख की छाप से ) । 





राव नरा १११ 
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शक्ति कितनी बढ़ गई थी, यह इसीसे स्पष्ट हे कि पूजनीक चीजें लेने के 
किए उसकी जोधपुर पर चढ़ाई होने पर राव खूजा के लिए डसका सामना 
करना कठिन हो गया, जिससे अन्त में अपनी माता असमादे के दारा पूजनीक 
अीज़ें भिजवाकर उपस्तखुजा)ने सुलह कर ली। 

बीका का हृदय बड़ा उदार था। दूसरों का कष्ट मिटाने के लिए 
घद अपनी जान को संकट में डाल देता था। पूगल के राव शेखा के लंघों- 
छारा बन्दी कर लिये जाने पर डस(बीका)ने ससेन्‍्य उनपर चढ़ाई कर 
डसे मुक्त कराया था। पिठभमक्ति के साथ-साथ उसमें श्राठ्भ्म का भी 
प्रचुर मात्रा में समावेश था। भाइयों पर संकट पढ़ने पर, उसने उन्हें 
आश्रय भी दिया श्रौर सद्दायता भी पहुंचाई । राव बीदा के हाथ से छापर- 
द्रोणपुर का इलाका निकल जाने पर चहद्द बीका के पास चला गया। यह 
यीका की समयोचरित सहायता का द्वी फल था कि उसका यहां पुनः 
आधिपस्य दोना संभव हो सका | डसके बाद भी बीका के वंशज समय- 
समय पर बीदावतों की सद्दायता करते रहे, जिससे बीदाबत बी ऋानेर के 
ही अधीन द्वो गये। मेड़ते के स्वामी घरासिह के अजमेर के खूवेदार- 
छारा गिरफ़्तार कर लिये आने पर बीका ने ससेनन्‍्य जाकर उसे भी छुड़ाया। 

घद्द माता करणीज्ञी का अनन्य डपासक था और राज्य को दृद्धि को 
डसी की कृपा का फल समभता था ! 

राव नरा 

राव बीका का परलोकबवास द्वोने पर उसका ज्येष्ठ पुत्र नरा 
थीकानेर का स्थामी हुआ, परन्तु फेचल कुछ मास्त राज्य करने के बाद 
ही थि० स० १५६१ माघ खुदि ८ (ई० स० १४०४ ता० १३ जनवरी ) 
को डससका देद्वांत हो गया । 





(१ ) दयात्ञदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७ । मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी 
का जीवनचरिश्न; ४० ४६ । वीरविनोद; भाग २, ए० ४८० । पराउलेश; गेज़ेटियर झाँव्‌ 
दि बीकानेर स्टेट; पृ० १० । 

'बीरविनोद' सें नरा का जन्म सं० ११२२ कार्तिक वदि ४ल्‍हें" स० १४६८ 


११२ बीकानेर राश्य का इतिद्रास 


फीकी नकल धन चीन न चीज जा की ये की आन न 





आस 


राव लूणकर्ण 
धीका की राणी रंगकुंवरी के गर्भ से वि० सं० १५४२६ भाध झुदि 
१० (६० स० १४७० ता० १२ जनवरी ) को लूणकर्ण का जन्म हुआ था!। 
८ ० मर के निःसन्तान मरने पर डसका छोटा भाई 
जन्म तथा राज्याभिषेक स्कप हू 
होने के कारण वि० से० १५६१ फाल्मुन धदि ४ 
( ६० स० १५०४ ता० २३ जनवरी ) को बह ( लृूशकणे ) बीकानेर की 
गद्दी पर बेठा' । 
उसके राज्यारंभ में ही आस-पास के इलाकों के म/लिक, जिन्हें 
इसके पिता ने अपने राज्य में मिला लिया था, बिगड़ गये और लूट-मार 
कर प्रजा का अद्वित करने छगें । अतएथ अपने 
भाइयों तथा अन्य राजपूतों आदि के साथ एक 


बड़ी सना एकत्र कर डस लूणकर्ण,ने डनका दमन करने के लिए प्रस्थान 
किया । सर्वेपथम डखन वि० से० १५४६६ आश्विन खुदी १० ( दे० ख० 
१५०६ ता० २१३ सितंबर ) को बीकानेर से पूथे दद्रेया पर आक्रमण 
किया । वहां के स्वामी मानसिंह चौहान ( देपालोत ) ने सात मास तक 
तो किले के भीतर रहकर लूणकर् का सामना किया, परन्तु रसद की 
कमी हो जाने के कारण अन्त में गढ़ फे ढ्वार खोलकर वद्द ५०० ध्ताथियों 


ता० २ झक्‍टोबर (भाग २, पृ० ४८०) तथा मुंशी दृवीप्साद की पुस्तक (राव लूणकणेजी 
का जीवनचरित्र) में वि० सं० १४५२६ कातिक वदि ४८६० स० १४६६ ता० २५ सितंबर 
(४० ४७) दिया है । हसन थोड़े दी ससय राज्य किया, इसलिए किसी-किसी वंशावल्ती 
लेखक ने हसका नाम तक छोड़ दिया है | टॉडढ ने भी इसका नास नहीं दिया है । 

(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७ । मुंशी देवीप्रसाद। राव लूण- 
कर्णेजी का जीवनचरिन्न: ४० ४७ । वीरविनोद; माग २, ४० ४८० । पाउल्लेट; गैजे- 
रियर ऑव्‌ दि बीकानेर स्टेट; एृ० १०। 

(२ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पतन्न ७ । मुंशी देवीप्साद; राव लूण- 
कयोजी का जीवनचरिश्न; ० ४७८ । बीरविनोद; भाग २, घृ० ४८१। पाउक्षेट के 'गैज़े- 
टियर भोंबू दि बीकानेर स्टेट' में पौष मास में लृुणकर्ण का गद्दी पर बैठना क़िखा है 
( ६० १० ), जो ठीक नहीं हो सकता । 


दद्बेवा पर चढ़ाई 
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ढक पढीप्टानट ५. स्‍टच्नपलक्‍फल पट न जज बात 


सद्दिित उसकी सेना पर ट्ूट पढ़ा और घड़सी' के द्वाथ से मारा गया। 
फलस्वरूप दद्रेधा का सारा परगना लूणकरण्ण के हाथ में आ गया, जहां 
अपने थाने स्थापित कर वह बीकानेर लौट गया । इस युद्ध में बीदा के 
पुत्र ससारचन्द तथा डदयकरण, पूगल का राव दर, चादाबाद का बरणीर, 
साइये का अरडकमल, सारूंड का मह्देशदास आदि भी अपनी-अपनी घेना 
सहित इसके साथ थे । 

उन दिनों फ़तहपुर पर क़ायमसख्रानियों का अ्रषघधकार था और 


यहां दौलतखां शासन करता था । उससे तथा रंगस्रां से भूमि के लिए 
सदा झगड़ा रहता था । इस अवसर से लाम 


डठाकर लूणकण ने वि० सं० १४६६ वेशाख खुदि 
७ ( ई० स्र० १५१२ ता० २२ अप्रेल ) को फ्‌तहपुर पर चढ़ाई कर दी । 
इसपर दौलतखां तथा रंगसख्रां मिलकर लड़ने को आ्राये, परन्तु उन्हें हार- 
कर भागना पड़ा | जब राव लूणकरों के आद्मियों ने उनका पीछा किया, 
तब उन्होंने १९० गांव उसे देकर खुलद्द कर ली | इन गांदों में भी राव 
लुणकरण ने अपने थाने स्थापित कर दिये | 


फ़तहपुर पर चढ़ाई 





( १ ) लूणकणें का छोटा भाहे | 

( ३२ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७-८ । मुन्शी देवीप्रसाद; राव 
छूणकणेजी का जीवनचरित्र; ए० ४८-११ । चारवजियोद; भाग २, ए० ४८१ । ठाकुर 
चहादुरतिंह; बीदावर्तों की ख्यात; एृ० ४८ । पाउलेट; गेज़व्यर श्लॉव्‌ दि बीकानेर 
स्टेट; पृ० ११ । 

(३ ) द्विसार के फ़ौजदार सैय्यद नासिर ने दरेरे के निवासी चौद्दा्ों को 
प्रास्त कर वद्दां से निकात्ष दिया | इस झयसर पर केचल़ दो बालक--एक चौहान और 
दूसरा जाट--वहां रह गये, जिनको उसने महावत के सुपुदें कर दिया। बाद में 
बादशाह बदक्तोत्त ल्लोदी ने चोह्यान बालक को मुसलमान कर, सेय्यद नासिर का मनसव 
देकर उसका नाम कायमज़ां रक्खा । उसने अपने लिए कूकण की भूमि में फ्रतहपुर 
बसाया । इसी कायम़्ां के वंशज कायमज़ानी कट्ठलाथे । 

(४ ) दयालदास की ख्यात; जिल्द २, पत्र ८ । सुन्‍्शी देवीप्रसाद, राव 
छूणकर्णजी का जीवनचरित्र; पृ० २१-२। वीरविनोद; भाग २, ए० ४८३ । पाडब्ट; 
गैज़ेटियर झव्‌ दि घीकानेर स्टेट: ६० ११ । 
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झनन्तर राष लुणकर्ण ने चायल्वाड़े पर, ओ वर्तमान सिरसा और 
दिसार फे किनारे पर बसा हुआ था, आक्रमण किया, क्‍योंकि वहां के 
राजपूत भी बिगड़ रदे थे | डसके ससेन्य आगमन 
का समाचार पाते ही वहां का चायल स्वामी 
दूना भागकर सटनेर चला गया और द्विरदेसर, साइबा एवं गडीणियां के 
घीच के चायलवाड़े के ४४० गांव लूणकरण के अधीन दो गये, जहां उसके 
थाने स्थापित दो गये । 

बि० सं० १५७० ( ६० स० १५१३ ) में नागोर के स्वामी मुहम्मदर्ला 
ने बीकानेर पर चढ़ाई कर दी। चीर लूण करा ने अपनी सेना सदित डसका 
सामना किया और झबसर देखकर राजप्नि के 

नागोर के स्नान की क्र 
बंकानर पर चढ़ाई. समय सुखलमानी फ़ोौज पर आक्रमण कर दिया, 
जिसमें मुदम्मद्खां बुरी तरह घायल हुआ तथा 


श 
चायलवाढ़े पर चढ़ाई 


ढसकी पराजय हुई । 
चित्तोह़ के महाराणा रायमल की पुत्री का सम्बन्ध राव लूणकरी से 
हुआ था, इसलिए वि० स्वू० १५७० फाल्युन वदि रे (ई० स० १५१४ ता० 
महाराणा रायमल की. ३ फ़रवरी ) को उस(लुणुकर))ने चि्तोड़ ज्ञाकर 
पुत्री से विवाइ खूब घूम-धाम ले ऋपना विवाद किया।। 





(१ ) दयाल्वदास की सयात; जि० २, पन्र ८ । संशी दचीप्रसाद; राव 
लूणकर्णजी का जीवनचरितश्न; ४३० २-३ । पाउकेट; गेजेटियर भव दि बीकानेर 
स्टेट; ६० १३ । 

( २ ) बीहू सूजा; जेतसी रो छुन्द; संख्या ३७-६१ । 

( ३ ) दुयालदास की ख्यात; ज्ञि० २, पत्र ८। मुंशी देवीप्रसाद; राव लूखश- 
करयोजी का जीवनचरिश्र; १० ४३-५४ । वीरविनोद; भाग २, ९४० ४८॥ । पाउलेर 
गैज़ेटियर भॉवू दि बीकानेर स्टेट; ४० ३१ । 

ण्यातें में यह विदाह् महाराणा रायमक के समय में ६ होना लिखा है, जो 
टीक नहीं है; क्योंकि उक्त महाराणा का तो वि० सं० १९६६ ज्येष्ट सुदि € (ई० स० 
१५०६ त्ता० २४ मई ) को देद्ान्त हो चुका था । अलएव यद्द विवाह उक़ महाराणा 
के पुत्र महाराणा संग्रामसिह ( सांया ) के समय होना अआहिये । 


राव लूशकर्णो ११४५ 
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ख्यातों में लिखा है कि राठोड़ों का चारण लाला, जेसलमेर के रावल 
जैतसी के पास मांगने के लिए गया। जब भी लाला रावल के पास जाता 
यह (रावल ) उसके सामने राठोड़ों की इंसी करता! 
इसपर एक दिन लाला ने कहा--रायल, चारणों 
से ऐसी इंसी नद्टीं करनी चाहिये, राठोडू बहुत बुरे हैं ।” राषल ने प्रत्युत्तर 
में विगड़कर कदा-- जा, तेरे राठोड़ मेरी जितनी भूमि पर अपना घोड़ा 
फिरा देंगे, वद्द सब भूमि में ब्राह्मणों को दान कर दूंगा ।” लाला ने बीकानेर 
लौटने पर लूणकर्ण से सारी घटना कटद्दी तथा अनुरोध किया कि 
आप कांघल अथवा बीदा के पुत्रों को झाज्ञा दें कि पे जाकर रावल के 
कुछ गांवों में अपने घोड़े फिरा दें। तब राघ ने उत्तर दिया--“लाला तू 
निश्चिन्त रह । जब रावल ने पेसा कहा है, तो में स्वये ज्ञाऊंगा ।” अनन्तर 
उसने पक बड़ी सेना एकत्रकर जैसलमर की झोर प्रस्थान किया। इस 
अवसर पर बीदा का पोचन्र सांगा, बाघा का पुत्र वीर ( वणवीर ) और 
राजसी ( कघिलोत ) तथा अन्य सरदार आदि भी सेना सहित लूण॒कर्ण की 
फ़ौज़ के साथ थे । गांव राजोबाई ( राजोलाई ) म॑ फ़ौज़ के डरे हुए, जहां से 
मंडला का पुत्र महेशदास ५४०० सधारों के साथ चढ़कर गया और जैसलमेर 
की तलहटी तक लूटमार करके फिर घापस झा गया। उधर जतसी ने 
अपने सरदारों आदि से सलाद कर राजि क समय शत्र॒ पर आक्रमण 
करना निश्चित किया | शअ्रनन्तर गढ़ को रक्षा की व्यवस्था कर घद्द (००० 
झाद्मियों सहित राजोबाई में लूण॒कर्रा के डेरे पर चढ़ा। राव ने, जो अपनी 
सेना सद्दित तैयार था, उसका सामना क्रिया । सेना कम द्वोने के कारण 
जैतसी अधिक देर तक लड़ न सका और साग निकला, परन्तु झांगा ने 
उल्चका पीछाकर उस्ते पकड़ लिया और लूणकरो के पास उपस्थित किया, 
जिसने उसे हाथी पर बेठाकर सांगा को ह्वी उसकी चौकसी पर नियत 
किया। अन्तर राठोड़ों की फ़ौज ने जेसलमेर पहंचफर लूट मचाई, जिससे 
बहुतसा धन इत्यादि उसके हाथ खगा | लाला जब पुनः जेतसी के पास 
गया तो बद्द बहुत लख्जित हुआ। लूणकण पक मास तक घड़सीसर पर 


जैसलमेर पर चढ़ाई 


११६ बीकानेर राज्य का इतिद्दास 
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रहा, परन्तु भाटी गढ़ से बाहर न निकले और उन्होंने भीतर से ही आदमी 
भेजकर खुलद कर ली। इसपर डस( लूणकण )ने जेतसी को मुक्तकर 
औैसलमेर उसके दृवाले कर दिया तथा अपने पुत्रों का वियाह ड्सकी 
पुत्रियों से किया । अनन्तर अपनी सेना-सद्दित लूणकर्ण बीकानेर 
लौट गया .! 
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*( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र र-। झुंशी देवीप्रसाद; राज 
लूणकण्णजी का जीवनचरिन्र; ४० ९४-७। वीरविनोद; भाग २, ए० ४८१ | पाउलेट; 
गैज़ेटियर ऑव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० १४-१२ । बीहू सूजा-रखित 'जैतसी रो इन्द! 
( संख्या ६५-७३ ) में भी इस चढ़ाई का उल्लेख है । 


लुणकरण की मृत्यु के लगभग लिखे हुए चारण गोरा के एक छून्द में भी 
लूणकरणो के जैसलमेर को नष्ट करने तथा इसके अतिरिक्न मुहम्मदख़ा से युद्ध करने एवं 
हांसी, हिसार ओर सिरसा तक विजय करने का उल्लेख है ( जल आप दि एशियाटिक 
सोसाइटी ऑष्‌ बंगाल; हैं" स* १६१७, ५० २३७ )। 


ऊपर लिखी हुई सख्यातों श्रादि में यह घटना रावल देवीदास के समय में लिखी 
है, जो ठीक प्रतीत नहीं होती । जैसलमेर की तवारोज़ के अनुसार देवीदास का उत्तरा- 
घिकारी जेतल्रिंह (वि० से० १६२९३-१५८६ ) राव लूणकणण का समकालीन था, 
जिसके समय में बीकानेर की फ्रौज़ ने जैसलमेर पर चढ़ाई की ओर कुछ लूटमारकर 
वापस चली गई ( ए० ४६ )। 


मुहणोत नेणसी की ख्यात में भी भाटियों के प्रसंग में लिखा है कि देवीदास 
के किसी दोप के कारण बीकानर के राव लूणकरण ने रावल जैतसी के समय जैसलमेर 
पर चढ़ाई की ओर नगर से दो कोल राजबाई की तलाई पर डेरा कर उस इलाक़े को 
लूटा । भाटियों ने रात को छापा मारने का विचार किया, परन्तु हसका पता किसी प्रकार 
लूणकण को लग गया, जिससे उसने उन्हें मार भगाया । उसी ख्यात में एक और मत 
दिया है कि जेतसी के वृद्ध होने पर उसके छोटे पुत्रों ने उसे क़ेद कर लिया था, परन्तु 
फिर कुछ स्व॒तन्न्नता मिलने पर उसने भाटियों से सक्ञाह कर अपने ज्येष्ठ पुत्र लुणकर्ण 
को सिंध से, जहां वह जा रहा था, बुलाया । उसने उसका पुनः जैसलमेर पर अधिकार 
करा दिया ( जि० २, ए० ३२७-२६ ) | 


उपयुक्त अवतरणों से यह स्पष्ट है कि जिस-किसी कारण से भी हो लूणकर्णे 
ने जैसलमेर पर चढ़ाई अवश्य की थी। जैसलमेर के शास्तिनाथ के मन्दिर से एक 


राव लूशकर्ण ११७ 
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अवसर पाकर जोधपुर के राव गांगा ने नागोर के खान पर आकऋमण 
हि कर उसका गढ़ घेर लिया ।तब राव लुणकरो ने नागोर 
कक 8 अ फे खान-दारा बुलाये जाने पर उसकी सदायताथे 
प्रस्थान फिया और गांगा की सेना से लड़कर 

खान को बचा लिया तथा डन दोनों में मेश करा दिया । 
कुछ दिनों पश्चात्‌ राव लूणकरो ने फीरोज़शाह(()को जीता और कांठ- 
लिया, डीडबाणा, घागड़, नरहड़, सिघाणा आदि पर आकरमण कर उन्हें विजय 
के करने के अनन्तर पूगल के भाटी दरा, डद्यकरण के पुश्न 
03% हे हक जाना ऊल्याणमल _ ,रायमल शेखाबत (अमरसर का), तिहु णपाल 
( ज्ञोहिया ) आदि के साथ नारनोल की तर फ़ ससेस्य फूच 
किया । मार्ग में छापर-द्रोणपुर में डेरे हुए, जद्ां की अच्छी भूमि देखकर 
उसके मत में डसे भी हस्तगत करने का विचार हुआ । लौटते समय वहां 
पर भी अधिकार करने का निम्चयकर उसने आगे प्रस्थान किया, परंतु 
इसकी सूचना किसी प्रकार कल्याणमल को, जो उसके साथ था, लग गई 
जिससे उसके हृदय में राब लूणकरों की ओर से शंका द्वो गई । नारनोल 


<+<- 








शिक्ञाक्लेख मिका है, जिससे पाया जाता है कि वि० सं० १४८६ तथा ११८३ ( हं० 
सन १४२४ तथा १४२६ ) में जैतसिंद्द जीवित था--- 


मल ॥ ९ ॥ संबत्‌ ९५.८३ वर्ष मागसिर सुदि ९१ दिने 


महाराजाधिराज राउल श्रीजयत्सिंद विजयराज्ये' ***९९*** )सं० १५८९ 
वर्ष मार्गसिर वदि १५० रविवारे महाराजाधिराज राउल श्रीजयतसिंद '** *** | 


झतपुव यह निश्चित दे कि यह चढ़ाई रावक्ष जैतसिंद के समय ही हुई होगी, 
क्योंकि घचद राप लूणकणें के समय विधमान था। 

( १ ) बीटू सूजा; राव जैतसी रो छुम्द, संख्या ७४-४६ । 

(२ ) पही; संख्या ७२-३६, ७८, ८०-४१ ! 

( ३ ) बीवावतों की ख्यात, भाग १, ए० ४४ । मुंइणोत नेणसी की फ्यात 
जि० २, पू० २०७ । 

वयाज्ञदास फ्री झयात भझादि में कक््याणमल के श्थान में उसके पिता उदयकरण 
का नाम दिया है, जो टीक नहीं है, क्योंकि यह तो वि० सं० १४६५ में हो मर गया था । 


श्श्दध शीकानेर राज्य का इतिहास 


से तीन कोस की दूरी पर ढोसी नामक गांव में लूगकर्ण की फ़ौज के डरे हुए । 
मारनोल फा नथाब उन दिनों शेख अबीमीरा था। राव की शक्ति देखकर 
फछुवाहों, तंबरों आदि को भी भय हुआ, तब पाटणय के तंवर तथा अमरसर 
फा रायमत ( शेखावत ) अपनी अपनी सेना लद्दित नवाय से मिल गये । 
नवाब ने एक बार खुल करने का प्रयत्न किया, परन्तु लुणकर्ण ने ध्यान न 
दिया । उदयकरण के पुत्र कल्याणमल और रायमल में बड़ी मित्रता थी। 
झतपव उसने रायमल से मिलकर कट्दा--“मैं हूं तो राष की फ़ौज के साथ 
पर भागड़े के समय उसका साथ छोड़कर भाग जाऊंगा ।” फिर उसने 
अपनी फ़ौज में आकर भाटी हरा तथा जोद्िया तिहुणपाल को भी अपनी 
तरफ़ मिला लिया और यद्द समाचार नवाब को दे द्या | फल्ततः जब नवाब 
झौर राव लूणकर्ण में युद्ध हुआ तो फल्याणमल, भाटी तथा जोट्दियों ने 
किनारा कर लिया | विरोधी पक्त की सेना अधिक दवोने से अन्त में लूणकर्ण 
फी सेना के पेर उस्रड़ गये | फिर भी डसने तथा फुँचर प्रतापसी, पैरसी 
ओर नेतसी ने बचे हुए राजपूर्तों के साथ बीरता-पुवेक नवाय का सामना 
किया, परन्तु नवाब फी सना बहुत अधिक थी और भाटी, जोद्ियों आदि 
के चले जाने से लूणकर्ण का पत्ते निर्बेल हो गया था, इसलिए वे सब के 
सब बुरी तरह घिर गये । पुरोद्दित देवीदास ने बीदावतों को डलाइना भी 
दिया, पर दे सहायतांथ न आये | अन्त में बि० से० १४८३ श्रावण वदि ४ 
(६० स॒० १५२६ ता० शे८ जून ) को २१ आदप्तियों को मारकर अपने पुत्र 
प्रतापसी, नेतसी, वैरसी तथा पुरोहित देवीदास और कर्मलसी' के साथ लूख- 
करे अन्य राज्ञपूतों सहद्दित परमधाम सिधारा । यद्ट समाचार बीकानेर 
पहुंचने पर डसकी तीन राणियां सती हुई' । 
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( १ ) जोधपुर के राव जोधा का पुत्र । बरांकीदास रचित “ऐतिहासिक बातें 
नामक ग्रन्थ में लिखा है कि यह लूणकणे की चाकरी में रहता था और गांव हसी 
( ढोसी ) के युद्ध में उसके साथ ही मारा गया ( संख्या १४९ ) । जोधपुर राज्य की 
शयात में भी इसका उल्लेख दे ( जिल्‍्द्‌ $, ए० ५० )। 


(१ ) दयालदास की स्यात; जि० २, पत्र €' | मुंशी देवीप्रसाद; राव लूण- 
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लुशकरो की झत्यु का उपयुक्त संबत्‌ तो टीक दे, पर दिथि ग़लत 
है, क्‍योंकि उसकी छुत्री ( स्मारक ) के लेख में जि० से० १५८३ चेशास्तर 
बदि २( ३० स० १५२६ ता० ३१ मार्च ) शनिवार को डश्की झृत्यु दोना 
किला दे! । 
लूणकर्ण' के नीचे लिख बारइ पुत्रों के माम प्रायः प्रत्येक क्‍्यात 
में मिलते हैं -- 
१--जैतसी 


संतति २--प्रतापसलती- इसके दंश के प्रतापसिधोत बीका फहलाये। 





कयो जी का जीवनचरित्र; ४० २७-६ (तिथि श्रावण वदि £ दी है)। बांकीदास; पेतिहासिक 
बातें; सेख्या २२५८ | मुंहयोत नेणसी की ख्यात; जि० २, ४० २०७ । घीर विनोद, 
भाग २, पृ० ४७८१ । जोधपुर राप्य की ख्यात; जि० १, ४० १० । पाउछेट; गेफ़ेटियर 
झाँवू दि बीकानेर स्टेट, १० १२ । 

बीदू सूजा रचित राव जैतसी रो छुन्द' में भी मुसलमानों के हाथ से सूण- 
कर्या के सारे जाने का उद्देख है ( छुन्द ६६-६२ ) प॒व चारण गोरा की लिखी हुई 
एक कविता में मी इसका वर्णन है ( जर्नल ऑपू दि एशियाटिक सोसाइटी श्रॉव्‌ बंगाल; 
हं० स० १६१७, पृ० २३४८-३६ । 


0 2 4 की संवत्‌ १(८३ वर्ष: ****- शाके श्रएद८ 
प्रवतमाने *** वेशाखमासे “९ ****** कृष्णुफ्ते तिथो द्वितीयायां 
शुनिवासेर ** ५ ****' राबजी श्रैबीकोजी तदात्मज: राबजी श्रीलुणुकर्ज 


वर्मा तिसुभिः घ॒र्मपत्निभि: सः ६ सह ) दिवं गतः । 


(२ ) लूणकर्ण की एक स्त्री लालांदेवी फा नाम बीतू सूजा के 'जैतसी रो 
छुन्द'ं ( संख्या ७३ ) तथा जयसोम-रचित 'कमचन्द्र बंशोत्कीतेनक काब्यम! ( छोक 
३५७ ) में मिलता हे | उसी के शर्म से मैतसी का जन्म होना भी संस्कृत काव्य के 
उपयुक्त छोक से सिद्ध है । 

( ३ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न £ | मुंशी देवीप्रसाद; राव लूणकर्ण 
का जीवमचरिन्न; ४० ६६-६० । बीरविनोद; भाग २, पृ० ४८१ । पाउछेट गैज़ेटियर 
झाँव दि बीकानेर स्टेट; प्रू० १२। 

जयसोम-रचित 'कर्मचन्द्रबंशोत्कीतेतक काम्यम! में भी लूणकर्ो के ११ पुत्रों 
( कुशक्सी छो छोड़कर ) के लास दिये हें--- 


१२० बीकानेर राज्य का इतिद्दास 
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३--पैरसी--इसका पुत्र नारण ए॒आ शिसके वंश के नारणोत दी का कह लाये। 
४---रतनसी--इसने महाजन में ठिकाना बांधा। इसके वंश के रतनर्सिघोत 
बीका कटद्दलाये । 
४--तेजसी--इसके घंशज तेजर्लिघोत बीका कद्दलाये । 
६--नेतसी 
3--कर मस्ती 
८--किशनस्ती 
६--रामसी 
१०-- सुर अमल 
११--कुशलखसी 
१२--रूपसी 
राव लूणकर्श वीर पिता का घीर पुत्र था। पिता के स्थापित किये 
हुए. राज्य की उसने अपने पराक्रम से बहुत वृद्धि की । दद्रेवा आदि के 
विद्रोदी सरदारों का दमन करन के अतिरिक्त उसने 
फ़तहयुर और चायलवाड़े को भी अपने अधीन 
बनाया । साहसी और अ्रसामान्य दौर द्वोने के साथ ही वद्द बड़ा उदार, 
दानी, प्रजापालक और गुणियों का सम्मान करनेघाला था । नागोर के 
खान की बीकानर पर चढ़ाई होने पर डसने बड़ी वीरता से उसका 
सामना कर उस हराया था, परन्तु बाद में ज़ब खान के ऊपर स्वयं संकट 
आा पड़ा और जोधपुर के राव गांगा ने डसपर चढ़ाई की तो बुलाये ज्ञाने 
पर डस( लूणुकण )ने इसकी सहायताथे ज्ञाकर अपनी डउदार-हृदयता का 
परिचय दिया । यहीं नहीं जसलमेर के राषल को परास्त कर बन्दी कर 





राव लूगकण वा व्यक्तित्व 





जेतसिंहो द्विषां जेता सप्रतापः प्रतापसी ॥ 
रत्नसिंहों महारत्ने तेजसी तेजसा रवि: 0 १५५ 0 


बैरिसिंहो ऋष्णनामा रूपसीरामनामक्तो | 
नेतसीकमैसीसूरयमक्षा्या: रूयसूनवः 0 १५६ 0 








राव लूणाकर्णे १२११ 
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लेने के बाद भी डसने मुक्त कर दिया । कवियों आदि गरुणीजनों फो बढ 
दरबार की शोभा मानता और उनका बड़ा सम्मान करता था । जैसलमेर 
की चढ़ाई वास्तव में चारण लाला की बात रखने के लिए द्वी हुईं थी । 
'कर्मचन्द्रयंशोस्कीतेनक काव्यम' में इसकी समानता दासी करो से की दे '। 
ऐसे ही बीदू सूजा रचित 'जैतसी रो छुन्द' में भी उसे कलियुग का करे 
कट्दा है | इससे स्पण्ट है कि वह दान देने का अवसर आने पर कभी 
पीछे नहीं इटता था । 'जेतसी रो छुन्द' में डउसफे चारणों, कवियों आदि 
शुणीअनों को हाथी, घोड़े आदि देने का उल्लेख दे । 
प्रज्ञा के द्वित और उसके कष्टों का ध्यान सदा उसके द्वदय में बना 
रहता था | दुर्भिक्त पड़ने पर बद खुले द्वा्थों प्रजा की सहायता करता 
(१ ) झ्रार्काशतः पुरा कर्ण स कर्रीक्षितो5घुना । 
दानाधिकतया लब्धावतारो5यं स एवं कि 0 १५३ 0 
(३१ ) कक काकि परी ऋम ओे करन 
देखियइ दुवापुर दिख्या दज्न |“ ॥ ६४६ ॥ 
(१ ) तेड़िय नट हूँता गुजराठ 
बीकउठत उबारणु सुजस बात । 
ताजी हसत्ति दीन्हा तियाइ 
रण हंत पिता मोखावि राइ ॥ ५६ 0॥ 
इक राइ करन बएरउ कि ईद 
गुरिएयरएं प्रिह्ठ बाघा गईद । 
ठाकुआं रधि सोभाग तक्ति 
हिन्दुबइ राइ दीन्हा हसत्ति ॥ ६२ ॥ 
(४ ) नवसहस राइ नीसारए नाद 
पूजिजइ देव झ लगी प्रसाद । 
चठपनठ समीसर करने चाकि 
देवरउ दुनी राखी दुकाकि ॥ ५४ ॥ 
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झोर उसके प्रत्येक कए्ट को दूर करना अपना कततंव्य मानता । जिस राज्य 
में प्रजा और राजा का ऐसा सम्बन्ध द्वो वहां पर शान्ति ओर समृद्धि का 
होना अवश्यभाबी है | लूणकरणण के राज्यकाल में राज्य का वैसव बडुत 
बढ़ा और प्रज्ञा भी सुखी और सम्पन्न रद्दी । 

छापर-द्रोण पुर पर अधिकार करने की लालसा उसका काल हुईं । 
इसकी बढ़ी हुई शक्ति से बैले द्वी पड़ोस के सरदार भयभीत रहते थे । थे 
भीतर द्वी भीतर उसकी बढ़ती हुई शक्ति को दबाने का अवसर देख रहे 
थे। अपनी शक्ति से मदमत्त होने अथवा मनोविज्ञान का अच्छा श्ाता न 
होने के कारण लूणकर्ण परिस्थिति को ठीक-टीक दृदयंगम न कर सका । 
फलत: नारनोल के नवाब पर जब इसकी चढ़ाई हुईं तो उस( लुणकरण )क 
घरदार उसके तिपक्षियों से ज्ञा मिले | फिर भी वद्द बड़ी वीरता से लड़ा 
झऔर अपने थोड़े से लात्थियों-सहित मारा भया । 


रात्र जेतसिंद 


लूणकर के ज्येष्ठ पुत्र जेतसी( जेतर्सिद्द ) का जन्म वि० से० 


करन राउ करई कुछतमई कड एह 
मेंदनी उबारी मइल माहि ५-०0 ५५ 0 
( बीह सूजा-रचित “जैतसी रो छुन्द' ) । 
(॥$ ) देंड-कृत राजस्थान! में लिखा है कि लूण॒कर्ण के चार पुत्र थे, जिनमें से 
सब से बढ़ा ( नाम नहीं दिया है, रक्षसिंह होना चाहिये ) महाजन भर उसके साथ के 
पएकसौ चालीस गाव मिलने पर बीकानेर से अपना स्वत्व त्याग वहीं अपना ठिकाना बांच 
रहने लगा ! तब उसका छोड भाई जैतलिंद्ध वि० सं* १९६६ ( ६० ख० १५१२ ) में 
थीकानेर की गद्दी पर थ्ेठा ( जि० २, ए० ११३२ ); परन्तु मैतसिंद् के गद्दी पर बेठने 
के संवत्‌ के समान ही ट/ड का उप([क्त कथन निराधार है । जयसोम-रचित “कम चन्द्र- 
घंशोस्कीतेनक काभ्यम्‌' से तो यही पाया जाता है कि जैतलिंद ही लुखकर्ण का उयेष्ठ पुत्र 
तथा उत्तराधिकारी था, क्योंकि उसका नाम उसने लूणकर्णा के पुत्रों में सर्व-प्रथम दिया दै 
( 'छोक १६२-७ )। 
नैयतो ने भी जैतसी को द्वी लूणकर्यां का ज्येष्ठ पुत्र क्िखा दै ( ए्यात; जि० 
३२, ४० १६६ ) | पेसा ही 'झायंअ्रास्यानकः्पद्रम' से भी पाया जाता है ( ६० १०६ )। 





राव जेतसी 
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१५४६ कार्तिक सुदि ८ ( ई० सत० १४८६ ता० देह 
अक्टोबर ) को इओआ था । ऐ 

जब ढोसी नामक स्थान में पिता के मारे जाने का समाचार जैतसी' के 
पास घीकानेर पढुंचा तो उसी समय उपतने राज्य की घाग-डोर अपने द्वाथ में 
ले ली । इधर बीदायत उदयकरण के पुञ् कल्याण- 
मल ने दीकानेर पर अधिकार करने को लालसा 
से शीघ्र ही उस ओर प्रस्थान किया, परन्तु इसी बीच 
जैतसी ने गढ़ तथा नगर की रक्ता का समुचित प्रवचस्च कर लिया और 
जल कल्याणपल )के आते द्वी उससे कद्दलाया कि धापस लोट जाओ | 
कल्याणमल ने इसके प्रत्युत्तर में कदलाया कि में शोकप्रद्शन करने के लिए 
आया हूं, परन्तु जेतसी ने उसके इस कथन पर विश्वास न किया, जिसपर 
इसने वां से लौट जाने में दी बुद्धिमानी समझी । 

अपने पिता को धोखा देने का बदला लेने फे लिए बि० सं० १४८७ 
झाश्यिन खुदि १० (ई० स० १५२७ ता० ४ अफ़्टोबर ) को जैतसी ने अपनी 
सेना द्ोणपुर पर चढ़ाई करने के लिए भेजी । 
डउदयकरण का पुत्र कदयाणमल सेना का आगमन 
खुनते ही भागकर नागोर के खान के पास चला गया । तब जैतसी ने यहां 
की गद्दी पर दीदा के पौत्र सांगा को, जो संसारचन्द्‌ का पुत्र था, येठया । 


( १ ) दयालदास. की ण्यात; जि० २, पत्र ६ । मुंशी देवीपसाद; राव जैतसीजी 
का जीवनचरित्र; ० ६१ । वीरविनोद; भाग २, ए० ४८२ । पाउल्लेट; गेज़ेटियर अब 
दि बीकानेर स्टेट; ए० १२ । 

( २ ) ठाकुर बहादुरसिंह की लिखी हुई “'बीदावर्तो की र्यात' में कव्याणमत् 
के साथ नवाब ( नारनोत्न ) का भी बीकानेर जाना लिखा है ( ५० १*-६ )। 

(३ ) दयालदास की ल्यात; जि० २, पत्र ६-१० | मुंशी देवीप्रसाद; राव 
जैतसीजी का जीवनचरित्र; पए० ६१-२। घीरविनोद; भाग २, ए० ४८२ । पाउल्षेट; 
गैज़ेरियर भाव दि बीकानेर स्टेट; ए० १३ | इनमें कल्याणसल के स्थान में उसके पिता 
डदयकरण का नाम दिया है, जो ठीक नहीं है । 

(४ ) दयाक्दास की य्यात, जि० २; पतन्न १० । मुंशी देवीप्रसाद; राव जैतसीजी 
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बीदावत कल्यायमल का 
बीकानेर पर चंद आना 


द्रोणपुर पर चढ़ाई 








१२४ बीकानर राज्य का इतिहास 


हज टच्न्‍पटी हस्टप्ट जि नट पल जज 


झननन्‍तर इसने एक सेता के साथ सांगा को सिद्दाणकोट की ओर 
ेल्‍ ज्ञोदियों के विरुद्ध भेजा, क्योंकि डनमें से बहुतों 
32000  र जे डसके पिता के साथ छुल किया था | इस 
आक्रमण में सांगा को पूर्ण सफलता प्राप्त हुईं और 

झोदियों का सरदार तिहुण॒पाल लाहौर की तरफ़ भांग गया. । 
औझैतसी की बदन यालाबाई आमेर के राज्ञा पृथ्वीराज को ब्याही थी। 
हस(पृथ्वीराज्ञ)के देद्दांत से कुछ पीछे रत्नलिंद्द आमेर का स्वामी हुआ। 
बालाबाई का पुत्र सांगा रत्नसिद्द का सौतेला भाई 
७०७ है 38 सदायता ॥। इसमें और रत्नसिंद् में श्रनपन हो गई, जिससे 
घद बीकानेर में अपने मामा जेतसी के पास चला 
गया। रत्नासिद्द खूब शराब पिया करता था, भ्रतएव यद्द अच्छा अबसर देखकर 





का जीवनचरित्र; ए० ६२ । वीरविनोद; भाग २, १० ४७८। ठाकुर बहादुर तिंह; बीदा- 
थर्तो की ख्यात; एृ० ९६ । पाउलेट; गेजेरियर श्रोव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ४० १३ । 

टैंड लिखता है कि जैतसी ने बीदा के वंशर्जों को शअ्रधीन बनाया और वह 
डनसे ज़िराज लेने लगा ( राजस्थान; ज्ि० २, एृ० ११३२ )। संभव है कि सांगा 
के गही बेठने के समय से बीदावर्तों ने बीकानेर की अधीनता पूर्ण रूप से फिर 
स्वीकार की हो | बीदा और उसके चंश्जों से बीदावर्तों की सात शाखाएं चक्की, जो 
भीचे द्धिखे अनुसार हैं--- 

१. बीदा के प्रपोश्न गोपाल्दास के पुश्र केशोदास से 'केशोदासोत' शाखा । 

२. उपयुक्त केशोदास के भाई तेजलिंह से 'तेजसीयोत' शाखा । 

३. उपयुक्न तेजलिंह के भाई जसवंतसिंद के पुत्र मनोहरदास से 

'मनोहरदासोत' शाखा । 

३. उपर्युक्त मनोहरदास के भाई धथ्वीराज से 'पृथ्वीराजोत' शाखा । 

4० वीदा के पौन्न सांगा के भाई सूरा के पुत्र स्तेगार से 'खगारोत' शाखा । 

६३. उपयुक्त खंगार के पुत्र किशनदास के प्रपोत्र मानसिंह से 'मानलिंहोत' शाखा । 

७. उपयुक्र सांगा के भाई पाता के पुत्र मदनसिंह से 'मदनावत' शासतरा । 

(१ ) द्याज़्दास की ख्यात; जि० २, पत्र १०। मुंशी देवीपसाद; राव जैतसीजी 
का जीवनचरित्र; ६० ६२-३ । पाउक्ेट; गैज़ेटियर ऑब दि बीकानेर स्टेट; ए० १६ । 
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डसके सरदारों आदि ने भूमि दयाना शुरू किया। जब यह खबर सांगा 
को यीकानेर में प्रिली तो डसने अपने मामा जैतसी से सारा हाल कट्टकर 
सद्दायता मांगी । जैतसी ने बरणीर, रत्नाखिह, किशनलिंह', ख्लतसी, 
सांगा, मदेशदास, मोजराज, बीका देवीदास , राध बेरसी आदि सरदारों 
के साथ एक बड़ी सेना सांगा के संग कर दी अमरघर पहुंचने पर रायमल 
शेखावत भी डनसे आ मिला। डन दिनों आमेर में रत्न्सिंद् का सारा राजकाये 
डसका मंत्री तेजसी ( रायमलोत ) चलाता था | रायमल ने उससे कट्टलाथा 
कि राज तो सांगा को ही मिलेगा, अतएव अच्छा दो कि तुम डससे मित्र 
जाओ | इसपर तेजसी सांगा से मिला ओर डसी के पद्धा में हो गया | उस- 
( तेजसी )के द्वारा सांगा भे कर्मचन्‍्द नरूका को, जिसने आमेर की 
बहुतसी भूमि अपने अधिकार कर में ली थी, मारते को सख्ताह्द की । फिर 
म्रौजायाद पहुंचने पर तेज्ञसी ने जमल के द्वारा, जो कर्मचन्द का भाई था 
और तेजसी के यद्वां काम करता था, उस( कमचन्द )को अपने पास 
बुलयाया, जहां धद्द लाला सांखलां के हाथ से मारा गया । अमल ने, ओ 
साथ में था, इसका बदला तजसी को मारकर लिया और थद्द सांगा को 
भी मार लेता, परन्तु इसी बीच बद उस( सांगा )के आदमियों-दारा 
मारा गया | अनन्तर सांगा ने आमेर के बहुत से भाग पर अधिकार 
कर लिया और झासपास के सरदार डससे जा मिले । झामर के सिद्दा- 
सनारुद़ स्थामी से उसने छेड़-छाडू करना डचित न समझा, अतएव अपने 








( १ ) कांघक्ष का पौश्न, चाचाबाद का स्वामी । 
(३ ) राव जैतसी का भाई, महाजन का ठाकुर । 
( ३ ) कांधत्ष का पौत्र, राजासर का रावत । 
(४ ) कांघल् का पौत्र, साहये का स्वामी । 

(२ ) बीदा का पौत्र, वीदासर का स्वामी । 

(६ ) मंडला का वंशज, साझुंढे का स्वामी । 
(० ) भेलू का श्वामी । 

(८ ) घढ़सीसर का ध्वामी । 

(६ ) भाषा झ्ांखका का भाई । 


१२६ बीकानेर राश्य का इतिहास 


लिए सांगानेर नामक नगर अलग बलाकर वद वर्दा रदने लग। । रत्नासिइ 
( मद्दाजन ) तो डस के पास ही रद्द गयां ओर शेष सब फ़ौज बीकानेर 
ह्लौट गईं । 

जोधपुर के राव खूज़ा के ब्रेटे-वीप्म, बाधा ओर शेल्ला-- 
थे। बाघा के पुत्र का नाम गांगा था। खूजा जब गदोी पर था, तभी 
मारवाह के बढ़े-बड़े सरदार पाटवी वीरम से 
अप्रसन्न रहते थे । अतरव खूजा का परलोक- 
घास होने पर उन्होंने वीरम के स्थान में गांगा 
को जोधपुर का राव बता दिया । स्पाध्रिभक्त मेहता रायमल ने इसका 
विरोध फिया, पए्न्तु सददारों आदि ने ज़ब न माना तो बह पीरम के 
साथ सोज१ में, जो वीप्म को जागोर में दे दिया गया था, जा रदा। बहां 
रहकर उलनते कर बार बी एप को गद्दी दिल्लाने का प्रयत्न किया, परन्तु 
झस्त में गांगा पर चढ़ाई करने में बद माए गया और सोजञत पर गांगा ने 
झधिकार कर लिया। अतन्तर शेखा, दृएदास ऊद ढ़ खे मिलकर, जोधपुर 
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(१ ) सुंहणोत नेण सी को झ्यात; जि० २, ए० £ ( टिप्पण $ )। दयावादास 
की शयात; जि० १, पत्र १० | मुंशी देवीपपाद; राव जैततीनी का जोवनचरित्र; ए« 
६३-३ । पाउल्लेट; गेज़ेटियर ऑवू दि बीकानेर स्टेट; ४० १३ । 
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जोधपुर के राव गांगा की 
सहायता करना 


केननहे 422०० २०००० पप०५०+-न८-ने>२+4३2ल्‍+# थक 





( २ ) खझ्यातें आदि में राजपूत सरदारों की अप्रपश्नता का कारण यह दिया है 
कि जिन दिनों मारवाड़ में सूजा रात काता था एक दिन कुछ ठाकुर वहां झाये | 
उच्त दिन निरन्तर वर्षा होने के कारण वे अपने डेरों पर न जा सके और पाटवी धीरम 
की माता से उन्होंने अपने भोजन आदि का प्रबन्ध करा देने को कदल्ाया, परन्तु उसने 
ध्यान न दिया । तब उन्होंने गंगा की माता से झग़े काहे. जिसने उनका बढ़ा सत्कार 
किया । तभी से ठाकुर वी/म से अ्रप्रसन्न रहने क्षगे और उन्होंने सूजा के बाद गांगा को 
गद्दी पर बेठाने का निश्चय कर लिया (सुंहणोत नैयसी की ख्यात; जि० २, प्रृ० १४४ । 
इयालदास की सुयात; जि० २, पत्र ११ )। 


( ३ ) राठोढ़ हरदास मोकछोत के विशेष वृत्तान्‍्त के किए देखो मुंइस्योत 
नैशसी की बयात; जि० २, पृ० १४७-११२ । यह राव भास्थान के पोतर ऊददद ७ 
चैशचर था | 
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इस्तगत करने का डद्योग करने लगा। गांगा ने, जिसका पक्ष बडुत 
बलवान था, भूमि के दो भाग कर खुलद करनी चाही, परन्तु शेख्रा ने, 
हरदास के कहने के अनुसार, इस शर्त को स्थीकार न किया। तब गांगां 
ने आदमी भेजकर बीकानेर के राव जभेतसी से सहायता मांगी, जिसपर 
डस(मतसी)ने रतनसी, बणीर, खतसी, सांगा, बरसी (पूगल का ), मद्देशदास 
झादि अपने सरदारों के साथ एक बड़ी सना एकत्र कर बि० स० १५८४ मागे- 
शी यदि ७ (ई० स० १५२८ ता० ३ नवम्बर) को जोधपुर की ओर प्रस्थान 
किया | डघर शेखा न हरदास को नागोर के सरखेलस्तां के पास से 
सद्दायता लाने के लिए भेजा | नागोर की सीमा पर क २०० गांव मिलने के 
धादे पर सरखलखा झौर उसका पुत्र दौलतख्रां पक विशाल फ़ौज के साथ 
शेख्ता की मदद के धास्ते रघाना हुए और उन्होंने बिराई गांव में डेरा किया। 
गाघांणी गांव में गांगा के डेरे हुए, जहां जतसी भी जञाकर सम्मिलित 
हो गया। गांगा ने पुनः एक बार सलन्धि करने का प्रयत्न किया, परस्तु शेख्ता 
ने कुछ ध्यान न दिया | दूसरे दिन विरोधी दलों की मुठभेड़ द्वोने पर भी 
जब गांगा तथा डसके साथी भागे नहीं तो ज्ञान ने शेखा से ऋद्दा कि तुमने 
तो कद्दा था कि इमारे सामने वे ठहरेंगे नदी, अब यह क्या हुआ । शेखा 
ने उत्तर दिया कि वे भाग तो जाते, परन्तु जोधपुर की मदद पर बीकानेर 
है | खान के हृदय में उसी समय सन्‍्देद ने घर कर लिया। इतने ही में 
गांगा ने अपने धनुष से एक तीर छोड़ा जो खान के मद्दावत को लगा । 
हिए तो जैतसो के राजपूतों ने खान के हाथी को ज्ञा घेर और रत्नसिंद ने 


( १ ) जोधपुर राज्य की रुयात में गांगा-द्वारा जैतसी के बीकानेर से सहायतार्थ 
बुलवाये जाने का बृत्तान्त वद्दीं रिया दे । उक्त ए्यात में केवल इतना लिखा है कि 
जैतसी उन दिनों नागाणा यांव में मानता करने गया था और युद्ध में शामित्र द्वो 
गया । उक् कप्रात में राठोढ़ों की शेखा तथा मुसलमानों पर की इस विजय का सारा 
श्रेय गांगा की दिया है ( जिल्‍द १, ए० ६७ ); परन्तु उससे बहुत प्राचीन मुंहणोत 
भैणप्ती की ख्यात में स्पष्ट लिखा है कि गांगा ने राव जैतसी को बीकानेर से सद्दायतार्थ 
बुलवाया, जिसपर बह अपनी सेना-सद्दित गया झर उसी की वजह से गांगा की 
विजय हुईं ( जिदद २, ए० १४०-२ )। 








श्ग्थ्र बॉकानर राश्य का इतिधास 


हाथी के एक बच्ची ऐसी मारो, जिससे बद घूमकर भाग गया | साथ दी 
सारी यवन-सेना भी रणक्षेत्र छोड़कर भाग गई' । शेखा के अकरेसे रह 
ज्ञाने से उसकी पराजय द्वो गई, दरदास मारा गया और नवाब का सारा 
घामान विजेताओं के द्वाथ लगा | भांगा तथा जेतली को, शेखा युद्धक्षेत् 
में निपट घायल दशा में मिला । होश में लाये ज्ञाने पर जब डसका जैतसी 
से सामना हुआ तो उसने कद्दा--“रावज्ञी, भला मेंने तुम्द्ारा क्या विगाड़ा 
था, ओ यद्द चढ़ाई की | इम चाचा-भतीजे आपत में निपट लेते ॥” इतना 
कट्दने के साथ दी बद मर गया | उसका अन्तिम संस्कार करने के डप- 
शांत गांगा तथा जैतसी अपने-अपने डेरों में गये । बद्ां से विदा होकर 
जेतसी बीकानेर लौट गया । 


( १ ) खण्यातों आदि से पाया जाता है कि ख़ान का हाथी भागकर मेढ़ते पहुंचा, 
झा वीरम दृदावत ने उसे पकढ़ लिया । राव गांगा के पुत्र मालदेव ने वीरम से वह 
हाथी सांगा, परन्तु वी/म ने देने से इनकार कर दिया। यद्दी मालदेव और घीरम के बीज 
रे ५सनस्प का कारण हुआ, जिसका बृत्तांत आगे लिखा जायगा । 


वि आर 











(२ ) एक अज्ञातनामा चारण के बनाये हुए प्राचीन छुप्पय में थि* सेन 
११८९ कार्तिक वद्‌ १३ ( ई० सू० १५२८८ ता० ११ अक्टोबर ) को राव जैतसो 
झौर मुगल ( मुसलमान ) ख़ान में जाखायिया ( बीकानेर और नागोर की खीमा पर 
जागोर से १८ मील पश्चिम ) नामक स्थान में युद्ध होना तथा ख़ान का हारकर सागना 
लिखा है ( जवेल भव दि एशियाटिक सोसाइटी अाव्‌ बंगाल; न्‍यू सीरीज़; संख्या १३, 
ई० स० १६१७, ५० २४७१ )। सम्भवतः यदह्द कथन सरखेलखां तथा उसके पुत्र दौकतखो 
से सम्बन्ध रखता ह्वो । उनके साथ की लड़ाई का संवत्‌ ण्यातों आदि में पक सा 
नहीं, किन्तु मूदियादवालों कौ ख्यात में १४५८९ तथा जोधपुर राज्य को ख्यात में 
११८६ मागेशीर्ष सुदि $ (ई० स० १५२६ ता+* २ नवम्धर) दियाहै (जि० १, पृ० ६४) 
और यह क्ड़ाई सेवकी के तालाब पर होना लिखा है | सेवकी शायद जाखादिया के 
पास ही कोई स्थान अथवा तालाब हो । 


(३ ) मुंदयणोत नेशसी की एयात; जिरद्‌ २, ० १४४-११२ । दयाकदास 
की स्यात, जि* २, पत्र ११-१३ | सुंशी देवीमसाद; राव जैतसीजी का ओऔवनचरिज्न; 


४० ६२-७० | वीरषिमोद्‌; भाग २, पृ० ४४२ । पाउल्लेट; गैज़ेटिपर झोव दि बीढछामेर 
स्टेट; पु० १४-१२ । के 
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बीदू खूजा-रचित 'राव जेतसी रो छुन्द' में लिखा हे--मुग्रलों ने 
प्रवेशकर फेवल थोड़े से समय में ही उत्तरी-मारत के बहुत से प्रदेशों पर 
अपना आधिपत्य कर लिया था । देवकरण पंवार 
ने बाबर के उत्कर्ष को रोकने की चेष्टा की, परन्तु 
मुगलों के विशाल खेन्‍्य के सामने डसे पराजित होना पड़ा। फिर भाखर, 
अरोड़, मुलतान, खेड़, सातलमेर, उच्च, मुम्मण-पाहण, मारोठ, देराबर, 
भरेद्दा, बगा, मभेरी, मांगलोर, जम्मू, सिरमौर, लाहौर, देपालपुर आदि 
स्थान एक-एक करके उस बाबर )के श्रधीन द्वोगये। ज्ञानू, खोखर, 
बरिहा, यादव, तंवर एवं चहुआण जातियों को परास्तकर बाबर ने इनके 
गढ़ों को नष्ट कर दिया | अनन्तर खुलतान इत्राह्वीम लोदी से दिल्ली, मीरों 
से आगरा तथा पठानों से बयाना भी डसने ले लिये और जौनपुर, अयोध्या 
एव बिद्दार ( प्रान्त ) भी डसके अधिकार में आ गये । मेवाड़ का महाराणा 
सांगा उसका अवरोध करने के लिए आगरे गया, परन्तु वद्द पराजित 
हुआ। फिर बाबर ने अलवर और मेवात का विध्यंस करने के डपरान्त 
आपमेर, साभर तथा नागोर को विजय किया। 

बाबर की मृत्यु होने पर, डसका राज्य उसके पुत्रों में विभाजित 
हो गया, जिनमें से कामरां ने लाहौर को अपने अधिकार में कर स्थतंत्र 
राज्य की स्थापना की । इस समय तक भारत ( उत्तरी ) के प्रायः सभी 
छोटे-बड़े राज्य मुग्रलों के अधीन हो गये थे (१), केबल राठोड़ों का राज्य 
ही ऐसा बच रद्दा था, जिसकी स्वतंत्रता पर आंच न आई थी। तब भारत 
के उत्तरी प्रदेश के स्वामी कामरां ने एक बड़ी फ़ौज् के साथ मारवाड़ की 
ओर मुख्त मोड़ा । सतलज्ञ को पारकर बर्ठिडा ( भर्टिडा ) तथा अभोह्दर 
के बीच से अग्रसर हो, मुगल सेना ने भठनेर पर चढ़ाई कर उसे घेर 
लिया। भटनेर ( इजुमानगढ़ ) उन दिनों खेतसी ( कांधल के पौत्र ) 
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कामरां से युद्ध 





($ ) हुमायूं ने गद्दी पर बेठने के बाद कामरां को काबुल, कन्दद्दार, गज़नी 
और पंजाब के इलाक्रे सोपे थे (बीज; झोरिएन्टल बायोप्राक्रेकन्ष डिश्शनरी 
इ० २०८ )। 

है 
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अधिकार में था । मुग्रलों ने उसके पास अधघीनता स्वीकार कर लेने के 
लिए दूत भेजे, ५स्‍+तु इसके उत्तर में निर्भाक वीर खेतसी युद्ध करने को 
डद्यव द्वो गया । तीरों और तोपों की वर्षा करते हुए जब मुग्रलों ने गढ़ 
फी दीपार पर चढ़कर भीतर प्रवेश करना प्रारम्भ किया, तब खेतसी द्वार 
खोल्न जसा, राशिगदेव आदि अपने यीरों के साथ उनपर द्वट पड़ा और 
लड़ता ६आ सारा गया। फल-स्वरूप भटनेर के गढ़ पर मुशलों का 
अधिकार हो गया 


(१ ) मुंहणोत नेग्गसी की ख्यात में खेतसी के भटनेर केने की बात इस 
प्रकार लिखी है--भटनर में बादशाह हुमायूं का थाना रहसा था | उस वक्क खेतसी 
से एक कानूंगो ने आकर कद्दा कि यदि तू मेरी सहायता करता रहे तो तुझे 
गढ़ दिद्धवाउं, । उस कादूगो को निकालकर दूखरा नियत कर दिया गया था, उसी 
जल्नन के मोरे बह खेतसी के पास गया था। खेतसी ने कह्टा--भली बात है, में भी 
यही चाहता हूं ।” अपने काका श्रौर बाबा प्रणमल कांघलोत और वृसरे कह राजपूतों 
को साथ ले, कार्लंगो को आगे कर वद चढ़ धाया। का्ूँसो ने पहले स्वयं गढ़ में प्रवेशकर 
एक रस्से के सहारे खेतसी तथा उसके साथियों को ऊपर चढ़ा लिया। इस प्रकार गढ़ 
खेतसी के कृब्जे में भरा गया ( जिल्द २, प० १६२ ) ।! 

इसके विपरीत दयालदास की ख्यात भें लिखा है कि राव अतसी की अआाज्ा 
प्राप्कर प्रणमत्न आदि की सहायता से साहवे के ठाकुर अरडकमल ( कांधत्नोत ) ने 
सहू चायल से भदनेर का गढ़ छीन लिया था ( जि० २, पत्र १४ ) । 

(२ ) सुंहयोत नेणसी की सयात में लिखा है--वढ़्गच्छु का एक यती 
बीकानेर भें रहता था। उसके पास कोई अच्छी चीज़ थी । राव जैतसी ने वह चीज़ 
उससे मांगी, परंतु यती ने दी नहीं, तब राव ने उसे मारकर वह वस्तु ले की । फिर 
कामरां ( हुमायूं का भाई जो काठुल में राज करता था ) हिन्दुस्तान पर चढ़ आया । 
उस यती का ज्षेज्ञा उस्रसे मिज़्कर उसे भ्रटनेर पर चढ़ा काया ( जि० २, पृष्ठ 
१६६२-६३ ) ।” 

दयालदास की ख्यात में लिखा है कि भावदेव सूरि नाम के एक जैन पंडित ने, 
जिससे राणोड़ों से कुछ फहा-सुनी द्वो गई थी, दिल्ली जाकर कामरां से भटनेर के गढ़ 
की बुत अशंसा को, जिसपर उस( कामरां )ने स्सेन्‍्य झाकर भटनेर को घेर लिया। 
कुछ दिनों के युद्ध के बाद उस गढ़ का स्वामी खेतसी मारा गया और वहां कामरां का 
झषिकार हो गया (जि० २, पत्र १४ ); परन्तु पूर जैन पाडित के दिल्ली जाकर 
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वहां से कामंरांकी फ़ौज बीकानेर की ओर अ्रप्सर हुई, शिसकी 
झघूचना दूतों ने जाकर राब जेतसी को दी। वहां पहुंचकर भी मुरालों ने 
झधीनता स्वीकार करने का पैगम जैतसी के पास भेजा, परन्तु उसमे 
घीका फे वेशञ्ञ के अनुरूप ही उत्तर दिया--जाओ, कामर्स से कह देना 
कि जिस प्रकार मेरे देश के मन्नीनताथ, सतसन्न ( सांतल ), रशमल, जोधा, 
बीका, दूदा, लूणकर्ण गांगा आदि ने मुसलमानों का गवे-मेज्ञन किया था, 
उसी प्रकार में भी तेरा नाश करूंगा ।” दूतों ने यद्द उत्तर आकर अपने 
स्वामी से कद्दा, जिलपर उसने अपनी सेना सद्दित तलहटी में प्रवेश किया। 
जैतसी में इस अवसर पर इतनी बड़ी सेना का सामता करना डचित न 
सखमभा और अपनी भयभीत प्रजा को आगे कर वह वां से दूर हट गया। 
फेवल भोज्ञराज रूपावत कुछ भाटियों के साथ बीकानेर के गढ़ ( पुराना ) 
की रक्ता के लिए रह गया, ज्ञिखे मारकर सुगलों ने बहां पर अधिकार फर 
लिया, परन्तु जेतसी भी चुप न बैठा रहा | इसी बीच में उसने एक यड़ी 
सेना मुगलों का सामना करने के लिए एकत्र कर ली । अपने भाइयों में से 
तेञ्लसी, रतनसिंदद, नेतसी और रामसिंह पवें अपने सरदारों में से हरराज, 
सांगला (सांगा), रूंगरलिह, जयमल (ऊग्गा का वेशजञ), संकरछीी, नारायण, 
जगा ( कछवादा ), अमर्रातह, गांगा, पृथ्वीराज, रायमल, भीम, सग्रामसिद्द 
( सोढ़ा ), इर्जेबसाल ( ऊद्यवत ) झादि चुने हुए १०६ बीर राजपूत सरदारों 
तथा सारी घना के साथ उसन वि० सं० १४६१ मागशीर्ष बदि ४ ( ई० सत० 
१५३४ ता० २६ अक्टोबर ) को राजि के सभ्य मुण्लों की सेना प 
आकरमरण कर दिया । राठोड़ों के इस प्रबल हमले का शामतवा सुगृज सेना 





कामरां को भटनेर पर चढ़ा लाने की बात निराधार है, क्योंकि यह घटना बाबर की 
सत्यु ( वि० सं० ११८४७-६० स० ११३० ) के बाद की है, जब कामरां छाहौर में था. 
झौर चह घहां से ही चढ़कर आया होगा । 

(१ ) ख्यातों आदि में वि० सं० ११६९४ झाशिन सुदि ६ (ई० स० १४३८ 
ता० २६ सितेबर ) को रात्रि के समय राव जैतसी का कामर्रा की फ्रौज़ पर भ्राकमण 
करना लिखा हे ( दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १४ | सुंशी देवीग्रसाद; राव 
जेतसीजी. का जीवनचरित्र; ४० ७४ आदि ); परन्तु इस सम्बन्ध में बीठू सूजा का 
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भ्‌ कर सकी और मैदान छोड़कर लादौर की ओर भाग खड़ी हुई | जेतसी 
की मुसलमानों पर यद्द विजय राटोड़ों के इतिहास में चिरकाल तक 
झमर रहेगी ।' 
बीटू सूजा के कथन में अतिशयोक्ति अवश्य पाई जाती दे, परन्तु 
मूल कथन विश्वसनीय है | डाक्टर टेसिटोरी फे कथनालुसार यह प्रेथ 
डक्त घटना से लगभग एफ वर्ष पीछे सिखा गया था, इसखिए इसका 
अधिकांश टीक होना चाहिये । 
जोधपुर राज्य का अधिकांश भाग राब गांगा के हाथ से निकल- 
कर, केबल दो परणने ( जोधपुर और सोजत ) द्दी उसके अधीन रह गये 
राब मालदेव को बीकानेर पर थें। यह बात उसके ज्येष्ट पुत्र मालद्व को खटकती 
चढ़ाई और जेतसिंद का. थी और वह डसे मारकर गद्दी दस्तगत करना 
मारा जाना चाहता था। पहले तो मालदेव ने थघिष दृूकर अपने 
पिता को मारने का प्रयत्त किया, परन्तु जब इसमें सफलता न मिली तो 
डसने अवसर पाकर एक दिन डस्स( गांगा )को भरोखे पर से, जहां बेठ- 
कर यह दातुन कर रहा था, नीचे गिराकर मार डाला और वि० सं० १५८८ 
आरवण खुदि १५ (ई० स० १५३१ ता० २६ जुलाई ) को स्वय॑ जोधपुर 
की गद्दी पर बंठ गया । नागोर, सिवांणा आदि स्थानों पर अधिकार 


कथन ही अधिक विश्वासयोग्य है, क्योंकि उसने उक्त घटना के कुछु समय बाद ही 
झपना ग्रन्थ रचा था । 
$ ) छन्द १०८-४०१ । मुंहशोत नेणसी की ख्यात ( जिद २, शृ० 

१६३ ) में भी राव जैतसी का कामरां को परास्त कर भगाना लिखा है । 

शिवा ( सम्भवतः चारण ) के बनाये हुए एक गीत में भी जैतसी-द्वारा कामरां 
ही फरोज के परास्त किये जाने का उल्लेख है ( जनंल ऑब्‌ दि एशियाटिक सोसाइटी 
भोँव्‌ बंगाल; न्यू सीरीज १३, इं० स० १६१७, ए० २४७२-४३ )। 

( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जिरद १, प्रु० ६८। 


दयाकदास की ख्यात सें वि० सं० १५८८ ज्येष्ठ यदि ३ (इं० स० १५३१ 


त्ा० ४ हे ) को मालदेव का जोधपुर की गद्दी पर बैठना क्षिखा है ( जि० २, 
पन्न १४६ 
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करने के अनन्तर थि० सं० १५६८ (ईं० स० १४४१ ) में डसने बीकानेर 
पर अ्रधिकार करने के लिए[कूंपा मद्दराज्ोत' एवं पंचायण करमसियोत 
की अध्यक्षता में एक बड़ी सेना भेजी । इस सम्बन्ध में जयसोम अपने 
'कर्मचन्द्रवंशोत्कीतैनक काव्यम' में लिखता है--- 

धकैसी समय मालदेब सेना फे साथ जांगलदेश ( बीकानेर राज्य ) 
पर झधिकार जमाने की इच्छा करने लगा । तब जैत्सिद्द ( जेतर्सिद् ) ने 
प्रंश्री ( नगशज_ ) से कद्दा कि मालदेधथ बलवान है, दम लोगों से जीता नहीं 
जा सकता। इसलिए उसके साथ लड़ाई की इच्छा करना फलदायक नहीं । 
खुना ज्ञाता है, वद्द यहां पर चढ़ाई करनेवाला है, इसलिए उसके चढ़ 
आने के पहले ही उपाय की मंत्रणा करनी चाहिये | फिर आ जाने पर क्‍या 
हो सकता है ? तब निपुण मंत्री ने यह सलाह दी कि शेरशाद्द का शआ्रश्रय 
लेना चाहिये | इसके बिना हमारा काम न निकलेगा; क्‍योंकि समर्थ की 
चिन्ता समथे ही मिटा सकता है-हाथी के सर की खुज़लाहट बड़े वृत्त 
से ही मिट सकती हे । यद्द सुनकर जेतर्सिद्द ने कहा--“अपना काम सिद्ध 
करने के लिए तुमने टीक कट्दा । अपने से बढ़कर गुणवान की सेवा 
निष्फल दोने पर भी अच्छी है; सफल होने पर तो कद्दना दी क्‍या इसलिए 
तुम्दी सोत्साइ मन से शाह के समीप जाओ, क्योंकि मानस-सरोब्र 
के बिना इंस प्रसन्न नहीं होते ।” फिर नज़रान के उपायों में चतुर मंत्री 
तगराज “आओ आश्या” कहकर ज्षत्रियों की सेना लेकर ( अच्छे ) शकुनों से 











( १ ) कूंपा जोधपुर के राव रिड्सल (रणमल्ल) का प्रपौम्न, अखैराज का पोश्न और 
भहराज़ का पुत्र था। कूंपा से राठोड़ों की कूंपावत शाखा चली । कई कूंपावत सरदार 
इस समय भी जोधपुर राज्य में विधामान हैं, जिनमें मुख्य आसोप का सरदार है । 

(२ ) जोधपुर के राव जोधा के एक पुत्र का नाम कर्मसी था। कमेंसी का 
एक पुश्र पंचायण था । 

(३ ) जोधपुर के राव जोधा ने जब अपने पुत्र विक्रम ( बीका ) को जांगज्- 
देश विजयकर नवीन राज्य स्थापित करने को भेजा, उस समय मंत्री घध्सराज़ को भी 
उसके साथ कर दिया था । नगराज उक्त मंत्री वत्सराज के दूसरे पुत्र वरसिंह का 
घुन्न भा । 


११७ बीकानेर राज्य का इतिहास 
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छापने अथे के सिद्ध होने का अनुभव कर, बादशाह के पास पहुंचा। 
मंत्रणा में निपुण नगराज़ ने हाथी, घोड़े, ऊंट आदि भेट करके शरबीरों 
की रक्ता करनेवाले सुलतान को प्रसल्न किया । ( अपनी अउुपस्थिति में ) 
शत्रु की चढ़ाई के डर से ( राजकुमार ) कल्याण सदित श्वव राजपरियार 
को उस नगराज )ने सारस्वत ( सिरसा ) नगर में छोड़ा था । मालदेव 
फे मशुस्थल लेने के लिए आने पर जेतसिद कओध से विकराल मुख होकर 
युद्ध करने के लिए शत्रुओं के सम्मुख आया। युद्ध आरंभ द्वोने पर मंत्री 
भीर्मा योद्ाओं के साथ लड़ता हुआ, शुद्ध ध्यानपूथक राजा के सामने 
स्वर्ग को प्राप्त हुआ | संग्राम में मैतलिंद के मारे जाने पर मालदेव जांगल- 
देश छीनकर जोधपुर लौट गया. ।' 

इसके विपरीत ख्यातों आदि में खिखा है कि अपने सरदारों, फूंपा 
मदराजोत एवं पंचायण करमसियोत को साथ ले मालदेव के बीकानेर 
पर चढ़ आने पर, राव जेतसी सलेन्‍्य उसके मुकाबिले को श्राया और 
गांव लादेवगा (सोदवा ) मे डेरे हुए। सांखला महेशदास और रूपावत 
भोजराज ( भेलू व चाखू का ठाकुर ) को उसने गढ़ तथा नगर की रक्षा 
के लिए बीकानेर में छीड़ दिया | जैतसी ने किसी समय पठानों से कुछ 
घोड़े खरीदे थ, जिनका दाम कामदारों ने चुकाया नहीं था, जिससे वे सब 
सोहये में अपने दाम मांगने आये। जेतसी ने ऐसे समय किसी का भी ऋण 
शखना डचित न समभा, अरतणव अपने सेवकों को यह आदेश देकर कि में 
खौटकर न आऊं तब तक मेरे ज्ञान का समाचार किसी पर खोला न जाय 
डसने तत्काल पठानों के साथ बीकानेर की श्रोर प्रस्थान किया। वहां पहुंचने 
पर उसने कार्यकर्तताओं को डांटा और रुपया चुका देने को कद्दा, परन्तु 
बस समय पठानों ने रुपया लेने से इनकार कर दिया। इन बातों फ कारण 
जेतसी को सोद्दबे लोटने में प्रायः एक प्रहर लग गया; परन्तु इसी बीच 











(१ ) भीम ( भीमराज ) मंत्री वत्सराज के तीसरे पुत्र नरासिंह का ज्येन्‍् 
घुन्न था। 
(२ ) करमेचन्द्रवंशोस्कीतेनक काब्यमू; श्लोक २०२१ से २१८४। 
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उसके चले जाने का समाचार सारी सना में फैल चुका था और 
झ्रधिकांश सरदार आदि अपनी-अपनी सेना के साथ वापस जा चुके थे । 
उधर झैसे दी मालदेब को अपने चरों-हारा जैतसी के लौटने का समाचार 
मिला घेसे ही उसमे ड्सपर अल्तमण कर दिया। जैठसी ने बचे हुए 
लगभग १४० राजपूतों के साथ उसका सामना किया, परन्तु मालदेब की 
सेना बहुत अधिक थी, जिससे १७ आदमियों को मारकर बद अपन सब 
साथियों सद्दित इसी युद्ध में काम आया। विजयी मात्रदेव ने नगर में प्रवेश 
किया, परन्तु इसके पहले द्टी भोजराज ने जैवसी के परिवार को लिरसा 
भिजवा दिया था। तीन दिन तक गढ़ के भीतर रहकर चौथे दिब भोजराज 
अपने लाथियों सहित मालदेंव की फ़ौज पर टूट पढ़ा और वीरतापूर्वेक 
लड़्कर काम आया । मालदेव ने गढ़ तथा नगर पर अधिकार कर लिया 
झरोर कूंपा तथा पंचायण को वहां का इन्तज़ाम करने के लिए नियुक्त 
किया । 

ख्यातों आदि में जेतासिद के मारे ज्ञाने का समय दि० से० १४६८ 
चेत्र बदि ११ (ई० स० १५४२ ता० १२ मा ) दिया हे, जो टीक नहीं 
दे, क्योंकि उसकी स्मारक छुत्री के खेख में वि० सं० १४६८ फास्गुन 


( १ ) दयाल्ञदास की ख्यात; जिलद २, पत्र १४-१६ । वीरविनोद भाग २ 
घु० ४८३ । मुंशी देवीप्रसाद; राव जैतसीजी का जीवनचरित्र; ए० ७४-८२ । पाउलेट; 
शैज्ञेरियर भोवू दि बीकानेर स्टेट; ए० १६-७ । ख्यातों के अनुसार जैतसी की रूस्यु के 
उपरान्त कुंवर कक्याणमल का भोजराज-द्वारा सिरक्षा मिजवाया जाना कल्पना मात्र 
ही है । इस सम्बन्ध में जयसोम का कथन कि मंत्री नगराज शेरशाह सूर के पास जाते 
समय दी कुंवर और राजपरियार को सिरसा छोड़ गया था, भ्रधिक विश्वासयोग्य है, 
क्योंकि उस जयसोम )का ग्रन्थ ख्यातों आदि से बहुत प्राचीन है । 


(२ ) दयाज़दास की ख्यात; जि० २, पत्र १६ । वीराविनोद; भाग २, पृ० 
४८३ । सुंशी देवीप्रसाद; राव जैतसीजी का जीवनचरित्र; ए० ८० । पाउलेट; गैजेटियर 
झाँव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ४० १६ । जोधपुर राज्य की ख्यात में जैतसी के मारे जाने का 
समय वि० सं० ११६८ चैश्र वदि € (ईं० स० १५१४२ ता० ६ मार्च) दिया है 
६ जि० १, ५० ६३ ), परन्तु भय स्पार्यों छादि के समान ही यह भी गलत है । 


१३६ बीकानेर राज्य का इतिहास 
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स॒दि ११ (६० स० १५४२ ता० २६ फ़रवरी ) को उसकी मृत्यु दोना शिखा 
हरे 9 
जैठसी के १३ पुत्र हुए -- 
( १ ) सोढ़ी राणी कश्मीरवे से --- 
१--कस्याणप्ल 
२--भींवराज--इस के वेश के भीमराजोत षीका कद्दलाये । 
३-ठाकुरसी--इसने जैतपुर बसाया । 
४--मालवे । 
*-कान्हां । 


सन्तति 


(२) छघोनगरी राणी रामकुवरी से-- 
१--अग--इसके वंश के श्रेगराज़ोत बीका कहलाये । 
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(१ ) अथास्मिन शुभसंवत्सरे ** ** ९६८ वर्ष शुक्ते १३६% 
प्रवत्तमान मसेत्तममास फाल्गुनमांसे शुभे शुक्लपक्षे तिथों एकरादर्श्या 
दब १ हक कट क दे रजजी लूण॒करणुजी तत्पुत्र: रावजी श्रीजेतसिंहजी 
बमी तिसूमिः धर्मपत्नामि: (7 7न०*8००००४०* परमधघाम मुक्तिपदं प्रत्तः | 

( २ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १६। वीरापिनोद भाग २; ए० ४ प३े। 
मुंशी देवीप्रसाद; राव जैतलीजी का जीवनचरित्र; १० ८३-०७ । पाउक्षेर; गैज़ेटियर 
ऑचू दि बीकानेर स्टेट; ए० १७। 

टॉड ने जेतसी के केवल ३ पुत्र--कल्याणलिंह, सिया तथा यशपाल--द्वोना 
किखा है भौर यद्द भी छिखा है कि उसने अपने दूसरे पुत्र लिया को नारनोत (नारनोछ) 


विजय कर दिया (राजस्थान; जि० २, ५० ११३२), परन्तु सिया का अन्य किसी स्यात 
में नाम नहीं मिलता । 


( ३ ) सोढ़ी कश्मीरदें तथा उससे उत्पन्न पाँच पुत्रों के नाम जयसोम के 
किमेचन्द्रवंशोत्कीतंनक काव्यस! में भी मिलते हैं-- 


ठठसुरतरं (१) छोके प्रथम कल्याणमछराजो5भत्‌ 
श्रेम्लंदेवभीमों झाकुरसीकान्हनामानी ॥ १८० 0 
ऋसमीरदेविजएता: पंचम पड इबएपओ 

ब्यसनजिमुक्ता दुर्योधनप्रिया: संत्यमी यस्मात्‌ ॥ १८१ ७ 


राब जेतसिंह १३७ 
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२--सुजैन--इसने सुज्ञनसर बसाया | 

--कर्मसेन । 

४--पूरणमत्न । 

४--अचलदास । 

६--मान । 

७---भोजराज़ । 

८-विलो कसी । 

राब जेतसी ने जिस समय शासन की बाग-डोर अपने हाथ में ली 
उस समय परिस्थिति बड़ी भीषण थी । विद्रोही सरदारों के किसी क्षण 
भी बीकानेर पर धढ़ आने की आशंका विद्यमान 
थी, परन्तु सतर्क जैतसी इसके लिए पहिले से 
ही तेयार था और उसने थोड़े समय में दी गढ़ 
आदि का ऐसा श्रद्छा प्रबन्ध कर लिया कि छापर-द्रोशपुर के स्वामी 
जद्यकरण के बीकानेर पर अधिकार करने की लालस! से आने पर डसे 
निराश दोकर लौटना पड़ा । 

अतसी षीर और योग्य शाखक होमे के साथ डी युद्धनीति का भी 
झाच्छा शाता था। सदेव युद्ध के दरणक पहलू पर गंभीरतापृ्वेक विचार 
कर लेने के अनन्तर ही वह अपनी नीति निधोरित करता था। प्रसिद्ध 
मुग़ल शासक बाबर की झत्यु के बाद डसके पुत्र खाद्दोर के स्वामी 
कामरां की घीकानेर पर चढ़ाई द्वोने पर जेतसी ने अदुभुत युद्ध-चात॒ये का 
परिचय दिया था। कामरां की विशाल धाहिनी को फेवल घीरता से 
परास्त नद्दीं किया ज्ञा सकता था | जैतसी भी यह भलीभांति समता था। 
इस झवसर पर उसने बड़े घेरे और चातुय्ये से काम लिया । गढ़ खाली 
छोड़कर डलसने पहले यवन-सेना को भीतर बढ़ आने का लालच दिया, 
जिसमें बद फंस गई। फिर तो उसने डसे बुरी तरह दृरराकर भगा दिया 
और इस प्रकार अपने पूषज्ञों की डपार्जित कीति को और भी उज्ज्यल 


चनाया । 
48 


राव जतर्स! का 
व्यक्तित्व 


श्श्द बीकानेर राज्य का इतिहास 
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उसके झनन्‍्य गुणों में डदारता, दुरदर्शिता और बयन-पालन का 
उल्लेख करना आवश्यक दे | जद्दां चद्द इतना कठोर था कि उसने सिंद्दासना- 
रूढ़ दोते ही अपने पिता के साथ धोका करनेवाले सरदारों को उपयुक्त 
दंड दिये बिना खेन न लिया, वद्द उसकी डदारता भी बहुत बढ़ी-चढ़ी 
थी । अपने भाइयों और अन्य सम्बन्धियों आदि को अवश्तर पड़ने पर डसने 
सद्दायता देने से कभी पेर पीछे न दहृटाया । ज्ञोधपुर के राब मालदेव की 
बीकानेर पर चढ़ाई करने का विचार खुनते ही, जब उसने देखा कि अकेले 
डसका सामना करना आघान नहीं है, तो डसने पदले ले वी अपने चतुर 
मंत्री नगराज़ को शेरशाद के पास से सहायता लाने के लिए भेज दिया 
और झपने परिवार को भी सुरक्षित स्थान सिरसा में पहंचया दिया । 
यदि ख्यातों के कथन पर विश्वास किया जाय तो यह कद्दा जा सकता 
है कि वचन-पालन के कारण ही ड्सकी जान गई । जहां इसे दम दुलेभ 
गुण कहेंगे, वहां राजनीति की दृष्टि से इसे अदुरदर्शिता दी कद्दा आयगा । 

राघष जेतसी ने अपने पिता के समान ही अपने राज्य के वेभव में 
अभिवृद्धि की । उसके समय में प्रज्ञा दर प्रकार से खुखी और सम्पन्न थी। 
दुर्भिज्ष आदि संकट के समयों पर उसके समय में भी राज्य को तरफ़ से 
अन्षत्तेत्र आदि खोलकर पीड़ित प्रज्ञाज़नों फो हर प्रकार की खुबिधाएं 
पहुंचाई जाती थीं ! 


( १ ) बीहू खूजा; जैतसी रो छुन्द; संख्या ६६-३०३ । 
(२ ) दीनानाथजनानामुपकारपरायणकधिषणामत्‌ । 


तेने च सत्रशालां दुःकाले कालभावज्ञः ॥ श८ूट 0 
( जयसोम; कमेचन्द्रवंशोस्कीतेनक काम्यम ) | 


पांचवां अध्याय 


राव कक्याणमल से सहाराजा सूरसिंह तक 
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राव कल्याणमल ( कल्याण सिंह ) 


राष जैतसी के ज्येष्ठ पुत्र राब' कल्याणमल का जन्म सोढ़ी राणी 
कश्मीरदे के ढद्र से वि० सल० १५७५ माघ ख॒दि 
(६० स० १५१६ ता० ६ जनवरी ) को हुआ था । 

राव जेतसी को मारकर जोधपुर के राव मालदेव ने धीकानेर पर 
अधिकार कर लिया ओर कूंपा मद्शाज़ोत एवं पंचायण करमसीओत को 
वहां के प्रबन्ध के लिए छोड़कर बद्द जोधपुर लौट 
गया। ख्यातों आदि में लिखा दें कि बीकानेर के 
आधे राज्य पर मालदेव का अधिकार हो गया था । 
मंत्री नगराज़् ने दिल्ली के सुल्तान शेरशादहर के पास जाते समय ही कुंवर 


जन्म 


कल्याणमल का सिरसा में 
रहना 





( १ ) कल्थाणमल की छन्री के लेख में उसे 'महाराजाधिराज' और 'दशाह! 

( राव ) लिखा है -- 
धर महाराजाचिराज राइ्‌ श्रीकल्याणुमतल् कक 2० 

(२ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १६ | थीरचिनोद; भाग २, 
पृ० ४८४ | मुंशी देवीप्रसाद; राव कल्याणमलजी का जीवनचरिश्र; पृ० ८५ | 

( ३ ) दयाक्षदास की ख्यात; जि० २, पन्र १६। मुंशी देवीप्रसाद; राव 
जैतसीजी का जीवनचरित्र; ए० ८२ । 

( ४ ) शेरशाह, मिसफा असकी नाम फ़रीद था हिसार का शहनेवाला था। 
डसका पिता हसन, सूर ख़ानदान का अफ़ग़ान था, जिसको जौनपुर के हाकिम जमातखां 
ने ससराम और टांडे के ज़िल्ले ०० सवारों से नौकरी करने के एवज़ में दिये थे । 
फ़रीद कुछ समय तक बिहार के स्वासी मुहम्मद ल्ोहानी की सेवा में रहा और एक 
शेर को मारने पर उसका नास शेरख़ां रक्खा गया। वीर प्रकृति का पुरुष होने के 
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कट्याणमल एये अन्य राज-परियार को सिरसा (सारस्थत ) में पहुंचा 
दिया था, जैसा कि जयसोम के “कर्मचन्द्रवंशोत्कीतेनके फाव्यम' से पाया 
जाता दे । कल्याणमल सिरसे में रहकर ही गई हुई भूमि को पुनः 
इस्तगत करने का उद्योग करने लगा। इस कार्य में शल्नसर का गोदारा 
स्थामी उसका सद्दायक रहद्दां, परन्तु कल्याणमल को, क्षीण-शक्ति दोने के 
कारण, इन प्रयत्नों में सफलता न मिखी । 

राव मालदंव वीर योद्धा होने के साथ दी मद्दत्वाकांक्षी पुरुष 
था । शरशाह-द्वारा हुमायूं के परास्त किये ज्ञान का समाचार जब मालदेय 
शेस्शाह की राव मालदेव.. की ज्ञात हुआ तो डसने भक्कर में हुमायूं के पास 

पर चढ़ाई इस आशय के पत्र भज्ञ कि में तुम्हारी सद्दायता को 
तैयार हूं। हुमायू मक्कर की सीमा पर ता० २८रमज़ान (वि०सं० १५६७ फाल्गुन 
बदि द्वितीय १४८६० स० १५४१ ता० २६ जनवरी) के आसपास पहुँचा था | 


कारण उसकी शाक्लि दिन-दिन बढ़ती गई । उसने ता० 8 सफ़र सन्‌ १४६ ( वि० सं० 
१४६६ थआषाढ सुदि द्वितीय १० ८ ३० १९३६ ता० २६ ) को बादशाह हुमायूं 
को 'चौसा नामक स्थान ( बिहार ) में परास्त किया और दृस्ररी बार हि० स० ६४७ 
सा० १० मुहर॑म 'वि० सं० १९६७ ज्येष्ठ सुदि १२ ८ ईं० स० १५४० ता० १७ मई) 
को कन्नौज में हराकर आगरा, लाहौर आदि को तरफ़ उसका पीछा किया, जिससे वह 
सिंध की तरफ़ भाग गया। इस प्रकार हुमायूं पर विजय प्राप्तकर शेरख़ां उसके राज्य का 
स्वामी बना श्रोर शेरशाह नास घारणकर हि० स॒० ६४८ ता० ७ शब्वाल ( बि० सं० 
१९६८ साघ सुदि & 5 ई० स० १४४२ ता० २९ जनवरी ) को दिल्ली के सिंहासन 
पर बेठा ( बीज; भोरिएन्टल बायोग्रा़िकल डिक्शनरी; ५० ३८० )। 


(१ ) शात्रवागममाशक्य सकल्याशुस्ततो5खिलः | 
राजलोको5मुना मुक्तः श्रीसरस्वत॒फ्तन )| २१५ 0 


(२) दयालदास की ख्यात; जिल्द २, पत्र १६ । पाउलेट; गैज़ेटियर श्ॉव दि 
बीकानेर स्टेट; पृ० १७। 


( ३ ) तबकात-इ-अकबरी ( फ़ारसी ); ४० २०५ । इकतियद्‌; हिस्टी झॉँव्‌ 
इणिशया; जि० &, ए० २११ | 


( ४ ) बेवरिज; अकबरनामा ( अंग्रेज़ी श्रनुवाद ); जि० १, ए० ३९२ । 
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उन्हीं दिनों शेरशाह् को भी एक बड़ी सेना के साथ बंगाल के खबेद 

के खिलाफ़ ज्ञाना पड़ा था। संभवतः उसी अवसर पर मालदंव ने 
मुगल बादशाह से लिखा-पढ़ी की दोगी, परन्तु हुमायूं ने इस समय इस 
विषय पर कोई ध्यान न दिया, क्योंकि उसे ठट्ठा के शासक शाइहुसेन 
अधून से सदायता मिलने की आशा थी | जब शाहहुसेन की ओर से डसे 
निराशा हो गई, तो डसने डस( शाइदुसेन )१र आऋमण किया, परन्तु इसमें 
भी डसे सफलता न मिली | सब उसने मालदेव की सद्दायता से लाभ उठाने 
का निश्चय किया और उच्च व पोकरन द्वोता हुआ बद्द फलोधी पहुचा। 
यहां से इसने अत्काख्रां को मालदेव के पास भेजा । निज़ाम॒ुद्दीन लिखता 
हे-- जब हुमायूं भागकर मालदेव के राज्य में आया तब उसने शस्सुद्दीन 
अत्कास्रां को जोधपुर भेजा और स्वयं डसके आने की राद्द देखता हुआ धहद्द 
मालदेव के राज्य की सीमा पर ठट्दर गया। जब मालदेब को हुमायूं की 
कमज़ोरी और शरशाद् से मुक़ाबला करने योग्य सेना का डसके पास न 
दोना ज्ञात हुआ तथ उसे भय हुआ, क्योंकि शरशाह ने अपना एक दूत 
मालदेय के पास भेजकर बड़ी-बड़ी आशाएं दिलाई थीं और उसने भी 
शेरशाद्व से प्रतिन्ना कर ली थी कि यथा-संभव में हुमायूं को पकड़कर 
आपके पास भेज दूंगा । डधर नागोर पर शरशाह ने अधिकार कर लिया 
था, अतः इसे भय था कि हुमायूं के विरुद्ध द्वोने से थद्द मारवाड़ पर भी 
बड़ी फ़ोजन भेज दे। हुमायूं को इस बात की खूचना न मिल जाय 
इसलिए उसके दूत अत्काख्रां को डसने वह्दीं रोक लिया, परन्तु बह मौक़ा 
पाकर हुमायूं के पास भाग गया और डसने डसे यद्द सब खबर दे दी । 





अिजिलनजज २+ नस्ल कल कजल जन टप टचल्‍अन्‍ जल नल 





( १ ) तबकात-ह-अकवरी ( फ्राससी ) ए० २०३-२११ । इलियट; हिस्दी 
झोँद्‌ इयिडया; जि० «, ए० २०७-२११। 

( २ ) जौहर; तज़किरातुल्ञ बाक़यात ( फ़ारसी ) ४० ७६-७८। स्टिवर्टे-कृत 
श्रेग्रेज्ञी अनुवाद; ४० ३६-इ८। 

(३ ) तबकात-इ-झकबरी--इलियट्‌; दिस्टी झव्‌ हरिडिया; जि० ९, प्ृ० 
२३११ १२ | 


श्र बीकानेर राज्य का इतिहास 
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आगरा लौटने पर जैसे दी शेरशाइ को हुमायूं के मालदेव के पास 
मारवाड़ में ज्ञान का समाचार प्रिला, उसने ससंनन्‍्य इस( मालदेथ ) के 
राज्य में प्रबेश किया और दूत भेजकर कदलाया कि या तो हुमायूं को 
अपने राज्य से निकाल दो या लड़ने के लिए तेयार दो जाओ । इस 
अवसर पर मालदेव ले शग्शाद का सामत करना बुद्धिसता का कार्य 
न समभा, अतपय डसे लाचार होकर हुमायूं के विरुद्ध सेना भेजनी पड़ी । 
हुमायूं को इसकी सूचना अत्काखां आदि से मिल गई और बह यहां से 
भागकर अमरकोट चला गया। इस प्रकार मालदेव के साथ शेरशाह की 
लड़ाई कुछ समय के लिए रुक गई । 

पर शरशाद के दिल में मालदेव की तरफ़ से खटका बना द्वी रददा। 
डघर मालद्‌व की मद्दत्याकांक्षा में भी कमी न आई थी | शेरशाह को यद्द भी 
भय था कि कहीं सब राजपूत एकश्र होकर कोई बखेहा न करें। अतपष 
इन दोनों प्रबल शक्तियों में कभी न कभी युद्ध अरवश्यंभावी था। ऐसे में 
राघ जेतसी का मंत्री नगराज उसकी सेवा में उपस्थित हुआ ओर उसने 
डससे अपने स्थामी की सदायता के लिए चलन की प्रार्थना की । फलत 


(१ ) के० आर० कानूनगो; शेरशाह; ७० २७०४-७६ । 

( २ ) जयसोम के 'कर्मचन्द्रवंशोत्कीर्तनक काव्यम' से ऐसा दी पाया जाता दै-- 
रजन्यसैस्यमादाय दायोपयविशारदः | 
शकुनानुमितस्वार्थसिद्धि: साहिमुपेणिवन्‌ ॥ २९४ ७ 
गजाश्रकऋरभत्रातमुपदी क्रय सेवया । 
शुरत्राणं सुरत्रारं प्रीणयामास मंत्रवित्‌ ॥ २१४ 0 
साग्रह सदिमस्यथ्ये सममेवास्य सनया | 
वैरिमंडलमुद्दास्य रणे हत्वा च॒ तद़्टान ॥ २९६ 0 


दुयालदास की ख्यात में लिखा है--'राव जैतसी के मारे आमने पर शझ्राघे 
बीकानेर पर सालदेव का झधिकार हो गया भौर कल्याणमल सिरसा में रहने त्या, 
जिससे आज्ञा ले भीमराज ( कल्यायमण्त का छोटा भाई ) दिल्ली में बादशाह हुमायूं 
कौ सेवा में जा रहा | मालदेव ने वीरसदेव को मेढदते से निकालकर वहां अपना 
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एक विशाल सेन्य के साथ द्वि० सन्‌ ६५० के शब्बाल (बि० सं० १६०० 
माघ 5 ई० स० १४४४ अनवरी ) के मध्य में उसने मालदेव के विरुद्ध प्रस्थान 
किया । विल्ली से चलकर शेरशाह् नारनोल ओर फ़तहपुर द्ोता हुआ 
मेढ़ते पहुंचा. । कल्याणमल् भी.सिरसा से प्रस्थान कर मारे में शेरशाद 
की सेना के साथ मिल गया. । 











अधिकार कर लिया था, जिससे वह,वीरम) भी कल्याणमल के पास सिरसा होता हुआ 
भीमराज के पास विज्ली चक्ता गया। उन दिनों शेरशाह अपने पिता के साथ बादशाह 
हुमायूं की सेवा में रहता था। शेरशाद्र की तनप्वाह के १५ लाख रुपये बादशाह के 
पास बाक़ी थे, जो भीमराज ने बादशाह से कष्ट-सुनकर दिल्लधा दिये ' इन्हीं रुपयों के 
बत्न से शेरशाह ने लाहौर जाकर फ्रौज एकत्र की और हुमायू को मगाकर वह स्वयं 
दिल्ली के तड़्त पर बैठ गया । भीमराज और वीरमदेव तब शेरशाह की सेवा में रहने 
छगे। कुछ दिनों बाद बादशाह उनकी सेवा से प्रसन्न हुआ भौर भीमराज तथा बीरमवेव 
के साथ एक विशाल सेन्य क्षेकर उसने माकदेव पर चढ़ाई कर दी। सार्ग में कस्याणमक्त 
भी मिल गया । सालदेव को परास्त कर शेरशाह ने बीकानेर कत्याणसस्त को और 
मेड़ता वीरमदेव को दे दिया । गया हुआ राज्य वापस दिलाने के बदले में कल्याणमलत 
ने अपने भाई भीमराज को “गई भूस का बाहडू” का विरुद दिया और भीमसर में 
उसका ठिकाना बांधा ( जिल्‍द २, पत्र ३७-२० ), परन्तु उपयुक्त कथन का 
अधिकांश निराधार ही प्रतीत द्वोता है, कर्षोकि जेंतसी के भारे जाने से पूर्व ही शेरशाह 
दिल्ली के सिंहासन पर बेठ गया था। ऐसी दशा में शेरशाह का हुमायू की सेवा में रहना 
और उसकी तनख़्वाइ के १५ ज्ञाख रुपये बाक़ी रह जाना कैसे संभव हो सकता है। 
यह माना जा सकता है कि भीमसिंह तथा घीरमदेव भी शेरशाह की सेवा में रहे हों । 
जोधपुर राज्य की ख्यात में स्वयं कल्याणमल्न का दिल्ली जाना लिखा है ( जि० १, ए० 
६६ ), पर यह कथन भी निराधार है, क्‍योंकि इसकी भन्य किस्ती ख्यात से पुष्टि नहीं 
होती । हस सम्बन्ध में जयसोम का कथन ही विश्वासयोग्य है, क्योकि यढ संभवत: 
उसके जीवनकाल की द्वी धटना द्वो । बाक़ी की स्यातें कई सौ वर्ष पीछे की लिखी हुई हैं। 

(१ ) कानूनगो; शेरशाह; ए० ३२१ । अब्बासख़ां शेरचानी-कृत तारीख़-ह-शेरशाही' 
( इलियट; हिस्टी ऑँव्‌ इंडिया; जि० ४, प० ४०४ ) से पाया जाता है कि शेरशाद के 
पास इस अवसर पर बहुत बढ़ी सेना थी । 

( ३ ) काचूनगो; शेरशाह; शू० ३२३०७ | 

(३ ) दयालदास की ख्यात; जिल्द २, पत्र १६। मुंशी देवीप्रसाद; राव कश्याण- 
मज़जी का जीवनघरित्र; ४० ६२ । पाउक्षेट; गेज़ेटियर भव दि बीकानेर स्टेट; ४० १६। 


१४४ बीकानेर राज्य का इतिदास 


उधर बीकानेर में राब मालदेव-द्वारा स्थापित किये हुए ओधपुर 
के थानों पर रावत किशनलिद्र चढ़कर उत्पात करने लगा । लुक रणसर, 
गारबदेसर आदि कुछ थानों को उज्ञाइ़कर यद्द 
गांव भीनासर तक ज्ञा पहुंचा । उस समय गढ़ में 
कूंपा मद्॒राजोत का अधिकार था । रावत ने इससे 
गढ़ खाली कर देने को कट्टलाया, पर थद् गढ़ के बाहर न निकला ओर 
डसने मालदेव के पास से सद्दायता मंगवाने के लिए आदमी भेजे | शेरशादद 
का आगमन सुनते द्वी मालदेव ने कूंपा से कहलाया कि गढ़ छोड़कर तुरन्त 
चले झाओ, जिसपर फूंपा अपने साथियों सद्दित गढ़ खाल्तीकर जोधपुर 
घला गया । तब राघत ने बीकानेर के गढ़ पर अधिकार कर वरह्हा 
कल्याणमल की दुद्दाई फेर दी । 
जोधपुर से एक बड़ी सेना के साथ कूचकर मालदेव शेरशाद् का 
सामना करने के लिए अजमेर के निकट पहुंचा | शेरशाह भी अपनी फ़ौज 
राव मालंदेव का भागना और के साथ अजमेर के निकट पड़ा हुआ था । प्रायः 
शेरशाह का जोषप्र पक मास तक दोनों फ़ौजें एक दूसरे के सामने 
पर श्रधिकार पड़ी रहीं, पर लड़ाई न हुई | शेरशाह चाहता था 
कि शत्रु उपर इमला करे, परन्तु ज़बव॒ मालदेव ने उसपर आक्रमण म 
किया तब बादशाह ने यद्द चाल चली कि मालदेव के सरदारों के नाम 
से मूठे खत लिखथाकर अपने एक दूत के द्वारा गुप्त रूप से मालदेब के 
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रावत किशनाभद्र का 
बीकनिर पर अधिकार करना 


( $ ) दयालदास की ख्यात, मिलल्‍्द २, पत्र ५८-१६ । सुश्णी देवीप्रसाद; राख 
कल्याणमलजी का जीवनचरित्र; ए० ६०-६२ । पाडलेट; गैज़ेटियर ओंव दि बीकानेर 
स्टेट; ९० १६ । 

'बीरविनोद' में कृष्णलिंह! किशनसिंह ) को राव लूशकर्णँ का पुत्र ज़िखा है 
( भाग २, ए० ४८४ )। 


डपयुक्न ख्यातों सें रावत किशनसिंह-द्वारा बीकानेर के गद पर अधिकार होने 
का समय वि० सं० १६०१ पौष सुदि १५ ( हैं० स० १५४४ ता० २६ दिसम्बर ) 
दिया है। यह नगर के भीतर का प्राचीन गढ़ ( क्रिक्षा ) था । 


शाब कल्याणमल १४५० 
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डेरों में डलवाये । उत्तमें यद्ध लिखा था कि यदि इमें अम्तुक-अमुक ज्ञागीरें 
दी जायें तो हम मालदेव को पकड़कर आपके स॒पुदे कर देंगे और आपको 
खड़ने की कोई आवश्यकता न रहेगी । ऐसे पत्र पाकर मालदेव घबरावा 
ओर अपने सरदारों पर से उसका विश्वास उठ गया, इस्तललिए उसने अपने 
सरदारों को पीछे हटने की आज्ञा दी। सरदारों ने शपथ लेकर विश्वाल्त 
दिलाया कि ये कृत्रिम पत्र शरशाह ने लिखयाये हैं, परन्तु मालदेव को उनके 
कथन पर विश्वास न हुआ और उसने वहां से लौटना ही डचित समझा | 
ज्यो-ज्यों मालदेव पीछा इृटता गया त्यों-त्यों बादशाह आगे बढ़ता गया। 


( $ ) ठीक ऐसी ही चाल शाहज़ादे अकबर के बाग़ी होकर व्वढ़ आने पर 
ओरंगज़ेब ने भी उसके साथ चली थी। 


( २ ) अलबदायूनी की 'मुंतख़बुत्तवारीख़” का रेकिंग-कृत अंग्रेज़ी अनुवाद; 
ज़ि० १, ए० ४७प८ । 

मिन्न-भिन्न ख्यातों में भिन्न-भिन्न प्रकार से इस घटना का उल्लेख किया गया है । 
संदरयोत नैणसी लिखता है--'वीरम जाकर सूर बादशाह को मालदेव पर चढ़ा लाया । 
राष भी भ्रस्सी हज़ार सवार लेकर मुक़़ाबिले को गया। वहां वीरम ने एक तरकीब की--- 
कूंपा के डेरे पर बीस हज़ार रुपये मिजवाये और कहल्लाया कि हमें कम्बल मंगवा देना 
और चीस ही हज़ार जेता के पास भेजकर कहा, सिरोही की तलवारें भेज देना; फिर 
राष मालदेय को सूचना दी कि नेता और कूंपा बादशाह से मिल गये हैं, वे ठुमको 
पकड़कर हज़र में भेज देंगे। इसका प्रमाण यह है कि उनके डेरे पर रुपयों की यैल्ली 
भरी देखना तो जान लेना कि उन्होंने मतलब बनाया है। राव मालदेव के मन में 
बीरम के वाक्यों से शंका उत्पन्न हो गई। उसने ख़बर कराई कि बात सच है था नहीं | 
जब झपने, उमरारयों के ढेरों पर यैलियां पाई तो मन में भय उत्पन्न हो गया ( जि० २, 
घृ० ११४७-४८ )।* 

दयालदास का वर्णन भी सुंहणोत नेणसी जैसा डी है। उसमें श्रन्तर केवल 
इतना ही है कि वीरम ने रुपये भिजवाकर कूंपा से सिरोही की तक्षवारें और जेता से. 
कम्बत्न मंगवाये थे ( जि० २, पत्र १६ )। 

जोधपुर राज्य' की ख्यात का कथन है--बादशाह ने मालदेव से कहलाया 
कि पक आवुमी आप भेजें, एक में, इस प्रकार इंद्गध युद्ध करें । मालदेव ने बीदा 
आरमलोत का नाम दिखवाकर भेज दिया । घीरमदेव ने बादशाह से क॒द्दा कि उससे 


१४६ बीकानेर राज्य का इतिद्दास 
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जय बादशाद समेल में पहुंचा, उस समय मालदेव गिर्री में ठइरा हुआ था। 
राव ने वहां से भी पीछा हटना चाहा, परन्तु कूंपा, जेता आदि राठोड़ सर- 
दारों ने कद्दा कि दम तो यहां से पीछे न इ॒टेंगे और यहीं मर मिटेंगे । तब 
मालदेव अपने कितने एक सरदारों के साथ रात के समय डनको छोड़कर 
बिना लड़े जोधपुर की तरफ़ खौट गया । जैता, कूंपा आदि ने राक्रि के 
सम्रय शत्रु पर आकऋमण करने का विचार किया, परन्तु मागे भूल जाने के 
कारण उनका प्रातःकाल समेल नदी के पास मुसलमानों से युद्ध हुआ, 
जिसमें सबके सब काम आये और विजय शरशाह की हुई । यह घटना 
वि० सं० १६०० के चैत्र मास (ई० सथ० १५४४ मार्च) के आरम्भ में हुई । 
फिर शेरशाद्द ने जोअपुर की ओर प्रस्थान किया । डसका आना ख़ुनते दी 
मालदेव घूघरोट के पह्दाड़ों में भाग गया और जोधपुर पर शेरशाह् का 
झधिकार हो गया, जहां वह कई मास तक रहा । 

बीकानेर राज्य के विषय में प्रमोद माणिक्य गणि के शिष्य जयसो म- 
रखित 'कमंचन्दर्यशोन्कीतेन हू काव्यम्‌ में लिखा हे कि मंत्री नगराज ने शेरशाद्द 





युद्ध करने योग्य आपके पास कोई योद्धा नहीं है, में ही जाऊं, पर वीरसदेव को उसने 
जाने न दिया । तप उस बीरमदेव )ने फ़रव कर ढालें के भीतर रुफक़े रखकर राठोढ़ों 
में मिजवाये ओर इस प्रकार जेता, कूंपा आदि राजपूतों की तरफ़ से राव के मन में 
अविधास उत्पन्न कराया ( जि० १, ए० ७०-७१ )।* 


ख्यातों में दिये हुए उपयुक्त सभी वर्शन कल्पित हैं। इस सम्बन्ध में बदायूनी का 
कथन ही विश्वासयोग्य कहा जा सकता है, क्योंकि वह श्रकबर के समय में विद्यमान था। 
अपने बाहुबल एवं चातुरी से भारत के सिंहासन पर श्रधिकार करनेवाला शेरशाह अपसे 
आाध्रित कौ राय पर चले, यह कल्पना से दूर की बात प्रतीत होती है । 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, छ० ७०-७३ । 
( २ ) क़ानूनगो; शेरशाह; ४० ३२६ ॥ 


( ३ ) सुहणोत नैणशसी की ख्यात; जि० २, पएृ० १४८-६ | दयालदास की 
ख्यात; जिं० २, पत्र १६ । जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ४० ७२। पाउक्केट; 
गैज़ेटियर भव दी बीकानेर स्टेट; ए० २१ । 


शब कल्याएमतल १४७ 


जिद मिकन्दनस की जे के की के अं 


के दाथ से ही कल्याणमल को टीका दिलवाकर 
विक्रमपुर ( बीकानेर ) भेजा और आप बादशाह के 
साथ गया । फिर किसी समय बादशाद्द की आशा 
पाकर लगराज अपने देश की ओर चख्रा, परन्तु मारे में, अजमेर में डसका 
देहांत हो गया । 

भटनेर के खायल स्वामी अहमद और राव कल्याणमल के भाई 
ठाकुरसी में अनयन रहा करती थी, जिससे वद्द ( ठाकुरसी ) भटनेर छोने 
के उपाय में था। ठाकुरसी का विषाद जैसलमेर में 
हुआ था । पीछे से उसने अपने लिए राव की झआाज्ा 
से जेतपुर का इलाका कायम किया। भटनेर का 
पक तेली जतपुर में व्यादा था, वह जब अपनी सखुराल आया तो ठाकुरसी 
ने डसे अपने पास बुलघाकर भटनेर का हाल पूछा और डसकी खूब 
खातिरदारी की . इस प्रकार उस तली को प्रसश्नकर ठाकुरसी न उसे अपना 
सद्दायक बना लिया | तेली ने भी बचन दिया कि ज़ब कभी आप भटनेर 
पधारेंगे तब में आपको एसी रीति से भीतर बुला लूगा कि किसी को पता 
न चलेगा । जब तंली वहां से जाने लगा तो ठाकुरली ने डसे बस, 
झाभूषण, धन आदि बहुतसा सामान विदायगी में दिया और अपना एक 
मनुष्य उसके साथ कर दिया, जो जाकर सटनर का एक-एक मार्ग देख 
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औरशाह का कल्याणमल को 
बीकानेर का राज्य देना 


कल्याणमल के भाई 
डाकुरसी का भगनेर लेना 





(१) साम्राज्यतिलकं साहिकरेणाकारयत्तरां 
कल्याणमद्वराजस्थ स्वामिधमैधचुरंधर: ॥ २२१९ 0 
राजानं प्रेषणामास विऋमाख्यपुरं प्रति १ 
स्‍्वये ल्नुययो साहेने संतः स्वाथलपठा: ॥ २२२ ७ 
आज्ञामासाथ साहेयीमन्यदा मंत्रिनायकः । 
संतोषपोषभुज्जाठः स्वदेशममिगमुझः ॥ २२९ ७ 
तूर्णू पथि समागच्छन्मंत्री पूर्णमनोरथः 0 
ऋजमेरपुरे स्वगेमगतरपेडितमृत्युना ॥ २२५. ४ 





श्श्द बीकानेर राज्य का इतिहाल 
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आया | फिर धीर-धीर ठाकुग्सी न भटनर पर शआ्राकफ्रमण करने की तयारी 
आरंभ की ओर गशंज के मज़बूत रस्सों की एक सीढ़ी बनवाई | 

जब कुछ दिनों बाद सटनेर का चायल स्वामी ( अद्मद ) अपने 
पुत्र का विवाद्द करने के लिए गया तो तेल्ली न ठाकुरसी के पास इसकी 
सूचना भेजी ओर कदलाया कि गढ़ लेन का यही उपयुक्त अबसर 
है। यहां सिर्फ़ फ़ीगोज़ हे । यह समाचार सुनकर टठाकुरसी ने अपने सारे 
साथियों सहित मठनर की ओर प्रस्याव किया और उसी तेली के घर 
की तरफ़ जाकर इशाग किया. जिसपर उस तली )ने रस्सा ऊपर 
खींच लिया और तीरकस ( तीर मारने के छिद्र ) म॑ कसकर यांध दिया। 
इस रस्से फे सहारे ठाकुरसी अपने एक हज़ार राजपूतों के साथ गढ़ के 
भीतर घुस गया। फीरोज्ञ न ख़बर पाते ही अपने ४०० आादपियों के साथ 
उसका सामना किया, पर यह मारा गया। इस प्रकार थ्ि० स्े० १६०८६ 
( ई० स० १५४६ ) में भटनेर का किला जीतकर टाकुरसी ने वहां अपने 
घड़े भाई कण्याणमल की दुद्दाई फेर दी और उसकी तरफ़ से २० बर्ष तक 
ध्द ब्दा का द्वाकिम रहा । 

अनन्तर ठाकुरसी ने सिरसा, फ्तिहाबाद, सिवाणी, अहरया, रतिया, 
विठंडा ( भर्टिडा ) लखी जंगल आदि को भी अपने इलाके में शामिल 
किया और फ़ौज भेज-भेजकर बढुवा ( भट्ट्ट ) के 
आसपास भूगड़ा करता रहा, जिससे डसे नज़राने 


शि कपाकनिल कक कल की ये ये के पेन पन 


ठाकुरसी वी अन्य [वंजय 


में काफ़ी सामान मिला' 
दि० स० ६५२ ता० १२ रबीडलूअव्यल (वि० सं० १६०२ ज्येष्ठ 


($ ) सुंदशोत नेणसी की स्यात; जि० २, पत्र १६३-६४४ । दयालदास की 
ख्यात; जि० २, पश्न २३-२२ । मुंशी देवीगसाद; राव कल्यायामलजी का जीवनचरिश्न; 
घ० ३६-१०४ । पाउलेट; गैज़ेटियर ऑँवू दि बीकानेर स्टेट; ए० २२-२३ । 








( २ ) दयात्दास की ख्यात; जि० २, पत्र ११ | झंशी देवीप्रसाव; राय 
फस्याशमज़जी का जीवनचरिन्त; प्रृ० १०४ । फड़ज़ेट; गैज़ेटियर आबू दि जौकाचेर 
इट्रेड; ६० २३ । 


गष कल्याणमत १्ह€ 
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सुदि १३-६० स० १५४५ ता० २४ मई ) को शेरशाह्द का कालिजर की 
चढ़ाई में देहांत हो गया । इसकी खबर मिलते ही 
मालदेव ने जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लिया । 
घवीरमदव के पीछे जब जयमल मेड़से का स्वामी 
हुआ, तब मालदेव न उससे छेड़-छाड़ करना आरम्भ किया और कहलाया 
कि मेरे रहते हुए तू सब भूमि दूसरों को न दे, कुछ सलालसे के लिए भी 
रख । जयमल ने अजुन रायमलोत को इंडबे की जागीर दी थी, अ्रतएष 
उस्त( ज़यमल )ने यह सब हाल उससे भी कहला दिया । राव मालदेघ के तो 
दिल से लगी थी अ्रतण्व दशह6रे के बाद ही उसने ससेन्य मेड़ते पर चढ़ाई 
कर दी ओर गांव गांगरडे में डेरे हुए । डसकी सेना चारों ओर घूृम-घूम 
कर निरीह प्रजा को लूटने और मारने लग्ते' | तब ज्ञयमल ने बीकानेर 
आदमी भजकर राव कण्याणमल से मदद करने के लिए कहल:या, जिस- 
पर उसने निम्नलिखित सरदारों को डइस( ज्ञयमल )की सद्दायता के लिए 
मेड़ते भेझ्ञा-- 





कल्याणमल का जयमल की 
सहायताथ सेना भेजना 





($ ) बील; झोरिएन्टक्ष बायोप्राफ़रिकल डिक्शनरी; ए० इ८०-८१ । 

(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात: जि० १, एृ० ७४ । दयारदास की ख्यात में 
मालदेव का १५ वर्ष कष्ट में रहना तथा जब शरशाह से अकबर ने दिल्ली छुड़ाई तब 
उस( मालदेव )का जोधपुर पर अधिकार करना लिखा है (जि० २, पत्र २० ), 
परन्तु यह कथन निराधार है, क्योंकि अकबर ने गया हुझ्मा राज्य शरशाह से नहीं, 
किन्तु सिकन्दरशाह सूर से पीछा लिया था । 

( ३ ) माक्षदेव को परास्तकर जब शरशाह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया 
तो मेढ़ते का झधिकार उसने पुनः वीरम को सौंप दिया था । 

(४ ) सुंहणोत नेणासी की ख्यात; जि० २; घृ० १६१-२ । 

(५ ) सुंदरणोत नेशसी तथा जोधपुर राज्य की ख्यात में बीकानर से मेब्ते- 
बालों की सहायता के लिए सरदारों का जाना नहीं लिखा है । अधिक संभव तो यही 
है कि बीकानेर से जयसल को सहायता प्राप्त हुई हो, क्योंकि बिना किसी प्रकार की 
सद्दायता के माद्ददेव फ्री शक्ति का अकंले सामना करना जयमस्त के लिए संभव 
हीं भा । 


१४० बीकानेर राज्य का इतिहास 
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१--मद्दाजन का स्वामी ठाकुर अजुनसिद्द । 

२--श्टंगसर का स्वामी श्टंग ( शरीरंग )। 

३--चाचाबाद का स्वामी वणीर । 

४--जैतपुर का स्वामी किशनसिद | 

५--पूगल के भाटी इरा का पुत्र बैरसी । 

<६--बछावत मद्दता सांगा ! 

बीकानेर से इन सरदारों के आ जाने से जयमल की शक्ति बहुत 
बढ़ गई और उसने इस सम्मिलित सेना के साथ मालदेष का सामना करने 
के लिए प्रस्थान किया! । जैतमाल, अयमल का प्रधानथा। अखेराज भादावत 
झोर चांद्राव जोधावत जयमल के प्रतिष्ठित सगदार थे। जयमल के कहने 
से वे राव मालदेव के प्रधान पृथ्वीराज से मिले और उसके साथ माखदेव के 
पास ज्ञाकर उन्होंने कहा कि मेड़ता आप ज्ञयमल के पास रहने दें तो दृ॒म 
आपकी चाकरी करें | पर मालदेव ने इसे स्थीकार तन किया, तब वे धापस 
खतोट गये और उन्होंने अयम्ल से सारी बात कही । अनन्तर दोनों दल्तों में 
युद्ध हुआ । मेढ़ते की सम्मिलित सेना के प्रबल आकऋमण को मालदेब की 
सेना सद्द न सकी और पोछे हटने लगी । अस्तैराज और खुरताण पृथ्वीराज 
तक पहुंच गये और कुछ दी देर में वद्द ( पृथ्वीराज ) अस्तनैराज़ के हाथ से 
मारा गया | फिर तो मालदेव की सेना के पेंर डखड़ गये | अयमल के सर- 
दारों ने कद्दा कि मालदेव को दबाने का यह उपयुक्त अबसर है. पर जयमल 
ने ऐसा करना डचित न समझा | फिर भी बीकानेर के सरदारों ने मालदेव 
का पीछा किया | इस अवसर पर नगा भारमलोत श्टरेम के ट्वाथ से मारा 


(१ ) दयालदास की रुयात; जि० २, पत्र २० । 





(२ ) झंदयोत नेशसी की रुयात; जि० २, ४० १६४२-६३ । दयाज़दास कौ 
स्यात; जि० २, पश्र २०-२१ । 

( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में इस घटना का समय वि» सं० १६१० 
( खैत्रादि १६१) ) वेशाख घुदि २ (६० सू० ३४५४ सा० ४ पझ््रेज़्) बिका दे 
( लि १, ह० ०४ )। 


राव कल्याणमत्त १५१ 
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गया और मालदेब अपनी सेना के साथ भाग गया | लगभग एक कोख पर 
बीकानेर के सरदारों ने इसको पुनः जा घेरा । मालदेव के सरदार चांदा ने 
झककर कुछ साथियों सद्दित उनका सामना किया, परन्तु घद्द घणीर के 
हाथ से मारा गया । इतनी देर में मालदेघ अन्य साथियों सद्दित बहुत दूर 
निकल गया था, अतः बीकानेर के सरदार लौट आये और मालदंव के 
भाग जाने पर उन्होंने अयमल को बधाई दी।जयमल ने कदहा[--'मालदेव के 
भागने की क्या बधाई दंते दो ? मेड़ता रहने की बधाई दो। पहले भी मेड़ता 
आपकी मदद से रद्दा था और इस बार भी आपकी सहायता से बचा।” 
इस लड़ाई में मालदेव का नगारा दीकानेरवालों के हाथ लग गया था, 
जिसको ज्ञयमल ने एक भांभी ( ढोली ) के द्वाथ वापस भिजवाया । गांव 
लांबिया में पहुंचते-पहुंचते उस(भांभी )के मन में नगारे को बज़ाने की 
उत्कट इच्छा ६ई, जिससे उसने उसे बजा द्वी दिया । मालदेव ने जब 
नगारे की आवाज़ सुनी तो समझा कि मेड़ते की फ़ौज्ञ आ रही है और उसने 
शीघ्रता से जो व्रपुर का रास्ता लिया। भांभी ने वहां जाकर जब नगारा 
छोटाया तब उसपर सारा भेव्‌ खुला' । कुछ दिनों बाद जब बीकानेर के 
सरदार मेड़ते से लौटने लगे तो जयमल ने उनसे कद्दा-- राय से मेरा 
मुजरा कहना । में उन्दीं की रक्षा के भरोसे मेड़ते में बठा हु । 





(१ ) सुंहणोत नेणसी की ख्यात के भनुसार चांदा मारा नहीं गया, वरन्‌ 
उसने द्वी मालदेव तथा अन्य घायल सरदारों को सुरक्षित रूप स जोधपुर पहुचाया था 
( जि० २, प्ृ० १६५-९६ ) । 


(२) सुंदणोस नैशसी की ख्यात में भी मेदतेवालों के हाथ मालदेव का 

भगारा ्ञगने झोर उसके मांभी ( बाई ) द्वारा ल्ौटाय जाने का उल्लेख है। बल्ाई 

अब गांव ज्ञांगिया के पास पहुंचा तो उसने सोचा कि नगारा तो बजा लेवें, यह तो 

माकदेब का है सो कक मेरे हाथ से जाता रहेगा | ऐसा सोचकर डसने नगारा बजा 

दिया, जिसकी आवाज़ सुनकर मात्षदेव ने 'चांदा से कहा कि भाई मुझे जोधपुर पहुंचा 
दें । तब चांदा ने उसे सकुशक्ष जोधपुर पहुंचा दिया ( ख्यात; जि० २, ए० १६५ ) ! 


(३ ) दयाक्षदाल की स्यात; जि० २, पत्र २०-२३ । सुन्शी देवीमश्ताद; राव 
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शेस्शाह खूर का ह्‌ लाम हाजीखां पक प्रबल सेनापति था। अकबर 
के गद्दो बेंठने के समय डसका मेत्रात ( ऋलबर ) पर ऋधिकार था । वहां 
... से इसे निकालने के लिए बादशाह अकबर ने पीर 
गकाभाना.. मंदम्मद सरवानी ( नासिरुत्मुल्क ) को डसपर 
भेजा, जिसके पहुंचने से पहले द्वी वद्द ( हाजीखां ) 
भागकर अजमेर चला गया'। राव मालदेव ने उसे लूथने के लिए पृथ्वीराज 
( ज्ैतावत ) को भेजा | द्ाजीख्रां की अकेले उसका सामना करने की 
सामथ्य न थी, अतएव डसने महागणा डद्यसिंद क पास अपने दूत भेजकर 
कहलाया कि मालदेव दमसे लड़ना चाहता हैं, आप हमारी सद्दायता करें । 
ऐसे ही डसने राव कल्याणमल से सहायता मांगी | इसपर मद्दाराणा ५००० 
फ़ौज लेकर अजमेर आया और इतनी ही सेना बीकानेर से राव कल्याणमल 
ने निश्नलिखित सरदारों के साथ उसः दाजीखां )की सहायता्थ भेजी' 
१--मद्दाजन का स्वामी ठाकुर अजुनसिद्द । 
२३--जैतपुर का स्वामी रावत किशनदास और 
३-णेवारे का स्वामी नाराण । 
इस बड़े सम्मिलित कटक को देखकर जोधपुर के सरदारों ने 
पृथ्वीराल स कहा कि राव मालदव के अच्छे-अच्छे सरदार पहले की 
लड़ाइयों म॑ मार जा चुके हैं; यदि हम भी मारे गये तो राव का बल बड़त 





कल्याणमलजी का जीवनचरित्र; ४० ६६-६६ । पाउल्लेट; ग्ेज्ेटियर ओचू दि बीकानेर 
स्टेट; पृ० २१ । 


जोधपुर राज्य की ख्यात में भी मालदेव का जयमत्ञ-द्वारा परास्त होकर भागना 
छिखा है । 


जयमलजी जपियो जपमालो | भागो राव मंडोवर वाल्लो 0 
( जि० १, पए्‌ृ० ७४ )। 
(१ ) भरकवरनामा--इलियटू; हिस्ट्री ओव्‌ इंडिया; जि० ६, ए० २१-९२ । 


(२ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र २३। मुंशी देवीप्रसाद; राव 
कश्पाथसक्षजी का जीवनचरिग्र| ए्‌ृ० श्थ । 
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घट जायगा | इतनी बड़ी सेना का सामना करना कठिन है इसलिए लौट 
ज्ञाना ही अच्छा दे ! इसपर मालदेथ की सेना बिना खड़े ही लौट गई झौर 
मद्दाराणा तथा कल्याणमल के सरदार आदि भी शअ्रपने-अपने स्थानों को 
छौट गये ! 

बेरामख्रां मुग्रल दरबार का एक प्रसिद्ध दरबारी था। बद हुमायूं 
के साथ फ़ारस से भारतवर्ष में आया था और जब उस( इुमायूं )का पुत्र 
अकबर सिंहासन पर बेठा तो उसने उसे खानखाना 
का खिताब देकर प्रधान-मन्त्री के पद पर नियुक्त 
किया, परन्तु डसके दबाव से बादशाह उससे 
झाप्रसप्त रहने खगा | इसलिए अपने राज्य के पांचवे वर्ष , वि० सं० १६१७ 
( ईं० स० १५६० ) के प्रारम्भ में ही डसने बेरामख़ां को मन्‍्जी-पद्‌ से दृटा- 
कर राज्य का सारा काये अपने हाथ में ले लिया। तब उस धेरामख्रां )ने 
मक्का आने की आज्ञा मांगी और बादशाह ने उसके निर्धाह के लिए 
४०००० रुपये वार्षिक नियत कर दिये, परन्तु जब उसका इरादा पंजाब में 
जाकर बग्मावत करने का मालूम हुआ, तब बादशाह ने डसपर चढ़ाई कर 


शैरामस्रां का बीकानेर में 
आकर रइना 





(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र २३ । मुंशी दृवीप्रसाद; राव 
कत्याणमलजी का जीवनचीरेन्न; ए० ६८-६ । 


मेरे 'राजपुताने के इतिहास! (जि० २, ४० ७२० ) में मुंहणोत नेशसी 
झोर बांकीदास के आधार पर कल्याणमल का हाजीखां की दूसरी लड़ाई में राणा 
डदयसिंद के पत्त में लद़ना लिखा गया है, परन्तु बाद के शोध से यह निश्चित रूप 
से पता लग गया हैं कि मालदेव के द्वाजीखां पर चढ़ाई करने के समय कल्याणमत्र 
मे हाजीख़ां की सहायतार्थ सेना भंजी थी । उस समय उदयसिंह भी उस( हाजीख़ां ) 
की सहायता को गया था । कल्याणमल का मालदेव से बेर था भोर शरशाह् ने उसको 
राज्य दिक्वाया था, जिससे वह ( कल्याणमल ) उसका झनुगृहीत था । ऐसी दशा में 
डसका शेरशाह के गुल्ञाम की सद्दायतार्थ पहल्ती लड़ाई में द्वी सेना भेजना अधिक 
संभव है । 
(२ ) वि० सं० १६१६ फाल्युन सुदि १४ से वि० सं० १६१७ चेन्न बदि ९० 
( है० स* १५६० ला० ११ मा्चे से ६० स० १५६१ ता० १० मार्स ) तक | 
20 


१५४ बीकानेर राश्य का इतिहास 


अटीकी ला न पहचलल त० हट लप्शलथ्रफल सर 


दी | इस समय खानखाना ने मालदेव के राज्य से होकर गुजरात जाना 
खाहा, परन्तु जब उसको मालूम हुआ कि मालदंब ने उधर का रास्ता रोक 
लिया दे तब वह गुजरात का रास्ता छोड़कर बीकानेर चला गया और 
कुछ समय तक राव कल्याणमल और उसके कुंवर रायसिह के आश्रय में 
रहा, जिन्होंने इसको बड़े सत्कार-पूर्वेक रक़्खा' । 

एक बार जब बादशाह (अकबर) का खज़ाना काश्मीर और लाहौर 
से दिल्ली को ज्ञा रहा था, तो मटनेर परगने के गांव मछली में लूट लिया 
बादशाह की सेना की भटनेर गया। इसकी सूचना अब बादशाह के पास पहुंची 
पर चढ़ाई और ठाकुरमी का तो उसने दिसार के खूबदार निज़ामुल्मुल्क को 

मादा: आाना फौज लेकर भटनेर पर चढ़ाई करने की आज्ञा 
भेजी ! निज़ामुल्मुल्क ने आश्चानुसार भटनेर को घेर लिया, परन्तु जब 
बहुत दिन बीत जाने पर भी वह वहां अ्रधिकार करने में समर्थ न हुआ, तब 
इसने द्विसार की तरफ़ से और फ़ौज एकत्र कर गढ़ पर प्रबल रूप से 
आक्रमण किया तथा रखद्‌ का भीतर पहुंचना रोक दिया । तब ठाकुरसी 
झपने क॒ठुम्ब को दुसरे स्थान में भेज अपने १००० राजपूतों के साथ गढ़ 
से बाइर निकलकर मुखलमानों पर टूट पड़ा और दीरतापूथषंक लड़ता 
हुआ मारा गया । निज़ामुल्मुल्क का क़िले पर अ्रधिकार द्वो गया और 
धहां बादशाह का थाना स्थापित हो गया 

ठाकुरसी का पुत्र बाघा कुछ दिनों बीकानेर में राव कल्याणमल 





( १ ) तबकात-इ-झकबरी--इजियट्‌; हिस्टी झॉव्‌ इंडिया; जि० ९, ए० २६५। 
मशझ्रासिर-उलू-उमरा--बेबरिज-कृत अनुवाद; ५० ३७३ । झाईने श्रकबरी--ब्लाकमेन- 
कृत अनुवाद; जि० १, ए० ३१६.। अकबरनासमा--बवरिज-कृत अनुवाद; जि० २, प्र० 
६२६ । मुंशी देवीप्रसाद; राव कक््यायमज्ञ जी का जीवनर्चारत्र; ४० १०६ और अकबर- 
नामा, पूृ० १२-३ | 


( २ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र २२। सुन्शी देवीप्रसाद; राव 
कल्याणमलजी का जीवनचरित्र; ४० १०३ । पाउलेट; गैज्ेग्यिर श्रॉँव्‌ दि बीकानेर स्टेट; 
पृ« २३। 


राव कल्याणसक्ष १५५ 


खिल लिशलचिचज अजीज जलन 5 नल लत +रकज करी ९ > ५ न >> मी स५ धर हीषली+ 3 नल ७८५ 9>प लि जन यलन्‍ली नली पलपल जल टच न्‍ पट 





अजगर जी नी नीली धी++ 


के पास रहकर दिल्ली में बादशाह की सेबा में चला गया। एक बार 
एक कारीगर ले ईरान से एक धनुष लाकर बाद- 
शाह को नज़र किया। बादशाह ने अपने सरदारों 
को डसे चढ़ाने का हुक्म दिया, पर किसी से चढ़ा 
नहीं, तब बाधा ने डसे चढ़ा दिया | ऐसे ही एक अवस्तर पर डसने बीरता 
के साथ एक शेर को मार डाला, जिसपर बादशाह उससे बड़ा प्रसन्न हुआ 
आर उसने कहा कि बाघा जो तुम्हारी इच्छा दो मांगो | सब बाघा ने उत्तर 
दिया कि मुर्के भटनेर इनायत किया ज्ञाय । बादशादह्द ने डसी समय भटनेर 
का अधिकार इसे सॉंप दिया, जहां लौटने पर उसने गोरस्तननाथ का एक 
मंदिर बनवाया । 

अपने राज्य के पन्द्रहवें बष' थि० स्ल० १६२७ (हं० स० १५७० ) 
में ता० ८५ रविडस्सानी हि० स० ६७८ ( वि० से० १६२७ द्वितीय भाद्रपव्‌ 
खुदि १०८३० छसत० १५७० ता० ६ सितम्बर ) को 
अकबर ने ख़्वाज़ा मुई्नुद्दीन चिश्ती की ज़ियारत के 
लिए अजमेर की ओर प्रस्थान किया । बारद्द दिन 
फ़तहपुर में रहकर चद्द अजमेर पहुंचा । शुक्रवार ता० ४ जमादिडस्सानी 
(वि० सं० १६२७ कार्तिक खुदि ६८ई० स्व० १५७० ता० ३ नवंबर ) को 
अजमेर से चलकर बह ता० १६ जमादिडस्सानी (मागेशीप वदि रन्‍्ता० १६ 
नवेबर) को नागोर पडेचा, जहां एक तालाब अपने सैनिकों से खुदवाकर 
उसने उसका नाम 'शुकरतालाब' रकस्ता! इन दिनों बादशाह का प्रभाव बहुत 
बढ़ रद्दा था, इसलिए कई राजा उससे मेश्री करने भ्रथवा उसकी सेवा स्थी- 
कार करने के लिए उत्छुक थे। जब बादशाह नागोर में ठद्॒रा हुआ था उस 


( $ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र २२-२३ : सेशी देवीप्रसाद; राव 
कल्याणमलजी का जीवनचरित्र; ४० १०४५-१० ६ । पाउल्लेट; गैज़ेटियर ओँव्‌ दि बीकानेर 
स्टेट; ४० १९ | 

(२) वि० सं० १६२७ चैत्र सुदि २ (६० स० १५७० ता० ११ मार्च ) से 
बि० सं० १६२७ फाल्युन सुदि १४ ( हूं" स० १५७१ ता० १० मा ) तक 


बादशाह का बाघा को 
भटनेर देना 


कल्याणमल का नागोर 
में बाडशाहू के पास जाना 





१५६ बीकानर राज्य का इतिट्टास 
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सम्रय श्रन्य राजाओं के अतिरि्क्ति दीकानेर का राव कल्याणमल सी अपने 
कुंवर रायसिह के साथ उसकी सेवा में उपस्थित टआ । नागोर में ६० 
दिन रहने के बाद ज़ब यादशाह ने पद्चन (? पंजाब) की ओर प्रस्थान किया, 
कल्याणमल तो बीकानेर लौट गया, पर उसका कुंचर शरायसिद्य 
बादशाह के साथ रहा 
ख्यातों के अनुसार बीकानेर में दही वि० सं० १६९८ चैशास बदि ५ 
( ६० स० १४७१ ता० १४ अप्रेल ) को कल्याणमल 
का स्वगेवास हो गया', परंतु उस कल्याणमल )- 
की स्मारक छुत्री के लेख से वि० सं० १६३० माघ खुदि २( ६० स० 
१४७४ ता० २४ जनघरी ) को उसका देद्वांत होना पाया जाता है । 
कल्याणमल के १० पुत्र हुए -- 
१>-गायर्सिह, २>गमसिधह, ३-प्ृथ्वीराज्त, 
४--अमराखिद , (माण , ६--छु रताण, ७--सारंग- 
देव, ८-“भाखरसी, ६--मोपालासिंद और १०--राघवदास । 


कल्याण मल की मृत्यु 


फल्याणमल की संतति 


(१ ) अब्ुलफज़लू; अकबरनामा--बेवारिज-कृत अनुवाद: जि० २, ४० <१६-६। 
मुतखबुत्तवारीख-- ल्लो-कृत अनुवाद; जि० २, १० १३०७०। 
(२ ) दयालदास को ख्यात; जि० २, पतन्न २२ । मुंशी दवीग्रसाद; राव 


कक्ष्याणमजलजी का जीवनचरित्र; ४० १०७ ( तिथि चंशाख यदि २ दी है ) पाउक्ेट; 
शैज्ञटियर झोव दि बीकानर स्टेट; एृ० २३ । 


(३) “***'“*संवत्‌ १६३० वर्ष माघ मासे शुक्‍्ले पक्ते बीज 
लत ले बीकानेर मध्य पर्मपवित्र महाराजाधिराज राह श्री 
कल्याणुमल सत्य रूह 7 5 बेकुंठ लक प्रप्त शुभ मवतु कल्याणमस्तु 


सुंदणोत नैणसी की रुयात में कल्याणमछ के पुत्र रायसिंह का चि० से० १६३० 
(६० स० १५७३ ) में गद्दी बेठना लिखा है ( जिदद २, पृ० १६५ ), जिससे स्पष्ट है 
के कल्याणमत्न का देद्वांत उसी संचत्‌ में हुआ होगा । 

(४ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र २१-१३ । बीरविनोद; भाग २, 
घुृ० ध८रे । मुंशी देवीप्रसाद; राव कश्याणमल्षजी का जीवनचरित्र; ए० १०८। 
पाउज्ेट; गेज़ेटियर ऑव्‌ दि बीकानेर स्टेड; ए० २४ । 
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नर कक या की आय का या यम की आप आफ 


राब कल्याणमल्न के छोटे पुत्रों मं पृथ्वीराज का चरित्र बड़ा आदशे 
ओर मद्दत्वपूर्ण है, अतएव डसका सेछिप्त परिचय यहां देना आवश्यक हे । 
डसका जन्म वि० सं० १६०६ मार्गशीष. वदि १ (ई० 
सत० १४४६ ता० ६ नवेबर) को हुआ था। घह बड़ा धीर, 
धिष्णु का परम भक्त और डंचे दर्ज का कवि था! उसका साहित्यिक ज्ञान 
बड़ा गंभीर और सर्वांगीय था | संस्कृत और डिगल शखाहित्य का ड्सको 
अच्छा ज्ञान था। 
कनेल टॉड ने उसके विषय में लिखा हे--'पृथ्वीराज अपने समय 
का सर्व्वोच्च वीर व्यक्ति था और पश्चिमीय “रबेडार” राजकुमारों की भांति 
अपनी ओजस्थिनी कविता के द्वारा किसी भी कार्य का पक्ष डच्षत कर 
सकता था तथा स्वयं तलबार लेकर लड़ भी सकता था ।' 
बादशाह अकबर के द्र्वारियों में उसका बड़ा सम्मान था और प्राय: 
घह उसके दरबार में बना रद्दता था। मुंद्ृणोत नेणघी की ख्यात से पाया जाता 
है कि बादशाह ने डे गागरोन (कोटा राज्य) का किला दिया था, जो बहुत 
समय तक उसकी जागीर में था | अकबर के समय के लिखे हुए इतिध्दास 
अकबरनामे' में उसका नाम केवल दो-तीन स्थानों पर आया है | वि० ह्ल० 





>५+० 





पृथ्वीराज 





सुंहणोत नेणसी की ख्यात में £ पुत्रों के नाम मिलते हैं, जिनमें इूंगर्रासद् का 
नाम उपरोक्क ख्यातों से भिन्न है (जि० २, ए० १६६ )। 





जयसोम रचित “कमंचंन्द्रवंशोत्कीतेनकं काव्यम' में कवयाणमत्त की दो ख्ियों से 
डसके ४८ पुत्र होना लिखा है-- 


राज्षीरत्नावतीकुक्तिरत्न॑ कल्याणुनंदनाः ॥ 
रायसिंहो रामसिंहः सरज्ञाणश्र पथेराद ॥ २५७८ 0 
अनन्‍्यपत्नीसुता अन्ये भाणुगोपालनामको । 
अमरो रघ॒व: सर्वे विख्यात: सर्वदाभवन्‌ ॥ २५.६ | 
( ३ ) राजस्थान; जि० १, ए० ३६६ । 


(१) सतत १, ए० $८८। 


श्ष्द बीकानेर राज्य का इतिहास 


१६३४८ ( ई० स० १४८१ ) की मिज़ो हकीम के साथ की काबुल की' और 
वि० सं० १६५३ (ई० स० १५४६६) की अहमदनगर की लड़ाइयों में यह बीर 
राठोड़ भी शाही सेना के साथ था । 
उसमें देश-प्रेम कूट-कूटकर मरा हुआ था । स्वयं शादी सेवा में रहने 
पर भी स्वदश-प्रेमी प्रसिद्ध महाराणा प्रताप पर डसकी असीम श्रद्धा थी । 
राजपूताने में यह जञनश्रुति है कि एक दिन बादशाद्द ने पृथ्वीराज से कद्दा 
कि राणा प्रताप अब हमें बादशाह कहने लग गया है और हमारी अधीनता 
स्वीकार करने पर उतारू हो गया हें: इस पर उसे विश्वास न हुआ और 
बादशाह की अनुमति खेकर उसने उसी समय निम्नलिखित दो दोहे 
बनाकर महाराणा के पास भेजे-- 
पावल जो पतसाह, बोले घुख हूंतां बयण । 
मिहर पछम दिस मांह, ऊगे कासप राव उत ॥। १॥ 
पटरूं मूंछां पाण, के पटकूं निज तन करद । 
दीजे लिख दीवाण, इण दो महली बात इक ॥ *२ ॥ 
इन दोदों का उत्तर महाराणा ने इस प्रकार दिया-- 
तुरक कहासी मुख पतो, इण तन सं इकर्लिंग । 
ऊंगे जांही ऊगसी, प्राची बीच पतंग ॥| १ ॥ 
खुसी हूंत पीथल कप्रथ, पटकों मूंँछां पाण । 
पछटण है जते पतो, कलमों सिर केवाण || २ ॥ 
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(१ ) बेचरिज; श्रकबरनामा ( भ्रग्रेज़ी अनुवाद ); जि० ३, ए० ११८ । 

( २ ) ठाकुर रामलसिंह तथा पं० सूर्यकरण पारीक; 'वोकि क्रिसन रुकमणी री' 
की भूमिका; ए० १८। 

( ३) झाशय--महाराणा प्रतापरसिह यदि अकबर को अपने मुख से बादशाह 
कहे तो कश्यप का पुत्र ( सूर्य ) पश्चिम में ठग जावे भ्र्थात्‌ जैसे सूये का पश्चिम में 
उदय होना सर्वेथ। अ्सम्भव है वैसे द्वी झाप( मद्दाराणा )के सुख से बादशाह शब्द 
का निकलना भी असम्भव है || १ ॥ हे दीवाण ( महाराणा ) ! में क्पनी सूंछों पर 
ताव दूं ्रथवा भपनी तलवार का कपने ही शरीर पर प्रद्वार करूं, हन दो में से एक 
बात किख कीजिये | २ || 
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सांग मूंड सहसी सका, समजस जहर सवाद । 
भड़ पीथल जीतो भलां बेश तुरक स॑ बाद ।॥ रे ॥ 
यह उत्तर पाकर पृथ्वीराज बहुत प्रसन्न हुआ और महाराणा प्रताप 
का उत्साह बढ़ाने के लिए उसने नीचे लिखा हुआ गीत लिख भेज्ञा-- 
नर जेथ निमाणा निलजी नारी, 
अकबर गाहक बट अ्रबट ।। 
चोहटे तिण जायर चीतोड़ो, 
बेचे किम रजपूत बट | १ ॥ 
रोजायतां तरों नवरोजे, 
जथ मसाणा जणो जण || 
हींदू नाथ दिलीचे हाटे, 
पतो न खरचे खत्नीपण ।| २ ॥ 
परपंच लाज दीठ नह व्यापण, 
खोटो लाभ अलाभ खरे ॥ 
रज बेचबा न आवे राणो, 
हाटे मीर हमीर हरा ॥ ३ ॥ 
पेखे आपतणा पुरसोतम, 
रह अशियाल तरें वठ राण ।॥ 
खतन्न बेविया अनेक खत्रियां, 
खत्रवट थिर राखी खुम्माय ।। ४ ॥। 


व जन भी कसम आओ 








( १ ) झआाशय--( भगवान ) 'एकलिंगजी' इस शरीर से ( प्रतापसिंह के मुख 
से ) तो बादशाह को तुर्क ही कहलावेंगे और सूर्य का डदय जहां होता है वहां ही पूर्व 
दिशा में होता रहेगा ।। १ ।। हे वीर राठोढ़ पृथ्वीराज ! जबत्तक प्रतापसिंह की तलवार 
बवनों के लिर पर है सबतक आप अपनी मूंछों पर खुशी से ताव देते रहिये | २॥ 
( राणा प्रतापसिंह ) सिर पर सांग का प्रहार सहेगा. क्योंकि अपने बराबरचाले का यश 
ज़हर के समान कट द्वोता है । हे वीर प्रथ्वीराज | तु ( बादशाह ) के साथ के बचन- 
रूपी भिकद में आप भलीभांति विजयी हो ॥ ३ ॥! 
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जामी हाट बात रहसी जग, 
अकबर ठग जासी एकार ॥ 
है राख्यो खत्री ध्रम गण, 
सारा ले बरतो संसार || १ ॥ 


पृथ्वीराज की विष्णु-सक्ति की कई कथाएं प्रसिद्ध दें। कहद्दते दें 
कि “वेलि क्रिसन रुकमणी री' को समाप्तकर जब वह्द उसे द्वारिका में 
श्रीकृष्ण के ही चरणों में अर्पित करने जा रहा था, सो मागे में दधारिकानाथ 
ने स्वयं वैश्य क रूप में मिलकर उक्त पुस्तक को सुना था। भ्रीलच्मीनाथ 
का इष्ट होने से बह डसकी मानसिक पुजा किया करता था । 

अकबर के पूछने पर ड्सन छः मास पूर्च ही बता दिया था कि मेरी 
मृत्यु मथुरा के विधान्त घाट पर होगी । कहते हैं कि बादशाह को इसपर 
विश्वास न हुआ और इस कथन को असत्य प्रमुणित करने की इच्छा से 
उसने पृथ्वीराज को राज्य-कार्य के निभित्त अटक पार भेज दिया । कुछ 
समय बीत जाने पर एक दिन एक भील कटी से चकवा-चकई का एक 


(१ ) झाशय--जहां पर मानहीन पुरुष भौर निलेज्ञ शस्लियां हैं और जैसा 
धाहिये बसा आहक अकबर है, उस बाजार में जाकर चित्तोड़ का स्वामी ( प्रतापसिंह ) 
रजपूतो को केसे बचगा ! ॥ + ॥ ससछमानों के नोरोज़ में अत्येक व्यक्ति लुर गया, 
परन्तु हिन्दुओं का पति प्रतापसिंह दिल्ली के उस बाज़ार में अपने छत्निय-पन को नहीं 
बेचता ॥ २ ।। हम्मीर का वंशघर ( राणा प्रतापसह ) प्रपंदी अकबर की लज्याजनक 
इृष्टि को अपने ऊपर नहीं पढ़ने देता और पराधीनदा के सुख के लाभ को बुरा तथा 
झअत्ञाभ को भ्रच्छा समझकर बादश।ही दुकान पर रजपूती बेचने के लिए कदापि नहीं 
झाता ।| ३ || झपने पू्वे पुरुषों क उत्तम कतंव्य देखते हुए आप( महाराणा )ने भाज्े 
के बल से क्षशत्रिय घ४ को अचल रक्‍खा, जब कि भन्य चझतत्रियों ने अपने छतन्नियत्व को 
बेच डाला ।। ४ ॥ अकबररूपी ठग भी एक दिन इस संसार से चछा जायगा और 
उसकी यदह्द हार भी उठ जायगी, परन्तु संसार में यद बात अमर रह जायगी कि चश्नियों 
के धरम में रहकर उस धरम को केंवल्न राणा प्रतापसिंह ने ही निभाया । अब एथ्वी भर 
में सब को उचित है के उस ज्षत्रियत्व को श्रपने बर्ताव में लावें झर्थात्‌ राणा प्रतापसिंह 
को भांति झापत्ति भोगकर भी पुरुषार्थ से घधम की रक्षा करें ।| « ॥ 


घब कल्या णमले १६९१ 


ओड़ा पकड़कर राजधानी में बेचने के लिए लाया। पत्तियों का यद्द जो डरा 
मनुष्य की भाषा में बोलता था | बादशादद अकबर ने इसे मंगाकर देखा 
झौर आश्चये प्रकट किया । नवाब खान लाना उस समय मौजूद था, उसने 
बादशाह को प्रसन्न करने के लिए दोहे का एक चरण बनाकर कद्दा-- 
सज्जन वारूं कोड़धां या दुजेन की भेंट । 

पर इसका दूसरा चरण बहुत प्रयर्न करने पर भी न बन सका । 
उस अवसर पर बादशाद्द को पृथ्वीराज की याद आई और डसन इसी 
समय डसे बुलाने के लिए आदमी भेज्ञे। अभी बताई हुईं अवधि में पन्द्रद 
दिन शेष थे । ठीक पन्द्रद्वें दिन पृथ्वीराज मथुरा पहुँचा, जहां दोहे 
का दूसरा चरण लिखकर बादशाह के पास भिजवाने के अनन्तर 
इसने विश्रान्त धाट पर प्राण-त्याग किया | यद्द प्रटदना बि० से० १६५७ 


(ईं० स० १६०० ) में हुई | पृथ्वीराज का कद्दा हुआ दूसरा चरण इस 
प्रकार दे-- 


रजनी का मेला क्रिया बेह ( विधि ) के भ्रच्छर सेट ॥ 
बलि किसन रुकमणी री' पृथ्वीराज की सर्वोत्कए रचना मानी 
ज्ञाती है | इस प्रन्थ-रत्न का निर्माण वि० खे० १६६७ ( ई० स॒० १४८० ) में 
हुआ था | इसके अतिरिक्त उसके राम-कृष्ण सम्बन्धी सथा अन्य फुटकर 
गीत प॒व्व छन्द भी उयलब्ध दें, जो अपने ढंग के अनोखे हैं । 
पृथ्वीराज के वंश के पृथ्वीगाज़ोत बीका कहलाते हे, जो दद्रेवा के 
पद्टेदार दें और छो 2 ताज़ीम का सम्मान रखते हैं । 
राव कल्याणमल बड़ा दूरदर्शी, दानी और घीरों का सम्मान करने- 
बाक्षा व्यक्ति था। जिन मुसलमानों की सद्दायता से वह अपना गया हुआ 
राज्य पीछा पा सका था, उनकी शक्ति को चह खूब 
राव कल्याणमल का भर 5 
हा औिर्द अच्छी तरद्द से समक गया था । बह समय मुगरलों 
के उत्कर्ष का था जिनका प्रबल प्रवाह बरसाती 
मंदी के समान अपने आगे सब को बहाता हुआ बहुधा भारत में बड़े 


थेग से फैल रद्दा था। बड़े-यह राज्य तक डनकी 'अझधीनता स्वीकार करते 
शव 





१६२ भीकानेर राज्य का इतिहास 


"५ ८५4४ ०९२४ 5 हे हच्टप्टर च्टचलच्ट न चिलप्ल्‍ध टप् टच टच टतन्‍ध + ५. क्‍लचटचिटध टच टच टच टी चट+ अल डलफल ४८४ २१94५ २७० ५८४८५ 2५ ३५ढर खचलसलसिलन्‍ट अल बल क्‍म ५ 2 चले 


जा रद्दे थे और जिन्‍्दोंने ऐसा नहीं किया था व भी डनकी बढ़ती हुई शक्ति 
से भय खाते थे | राजपूताने के विभिन्न राज्यों की दशा भी बड़ी कम- 
ज़ोर द्वो रही थी। परस्पर ऐेक्य का सर्वेधा अभाव था| ऐसी परिस्थिति 
में दूरदर्शी कस्याणमल ने मुग्रलों की बढ़ती हुई शक्ति से मेल कर लेने में 
ही मलाई समझी और बादशाह अकबर के नागोर में रहते समय यह 
हापने पुत्र रायसिह के साथ उसकी सेवा में उपस्थित हो गया | वास्तव 
में राव कल्याणमल का यद्द काये बहुत बुद्धिमानी का हुआ, जिससे अकबर 
झोर जहांगीर के समय शाही दरबार में जयपुर के बाद बीकानेर का दी 
बड़ा सम्मान रहा। 

डसक दान की प्रशंसा का उल्लेख 'कमेचन्द्रवेशोत्कीतेनक काव्यम' 
में मिलता दे । राज्य फे हितैषी बीरों का वह बड़ा आदर करता 
था और ऐसे व्यक्तियों को डसने जागीर और खिताब आदि 
देकर सम्मानित किया | डसमे साहस ओर घेय्य का भ्रचुर मात्रा में 
समावेश था। राव जैतसी के हाथ से राज्य चला जाने पर भी बद्द एक 
धाण के लिए दताश न हुआ और डसकी पुनः प्रामि के डद्योग में निरन्तर 
छ्गा रद्दा | पद्द शरीर से इतना स्थूल था कि घोड़े पर कठिनता से बैठ 
सकता था। 


महाराजा रायसिंह 


महाराजा रायासह का जन्म वि० स० १५६८ श्रावण बदि १२( ई० 

स॒० १५४१ ता० २० जुलाई ) को हुआ था और 
४००. 9 बिक प न 

अपने पिता का देहांत होने पर बि० सं० १६३० 


(१ ) येन दानादिधर्मेण ऋूलिः कृतय॒र्गी ऋूत+ 
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जन्‍म झौर गददनशीनी 





(२ ) दयात्धदास की ख्यात; जि० २, पत्र २४ । बवीरविनोद; भाग २, घृ० 
४८२ ! चडू के यहां का जन्मपन्नियों का संग्रह । 
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महाराजा रायरसिंद्र १६३ 
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( हं० स० १५४७४ ) में बंदर दीकानेर का स्वामी हुआ' तथा उसने अपती 
डपाधि मदहाराजधिराज और महाराजा रक्खी 








(५ ) संंदणोत नैणसी की ख्यात; जि० २, ए० १६६ | टॉड; राजस्थान; जि० 
२, पृ० १६३२ । 
दुयालदास की स्यात ( जिद २, पत्र २४७ ) तथा पाउलेट के 'गैज़ेटियर श्लॉव 
दि बीकानेर स्टेट' ( ४० २४ ) में रायसिंद का वि? से० १६२८ पेशाख सुदि १ (हे० 
स० १९७१ ता० २९ श्रप्रेज्) को बीकानेर की गद्दी पर बैठना खिखा है, जो विश्वास के 
योग्य नहीं है, क्मेंकि राव कल्याणमत्त की स्मारक-छुत्री के लेख से वि० से० १६३० 
( ईं० स० १५७४ ) में उस( कल्याणमल )की सतत्यु होना निश्चित है । 
(२) संबरत्‌ १६३९ वर्षे श्रावशुसुदि ८ सोमदिने घटी १६ पल 
४५. विशाखा नक्षत्र थटी ६१५१ ४४ ब्रह्मनामयोंगे घटी ५४ | ९२१० 
अच्सदएसए स्ीएठी रे बचनिर 0 महएए्जएचवरप्य७ज) महाराण(ज 
ओऔराइसीघजी विजेराज्ये 0 ********* 
( ढा० टेसीटोरी; बारडिक एण्ड हिस्टोंरिकल मेन्युस्क्रिप्ट्स, सेक्शन २, 
पोहटरी, बीकानेर स्टेट; ५० ४१ )। 
संबत्‌ ९६५ ० वर्ष आसा(ठ" मा(से) शु(कलपकछे नवर्म्या 
तिथो रव( विश्वारे घठिक्ा ५.९ ज्वि( नक्षत्र घंटेका ५ ऊ( प्रांत 
स्व(स्त्]ठि नदतओे महाराजएविराज महाराजा श्रीक्रीक्रीरा्यर्सिंचजी 
वि(जई) शा ज्ये) । फल वि( कानगर) भुरज कराविता ।***** 
( ज० ए० सो० बं०, न्यू सीरीज़; इं० स० १६१६; जि० १२, ए० ४६ )। 
६ अथ संवत्‌ १६५० वषे माथमासे शुक्लपफ्ले षछणां गुरो 
रेबतीनचुओ साध्यनास्लि योगे महाराजाणिराजमहएएजश्रीक्रीक्षी २ रायसिंहेन 
दुर्गप्रतोली संपुर्णीकारिता'* *** | 
[ बीकानेर दुगे के सूरजपोल दरवाज़े की बड़ी प्रशस्ति का भतिम भाग; 
ज० पु० सरो० बं० ( न्यू सीरीज़ ) जि० १६, ४० २७६ ] | 
मुसलमान इतिहासलेखक हिन्दू राजा महाराजाओों को सदा तुच्छ दृष्टि से 
देखते थे । इसीलिए ये अपनी पुस्तकों झादि में उनको 'राय', 'शाब', 'राणा' भादि 
शब्दों से संबोधन करते थे। मुसरूमान बादशाह के फ़रमानों में भी प्रायः सभी राजा- 
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राम फे ज्येष्ठ उच्च होन पर भी, जोधपुर के राव मालदंव ने, अपनी 
भाली राणी स्वरूपदे पर विशप अदठुराग डोन के काग्ण उससे उत्पन्न 
तीसरे पुत्र चन्द्रसन को अपना उत्तराधिकारी 
नियत किया | तब राम कलवा ( मेवाड़ ) गांब में 
ज्ञा रद्दा औए उससे छोटे उदयाखिह्द को मालदेव 
ने नियोह के लिए फलौरी दे दिया । वि० से० १६१६ (ई० स्० १५४६२ ) 
में राव मालदेव की सृत्यु होने पर चन्द्रसेन जोअपुर की गद्दी पर बेठा, 
परन्तु कुछ ही दिनों में डसके दुर्व्यवद्वार स वहां के कुछ सरदार उससे 
अप्रसस्ष रहने लगे और उन्होंने इसकी सूचना राम, डदयरिंहद तथा 


झकबर का रायशह को 
जोधपुर देना 


रायमल ( ज्ञो मालदव का चौथा पुत्र था ) के पास भेज उन्हें गद्दी लेने के 
लिए डकसाया ; तब वे सब चनद्रउन के इलाकों पर आक्रमण करन लगे 
परन्तु इसमें उन्हें सफलता न मिली । इसपर सरदारों की सलाह से राम 
बादशाह अकबर के पास पहुँचा ओर वहां से सेनिक सहायता लाकर 
उसने जोधपुर का गढ़ घेर लिया। १७ दिन बाद प्रतिष्ठित सरदारों के 
बीच में पड़ने से परस्पर सन्धि हो गई, जिसके अनुसार राम को सोज्ञत 
का इलाक़ा मिल गया ओर शाही सेना वापस चल्ली गई | डसी वर्ष हुसेन- 
फल्तीखां की श्रध्यक्षता में शाही सेना ने पुनः जोधपुर में प्रवेश किया, 





० का 


महाराजाओं को ज़मींदार ही लिखा है, परन्तु उन( राजा-महाराजाओं )के शिलालेखों में 
उनकी पूरी उपाधि मिलती है । वे अपनी-अपनी उपाधि के अनुसार अपने को 
राजा, महाराजा, महाराणा, राव भोर महाराव ही क़िखते रहे और प्रजा भी उन्हें वेसा 
ही मानती रही । बीकानेर के राजाओं! के शिलाललों में बीका, लुणकणं और 
जैतसी को स्वेत्र राव' ही लिखा है । मैतसी के उत्तराधिकारी कस्याणमल के 
स्मारक जेख में उसे 'महाराजाविराज महाराइ' झौर रायसिंह के सब खेखों में 
उसे 'मद्दाराजाघिराज महाराजा' लिखा है, जिससे सिद्ध है कि राज्यासन पर बैठते ही 
रायसिद ने अपनी उपाधि 'महाराजाधिराज मद्ाराजा' रख की थी, जैसा कि ऊपर के 
प्रवतरणों से प्रकट है। 

(१ ) हुसेनकुली बेर, चल्ली बेग जुजऊद्र का पुत्र तथा बैरामज़ां का 
सावः्पी था। जब सतकर सेकत में बैततर्जा को शाही सेदा के झ्पतन के सफच्शर 
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ह पीजी >> पी बम नरक कप मम आल बी ला की कट की पर चीन न भी शी थी की पर भी की को थक या का पर की का न पकनीबल जी के की 


तब ४००००० रुपये देने का बादा कर चन्द्रसन ने उससे खुलह 
कर ली । ज्ञब तीसरी बार हुसेनकुलीसखा की अध्यक्षता में शादी 
सेना जोधपुर में आई तब चन्द्रसेन ने सलेन्‍्य उसका सामना किया, 
परंतु अंत में डसे गढ़ छोड़ना पढ़ा और मुग्रलों का ज्ञोधपुर पर अधिकार 
डी गया' 

वि० से० १६२७ (३० स० १४७० ) में बादशाह नागोर गया, 
डस समय जोधपुर फी गद्दी के दृक़दार राम और उदयलिंह दोनों बादशाह 
के पास गये तथा राव चन्द्रसेन भी पुनः राज्य पाने की आशा से अपने पुत्र 
रायलसिंद सदित बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ । वह कई दिलों 
तक वहां रहा, परन्तु जब राज्य पीछा मिलने की कोई आशा न देखी तब 
बद्द अपने पुत्र को शाद्वी सवा में छोड़कर भाद्वाजूण लौट गया । उसी बे 
छापने पिता की पविद्यमानता में ही, बीकानेर का रायसिह भी वादशाह 
की सेचा में चला गया था, जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है | अकवर 
के सत्रद्वत राज्य-वर्ष ( वि० से० १६२८८६० स० १४५७१) में गुजरात में 
बड़ी अव्यवस्था फैल गई । डघर मेवाइ के मद्दाराणा प्रताप का आतंक 
भी बढ़ने लगा | अतएव ता० २० सफ़र हि० स॒० ६८० ( वि० स० १६२६ 
अ्रावणु वदि ७८ई० स० १५७० ता० २ जुलाई को उस(अकबर)ने गुजरात 
विजय करने के लिए फ़ौज़ के साथ प्रस्थान किया । इस अवस्लर पर 








कर 





मित्ना तो वद हुसेनकुली बेर के हाथ अपने पद के सब चिह्न बादशाह के पास 
मभिजवाकर मक्का जाने के बहाने पंजाब की तरफ़ चला गया। बादशाद् ने हुसेनकुली बेय 
की सेनाओं से प्रसन्न होकर उसे ख़ानेजहां का ख़िताब दिया | 


(१ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० १, ए० छश्न्‍८८ । 


झकबरनामे में भी झकबर के ८ वें राज्य-चप (वि० सं० १६१६-हं० स० 
१५६३ ) में हुसेनकुलीखां-द्वारा जोधपुर पर चढ़ाई होने और वहां पर मुगलों का 
अधिकार दो जाने का उद्धेख है ( बेवरिज-कृत अनुवाद; जि० २, ए० ३०४ )। 


जोधपुर राज्य की ख्यात में तीन वार अकबर की सेना की चढ़ाई होने पर 
झोभपुर छूटना लिखा है, परस्तु अकबरनामे में पक ही चढ़ाई होने का उल्लेस है । 


१६६ बीकानेर राज्य का इतिद्ास 
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रायसिद भी मुग़ल सना के साथ था | ता० १४ रवीडलअव्वल ( भाद्रपद्‌ 
बदि १्ल्ता० २८ जुलाई ) को अजमेर पडुचने पर अकबर ने मीरमुद्दम्मद्‌ 
खांनेकला को तो कुछ फ़ौज के साथ आगे रवाना कर दिया और आप 
पीछे रहकर ता० & जमादिडलअ्रव्यल ( आश्िन छुदि १० ८ ता० १७ 
सितंबर ) को नागोर पहुँचा । मार्ग में द्वी उस तीसरे शाहज़ादे के जन्म 
का शुभ सम्बाद प्राप्त हुआ | अजमेर में शेख दानियाल के यहां शाहज़ादे 
का जन्म होने से, उलने उसका नाम भी दानियाल रक्‍खा । मेड़ता पहुंचने 
पर उसे ज्ञात टुआ कि सिरोही से मीग्मुडम्मद खस्रांनेकलां के पास मेल 
करने के लिए गये दुए दूतों म॑ से एक ने उसपर धोखे सर बार कर दिया, 
परन्तु सौमाग्य से घाव गद्दरा न लगा था। जब बादशाह्द सिरोद्दी पहुंचा 
तो १४० राजपूतों ने उसका सामना किया, परन्तु थे सब के सब मार गये । 
विद्रोह की अग्ति को आरंभ में ही गोझना आवश्यक था। अतएव रायासिह 
को झकबर ने ज्ञोबपुर देकर गुज़रत की तरफ़ भेजा, ताकि राणा कीका 
( प्रतापसिदद ) गुजरात के मार्ग को रोककर हानि न पहुंचा सके 


( १ ) भीर महस्मद, शम्सद्दीन मुहम्मद झत्काख़ां का ज्येष्ट आता था । वह 
हुमायूं तथा कामरां की सेवा में रहा था तथा अकबर के राज्य-काल में उसकी काफ़ी 
पद-वृद्धि हुई । जब वह पंजाब का हाकिम था तो गझुखरों के साथ के युद्ध में उसने 
बड़ी रुयाति पादे । भरकबर के तेरइवें राज्यवप्त (वि० से० १६२४८६ं० स० १५६८) में 
उसे पंजाब से बुछा क्षिया और सम्भन्न की जागीर दी गद्दे । गुजरात की विजय 
के पश्चात्‌ अकबर ने उसे पद्दन का हांकिम नियुक्र किया, जहां थि० सं० १६३२ 
(हि? स० ध्म३८३१ैं० स० १४७५ ) में उसकी रूत्यु हो गई । वह एक वीर योद्धा 
होने के साथ ही बढ़ा अच्छा कवि भी था। अकबर के समय में उसे पांच-हजारी 
मनसब प्राप्त था । 

(२ ) तबकात-ह-अकवरी--इलियंट; हिस्ट्री शव्‌ इण्डिया; ज़ि० २, पृ० 
३४०-१ । झकबरनामा--बेबरिज-कृत अनुवाद; जि० २, एृ० #इ८-४४ तथा जि० ३, 
जू० ६-८ ) झलबदायूनी; मुन्तखशुत्तवारीख-- लो-कृत अनुवाद; जि० २, प्‌ृ० १४३-४। 
पजररनदास; मझासिरुलू उमरा; ४० ३१५९ । मुंशी देवीप्रसाद; अकबरनासा; पृ० ४७-८ 
( इस ग्रन्थ में दिय हुए संवर्तों और बेवरिज-कृत अकषरनामे के अनुवाद में लगभग 
एक यर्ष का फन्तर है ) ! 
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बादशाह (झकबर ) ने ग्रज़रात के अन्तिम खुलत'न मुजफ़फर- 
शाह (तीसरा ) से शुज़्रात को फ़तद् कर डसे मुग्रल ह्लाम्नराज्य में मिला 
लिया था । छुछ ही समय बाद उधर मिर्ज़ा-बन्धुओं 
ने उपद्रव खड़ा किया । मालबे से जाकर इश्नाह्दीम 
इसेन मिज़ो' ने बड़ोदा, मुदृस्मद हुसेन मिजो' ने 





रायासेंह की इब्राहाम 
हुसेन मिज्ञा पर चढ़ाई 





निि७«ज७ओ>_--लज-+ न्‍्लेड 


जोधपुर राज्य की ख्यात में वि० सं० १६२६ (ई० स० १५७२) में बादशाह- 
हारा रायसिंदद को जोधपुर दिया जाना छिखा है ( जि० १, ए० झ८ ) । 

जोचपुर पर रायसिंह का अधिकार कब तक रहा, यह फ़ारसी तवारीखों से 
स्पष्ट नहीं होता । दयालदास की सख्यात में लिखा है कि वहां उसका तीन घर्ष तक 
झधिकार रहा और वहां रहते समय उसने ब्राह्मणों, चारणों, भारों आदि को बहुत 
से गांव दान में दिये ( जि० २, पत्र ३० )। ख्यात में दिये हुए संबत्‌ टीक न होने से 
समय के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता । 

उक्त ( दयालदास की ) झ्यात में यह भी छिखा है--“उदयसिंद्द (राव मालदेव 
का कुंवर) ने महाराजा रायसिंह से मिलकर कद्ठा -'जोघपुर सदा आपके पास नहीं 
रहेगा । आप भाई हैं झोर बढ़े हैं तथा बादशाह श्रायका कहदना मानता दै। अपने पू्ेजों 
का बांधा हुआ जोवपुर का राज्य श्रमी तो अपना ही है, पर संभव है पीछे से बादशाह 
के खालसे में रह जाय झोर झपयने हाथ से चज्ना जाय ।”” महाराजा ने जाना के बात 
डीक है; भतएवं उसने बादशाह के पास झर्ज़े भेजकर वि० से० १६३६ (ई० स० 
१५४८२) में जोधपुर का मनसब उदयसिंह के नाम करा उसको 'राजा का खिताब दिला 
दिया ( जि० २, पत्र ३० ), परन्तु जोधपुर राज्य को ख्यात में इस बात का कहीं उल्लेख 
भी है । उस( महाराजा )$ वि० सं० १६४४ माघ वदि « (० स० १८८ ता० £ 
जनवरी) के ताम्नपत्र से पाया जाता है कि उसने चारण माला सादू को सरकार नागोर 
की पट्टी का गांव भदद्रा सासण में दिया था ( मूल ताम्रपन्र के फोटो से ) | इससे स्पष्ट 
है कि रायसिंद का अधिकार नागोर और उसके झासपास तो बहुत वर्षो तक रहा था । 

( १ ) दृषाहीम हुसेन मिज़ों तैमुर के वंशज मुहम्मद सुलतान मिजी का पुद्र 
झौर कामरां का दामाद था। झपने अन्य भाइयों के साथ जब वह विदोदी दो गया तो 
द्विग स० ३७४ (ति० सं० १ ६२४८६ँ० स० १४६७) में बादशाह ह्कबर के हुक्म से 
सम्भल के क्रिले में क्रेद कर दिया गया; परन्तु कुछ द्वी दिनों बाद वह वहां से निकत्त 
भागा | वह हि० स० ४८१ ( वि० सं० १६३० ८ ईं० स० १५७३ ) में फिर शाही 
सेमा-द्वारा वन्‍दी बना लिया गया और मखसूसखा-द्वारा मार डाला गया । 

( ३ ) इब्ाहीस हुसेन मिज्ञो का बदा भाई । 


श्ह्द बीकानेर राज्य का इतिद्दास 
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ख्रत तथा शाह मिर्ज़ा ने चांपानेर पर अधिकार कर लिया। बादशाह त्ते 
बन तीनों पर अलग-अलग सेनाई भज्ञों । जब उसको यहद ज्ञात 
हुआ कि इब्राहवीम हुसेन मिज्ञों ने भड़ोच के क़लिले में रुस्तमख़ां रूमी को 
मार डाला है और बद्द विद्रोह करने पर कटिबद्ध दे, तब उसने आगे 
गई हुई फ़ौजों को वापस बुला लिया और आप ( बादशाह ) सरनालछ 
( तत्कालीन अद्मदाबाद की सरकार के अन्तगेत ) की ओर अग्रसर हुआ, 
जहां उसे दृबराहीम हुसेन मिज़ो के होने का पता ल्ञगा था | शाह्दी सेना फे 
आक्रमण से इत्नाद्यीम हुसेन मिज़ी की फ़ौज के पैर उखड़ गये और बह्द 
भाग गई | वहां से भागकर वह इंडर में मुदृम्मद हुसेन मिज्ञा और 
शाह मिज़ा के पास पहुँचा, परन्तु उनस क॒द्दा सुनी दो जाने के कारण, 
यह अपने भाई मलऊद को साथ लेकर ज्ञालौर होता हुआ नागोर 
पचा। खासेकलां का पुत्र फरुखखां उन दिनों वहां का शासक था। 
इब्राह्वीम टुसेन मिज़ो ने डसे घेर लिया और निकट था कि नागोर पर 
उसका अधिकार द्वो जाता, परन्तु ठीक समय पर रायसिद्द को जोधपुर 
में इसकी सूचना मिल गई, जिससे उसने नागोर की ओर फ़ौज लेकर 
प्रस्थान किया । इस अवसर पर मीरक कोल्ाबी, सुद्दम्मद हुसेन शेख, राय 
राम ( मालदेव का पुत्र ) आदि कई अफ़सर भी डस(रायसिंह)के साथ 
थे। इब्राह्ीम हुलेन मिज्ञो को जब उसके आने की खबर मिली तो चद्द 
घेरा उठाकर भाग गया | ता० हे रमज़ान (वि० सं० १६३० पौष 
सुदि ४८६० स॒० १५७३ ता० २८ दिसम्बर ) सोमवार को रायसिद् नागोर 
पहुंचा, जद्टां फ़रुखस्रां भी उससे आकर मित्र गया। अन्य सरदारों का 
इरादा तो इब्राह्ीम हुसेन मिर्ज़ी का पीछा करने कान था, रन्तु 


७ 


रायासिद्र के ज़ोर देने पर उसका पीछा किया गया और कठौली नामक 








(१ ) इजाहीम हुसेन मिजी का पांचवां भाई । 

( २ ) शाही अक्सर, गुजरात में भड़ोच के क्रिले का हाकिस । 

( ३ ) मसऊद को बाद में ग्वालियर के किल्ले में फ्रेंड कर दिया गया था, जहां 
कुछ दिनों घाव उसकी मृत्यु हो गहे । 


गदौरांता रायसिंई १६६ 
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स्थान में बद शाही सेना-हारा घेर लिया गया । धह्ां की लड़ाई में 
मुग़ल सेना की स्थिति डाबां-डोल हो ही रही थी, कि रायलिंद, शो 
पीछे था, पहुंच गया, जिससे मिक्षों भागकर पंजाब की तरफ़ चला 
गया । 
गुजरात के विद्रोद्दियों का दमन कर तथा मिज़ी अज़ीज़ 
कोकट्ताश को वहां का द्वाकिम नियुक्त कर बादशाह फ़तइपुर लौढ़ 
शया, परन्तु उसके उधर प्रस्थान करते दी 
850३ विद्रोदियों ने फिर सिर उठाया। सुदृस्मद हुसेन 
मिज़ा को जब दौलताबाद में इस बात की खूचना 
मिली तो बद्द भी ुजरात में चला आया और इम््तियारुलूमुरक' आदि 
उपद्गब-कारियों से मिल गया | बादशाह को जब इस डपद्रव का समाचार 
मिला तो द्वि० स० ६८१ ता० २४ रबीउलआखिर (वि० से० १६३० भाद्रपव्‌ 
धवि ११८६० ख० १५७३ ता० २३ अगस्त) रधिवार को डसमे स्थये फ़तदपुर 
से प्रस्थान किया और चार सौ कोस का लम्बा सफर, केवल ६ दिन में दी 
समाप्त कर वद् विद्रोदियों के सम्मुख जा पहुंचा। रायसिंह भी, जो गुजरात 
के निकट था, बादशाद्द को सेना से मित्र गया । मुदृम्मद हुसेन मिज्ञो ने 
झपनी फ़ोज के साथ शाद्दी सेना का मुक़ाबला किया, परन्तु बह अधिक 
देर तक ठहर न सका और शाही सेनिकों-दारा बनन्‍्दी कर लिया गया। 





( $ ) भकवरनामा--बेवरिज-कृत अनुवाद; जि० ३, ए० १२-४१ । तबकःत- 
इ-झकवरी--इलियद हिस्टी ऑॉवू इंडिया; जि० ९, घ्रु० ३९४ । बदायू नी, सुन्तख़बु- 
तबारीखू--ल्ो-हुत अनुवाद; जि० २, ४० १५५३-४७ । बजरब्दास; मआासिरुत्‌ उमरा 
( हिन्दी ) ४० ३१५ । मुंशी देवी+साद; अकबरनासा; ए० <२। 


(२) यह शब्मुद्दीन मुहम्मद अत्काम्धां का पुत्र और झकवर का एक सरदार 
था । इसकी एक पुत्री का विवाह शाहज़ादे मुराद से हुआ था। जहांगीर के १६ वें 
शज्यवर्ष ( वि० सं० १६८१-६० स« ३१६२४ ) में इसकी अद्टमदाबाद ( गुजरात )में 
श्प्यु हुई । 


(३ ) यह झअवीसीनिया का निवासी तथा गुजरात का एक झमीर था और इसी 
युद्ध में शाही सैनिको-द्वारा मार बाक्षा गया | 
22 
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रायसिंह ने इस युद्ध में बड़ी दीरता दिखलाई । बादशाद्द ने बन्दी मुद म्मद्‌ 
हुसेन भिज़ो को उस रायासह )के खुपुदे कर दिया, ताकि वह्द उसे 
हाथी पर बिठाकर नगर में ले जाय । टीक इसी समय इम्न्तियारुल्मुबक 
४००० सेना के साथ शाद्दी सना पर चढ़ आया। बादशाह ने भी युद्ध के 
नकारे बज़वा दिये और रायासद तथा राजा भगवानदास' के कहे से 
डसी समय मुदस्मद हुसेन मिर्ज़ा कत्ल करवा दिया गया । 

१६ दें राज्य वर्ष ( वि० सं० १६३०-ई० स० १५७४ ) के आरंभ में 
जब बादशाह अजमेर में था, उसे चन्द्रसेन ( मालदेव का पुत्र ) के विद्वोद्दी 
हो जाने का समाचार मिला । चन्द्रसन ने उन 
दिनों सिवाना के गढ़ को, जिसे उसने अ्रपना निधास 
स्थान बना लिया था और भी रढ़ कर लिया था। 
घादशाह् ने तत्काल रायसिंद को शाहकुलीलांं महरम, शिमालखां 
केशोदास ( मेड़्ते के जयमल का पुत्र ) जगतराय ( धर्मचन्द का पुत्र ) 
आएंदि सरदारों के साथ चन्द्रसन को दंड देन के लिए भजा। उस समय 
सोजत पर कल्ला' का ऋधिकार था, जो शाही सना के पहुंचते ही 





बादशाह का रायाभह को 
अन्द्रसगन पर भजना 








(१ ) आमेर के राजा भारमल्ञ कछुवाह का पुत्र । हि. स० ६६८ ( वि० 
सं० १६४६-६० स० १५८६ ) के झारंभ में लाहौर में इसका देहांत हुश्रा । 

( २ ) अकवरनामा--बंचारज कृत अनुवाद; जि० ३, ४०३६-६२, ७३, ८१-२, 
घरे-६ । 

झाईने झकबरी ( ब्लाकमैन-कृत अनुवाद; जि० १, एष्ठ ४७६३ ) में रायसिंद 
के हाथ से मुहस्मद हुसेन भिज़ों का सारा जाना लिखा है । मुंतख़बुत्तवारीस्र ( ज्ञो-क्ृत 
झनुवाद; जि? २, ए० १७२) में उसका रायसिंह के नोकरों-द्वारा मारा जाना द्विखा है। 

(३ ) अकबर का एक प्रसिद्ध पांच-हज़ारी मनसबदार। वि० से० १६३७ 
(६० स० १६०० ) में इसका आगरे में देशांत हुआ । 

(४ ) यह अकबर का गुर्वमम और शख्न-वाहक था । बाद में एक इज़ारी 
मनसबदार बना दिया गया। द्वि० स० १००३ ( ० स० १५६३ ) के पूर्व ही इसका 
देंद्वांत दो गया । 


( ९ ) जोधपुर के राव साद्यदेव का पौन्न और राम का पुश्र । 


मद्दाराजा रायसिंह १७१ 
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सिप्यारी (सिस्यारी ) को भाग गया। शाही सेनिकों ने जब उसका पीछा 
करके वह गढ़ भी जला दिया तो बद वहां से भागकर सोरम के पहाड़ों 
में चला गया | शाही सेवा के वहां भी उसका पीछा करने पर, ज्ञबय उस- 
(कल्ला।ने देखा कि अब बचना कठिन है, तो बद शाही अफ़सरों से मिल 
गया और उसने अपने भाई केशोदास को उनके साथ कर दिया | इस 
प्रकार जब चन्द्रसेन की शक्ति घट गई तो शाही खेवा ले सिघाने की ओर 
प्रस्थान किया, जो उस समय चन्द्रसेन के सेबक रावल सूख मेघ )राज़ 
के अधिकार में था। चन्द्रसन ने सूजा देवीदास आदि को उसकी सद्दायता 
के लिए भेजा, परन्तु रायसिंह के राजपूतों ने गोपल्दास की अध्यक्षता 
में उनपर आक्रमण कर उन्हें मार लिया। पराजित रावल अपने पुत्र को 
विजेताओं के पास भेज्ञ वहां से भाग गया ) तब शाही सेना सिवाने के गढ़ 
पर पहुंची । चन्द्रसेन ने इस अवसर पर गढ़ के भीतर रहना डचित न 
समका और राठोड़ पत्ता एव मुंहरता पत्ता के अधिकार में गढ़ छोड़कर 
वह वहां से हट गया। शाही सेता ने गढ़ को घेर लिया, परन्तु गढ़ के 
खुटढ़ होने और शाही सेना कम होने के कारण जब गढ़ विजय न द्वो 
सका तो रायसिद ने श्रजमेर में बादशाह के पास डयस्थित होकर अधिक 
सेना भेजने के लिए निवेदव किया । इसपर बादशाह ने तय्यवस््रां', 
सेय्यद्वेग तोकबाई, सुमानकुली तुके खरंम, अज़मतस्रां, शिवदास आदि 
झफ़सरों को चन्द्रसेन पर भेज्ञा, तो भी दो वे तक सिवाने का गढ़ 
विज्ञय न हो सका। तब बादशाह ने रायसिद आदि को पीछा बुला लिया 
ओऔर उनके स्थान पर शद्दबाज़खा को इस कार्य पर नियुक्त किया, जिसने 





का ( 9 ) मुहम्मद तादिरज़ां सौर फ़रासत का पुत्र । 
( २ ) इसका छुठा पूर्वज द्वाजी जमाल, मुलतान के शेख बहाउद्दीन ज़करिया 
का शिष्य था | शहबाजज़ां का प्रारम्भिक-जीवन बढ़ी सादगी में बीता था, परन्तु 
बाद में अकबर हसकी सेवाओं से हतना प्रसन्न हुआ कि उसने इसे अपना अमीर तक 
यना क्षिया | हि? स० ६६२ (वि० सं० १६४१८४६ ० स० १४८४) में बादशाह ने इसे 
बंगाज्ञ का शासक नियुक्न किया । ७० वर्ष की भदस्था में हिंए छ० १००८ (वि० से० 
१६५६-६० झू० ३२१३६) में इसकी मृस्यु हुई । 


१७६ थीफानेर शाभ्य का हविद्ठास 


कुछ दी दिमों में उक्त गढ़ को जीत लिया । 

२१ वें राज्य-घषे ( दि० सं० १८शेशे८०ई० स० १५७६८) के आरम्म 
में जब बादशाद को ख़बर मिखी कि जात्वोर का ताजख्रां एवं लिरोही फा 
बादशाद का रायतिंद को. सेरताण देवड़ा विद्रोदियों ( राणा प्रताप ) फे साथ 
देवड्ा सुरताय पर भेजना मिलकर उपद्रव कर रहे दें, तो उसने रायसिंद, 








( १ ) अकबरनामा--बेवरिज-कृत अनुवाद; जि० ३, ए० ३११३-४७, १५९, 
३६७-८ | सुग्शी देवीप्रसाद; अकबरनामा; ४० ५६-६१, ६४-७४ । उमराएु-हनूद। 
बु० २१३ । ब्रजरत्नदास; मझासिरुलू उमरा ( दिन्‍दी ); एृष्ठ ३९१२-६३ । 


जोधपुर राज्य की ख्यात में भी वि० सं० १६३२ ( हैं" स० १६७३ ) में 
अम्तसेन का शदबाज़ज़ां को सिवाने का गढ़ सोंपना लिखा है (जि० १, ए० ६० )। 


सिवाना छूटने पर राव चंद्रसन पिपलुंद के पहाड़ों में चला गया, तो भी शादी 
सेना बराबर उसका पीछा करती रही । तब वह सिरोही इक्नाक्रे में चला गया, जहां 
बह लगभग डेढ़ व तक रहा । जब उसे यहां भी शाही सेना पहुंचने का सम्बाद 
मिक्का, सब वह डूंगरपुर से अपने बहनोई अआासकरण के यहां जा रहा । इतने में 
शाही सेना डूंगरपुर इलाके के निकटवर्त्ती मेचाढ़ प्रदेश में पहुंच गई, तो वह वहां 
से बांसवाड़े में पहुंचा । कुछ दिनों घहां रहने के उपरान्त वह महाराणा प्रतापसिंह के 
झधीनस्थ भोमर प्रदेश में जाकर रहा, जहां एक वर्ष से आधिक समय तक वह टट्टरा | 
फिर मारधाब में आकर यह सिच्चियायी की गार में रहने लगा, जहां वि० सें० १६३० 
माघ सुदि ७ (ई० स० १५८१ ता० ११ जनवरी ) को उसका देहांत हुआ । 


सिंढायच दयालदास, बीकानेर राज्य की ख्यात में छिखता है कि पीछे 
से जालोर ? की तरफ से होता हुआ जोधपुर का राघ चंद्रसेन झपने राजपूतों के 
साथ मारवाड़ में आया । पिपलाणा के पास उसका महाराजा शायसिंद् के भाई 
रामसिंह से युद्ध हुधा, जिसमे वह ( चेद्रसन ) भाग गया । उसका नकारा 
रामसिंह के द्वाथ छगा ( जिलल्‍्द २, पत्र ३० ) । इस युद्ध का जोधपुर राज्य की 
ख्यात में कुछ भी उस्लेख नहीं हे, परंतु यह नवक़ारा ( जोड़ी ) बीकानेर राज्य में झब 
तक सुरक्षित है। नक्क़ारे की जोडी तांबे की कुंडी पर चमड़े से मद़ी हुई है भौर उसपर 
निग्नाज्षेतित लेख है-- 

रज चंदसेन राझेडाऊ नर 


राव अदसेन रोड 


महाराजा शयसिद १७३ 
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तरखूखां', सेय्यद्‌ द्वाशिम बारद्दा आदि को डनपर भेजा । शादी 
सेना के जालोर पहुंचते ही, ताजखां ने अधीनता स्वीकार कर खी। 
फिर थे लोग सिरोह्दी की ओर अगप्रलर हुए । सुरताण ने भी इस 
झावसर पर मेल करना दी उचित समझता, अतरव वह भी रायसिद्द के 
फश्न उपस्थित द्वो गया और ताजज़ां के साथ बादशाह की सेवा में चला 
गया । ताजा तो बादशाद की झाज्लानुसार पट्टन (गुजरात ) में गया 
झौर रायसिंद तथा खेय्यद हाशिम नाडोल _ में ठदर गये, जहां के विद्रो- 
हियों का दमन कर उन्दोंते मेवाह के राणा के राज्य से डधर आने जाने 
के मांगे बन्द कर दिये । 

कुछ दिनों पश्चात्‌ सुरताण बादशाद् की आक्ना के बिना दी अपने 
देश चला गया, जिससे बादशाह ने रायसिंद तथा सेय्यद दाशिम आदि 
को पुनः उसपर भेज्ञा। गढ़ को घेरने के उपरान्त, रायसिंद ने बीकानेर 
से अपने परिवार को बुलाने के लिए मनुष्य भेजे । खुरताण ने मौका देख- 
कर रायासिद्द के आते हुए परिवार के लोगों पर आक्रमण कर दिया, 
परन्तु रायमल के साथ के राठोड़ों ने डस( खुरताण )को भगा दिया तो 
घद्द ( सुरताण ) आयचू में जा रदा | शादह्दी सना-द्वारा धद्दां भी पीछा होने 
पर डसने आबू का क्लिला रायसिद के खुपुदे कर दिया | इसकी सूचना 
बादशाह के पास ता० १६ अस्फन्दारमज़ ( वि० सं० १६३३ फाण्युन सुदि 
१००३० स० १५७७ ता० २७ फ़रवरी ) को पहुंची । बाद में योग्य व्यक्तियों 
को झ्ायू के गढ़ की व्यपस्था के लिए छोड़कर, रायलिद्द खुरताण को 





(१ ) शाह मुहम्मद सेफुलूमुस्क को बदन का पुत्र | पहले यद्ट बैरामखां की 
सेवा सें था। भकबर के समय में इसे पांच हजारी मनसब मिल्ना । हि० स० ६8२ 
( वि० सं० १६४१८६ं० स० १५८४ ) में मासूमज़ां ने इसे मार डाला | 


(२ ) सैय्यद मदमूदज़ां, कुन्डल्ीवाल का पुत्र | अद्दमदाबाद के निकट सर- 
किच ( सरखेज ) के युद्ध में मारा गया। 

(६ ) फ्ारखी तवारीखों में नादोत जिखा है, परन्तु यह स्थछ नाडोछ इोना 
ऋष्विये, जो झ्ाजकक्ष जोधपुर राज्य के योदवाढ़ जिले में दे । 


१७४ बौकानेर राज्य का इतिहास 
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साथ लेकर बादशाह के पास चला गया' । 
झकवर के २४ यें राज्य वर्ष के अन्तिम दिनों ( बि० सं० १६३७७ 
ईं० स० १५८१) में उसके सौतले भाई दकोीम भि्ञी' ( मिज़ा मुदम्मद . 
इकीम ) ने, ज्ञो कावुल का शासक था, अपने 
रायसिह का काल हुड़े भाई से विरोधकर भारतवर्ष की तरफ भी 
पर जाना 
पैर बढ़ाये । डन दिनों मुहम्मद यूसुफ़स्ां सिन्धु 
के निकटयर्ती प्रदेश पर नियुक्त था, परन्तु डसका प्रबन्ध टीक न होने के 
फारण बादशाह ने उसे दृटाकर कुंवर भानसिद्द को उसके स्थान पर 
भेजा । स्थालकोट से चलकर जब मानसिंद्द राबलपिंडी पहुंचा तो उसे 
पता लगा कि हृकीम मिर्ज़ा का एक सनापति शादमान ससैन्‍्य सिन्घु के 
तद तक आ गया हे । मान्िंद्य ने शीघ्रता से पहुंचकर उसका अवरोध 
किया । तब शादमान घायल होकर भाग गया और उसकी मृत्यु द्वो गई। 
झकबर को जब यह समाचार मिला तो उसने उसी समय मान लिया कि 
युद्ध की यहां इतिभ्री नहीं हुई है ओर रायसिह, जगन्नाथ”, राजा गोपाल 








( १ ) झकबरनासा--बेवरिज-कृत भनुवाद; जि० ३, ४० २६६-७, २७८- 
३। उमरा-प-हनूद; ४२ २१३-४। अजरतनदास; मझासिरुल उमरा ( हिन्दी ); ए० 
३२६-७ । मुंशी देवीप्रसाद; अकबरनामा; ए० ८घ४-७ । 

निज्ञामुद्दीन की 'तबकात-इ-अकबरी' और बदायूनी की 'ऊंतख़बुशवारीख' में 
इस घटना का उल्लेख नहीं है । 

(२ ) हुमायूं का पुत्र और अकबर का सौतेला भाई । ता० १५ जुमाविडत््‌ 
झव्वल हि स० ६६१ (वि० सं० १६११ ज्येष्ठ चदि १ ८ हं० स० १४५४ ता० १८ 
ध्रप्रेल) को इसका काबुल में जन्म हुआ था और अकबर के ३० वें राज्य वर्ष में ता० 
१६ भ्रमरदाद्‌ ( वि० स० १६४२ श्रावण सुदि ३८० स० १५८५ ता० २६ जुलाई ) 
को वहीं इसकी रूत्यु हुई । 

( ३ ) आमेर के राजा भगवानदास कछवाहे का पुत्र । 

(४ ) राजा सारमल का पुत्र । जहांगीर के समय में हसे पांच हजारी मनसक 
प्राप्त था । 

( ९ ) जकबर का दो इज़ारी मतसबतार । 





महाराणा शयसिंदह श्ज्ह 





झादि को फ़ौज के साथ आगे रवाना किया एवं सिन्घु-प्रदेश पर नियुक्त 
मानसिंद को खबर भेजी कि भिर्ज़ा दकीम यदि नदी पार करने के लिए 
बढ़े तो डसे रोका न जाय तथा युद्ध टाला जाय । ता० १७ बद्दमन (द्वि० 
स॒० ६८८ ता० १७ जिलदिज्ञ-वि० से० १६३७ फाल्युन धदि ४८६० स० १४८१ 
ता० २३ जनवरो) को जब बादशाद को मिर्ज़ा के पंजाब पहुंचने का समाचार 
मिला, तो राजधानी का समृचित प्रबन्ध कर द्वि० स० ध्८६ ता० २ 
मुदरेम ( थि० सं० १६३७ फाल्गुन खुदि ३०ई० स० १५८९१ ता० ६ फ़रवरी ) 
सोमवार फो उसमे स्वयं पंज्ञाब की ओर प्रस्थान किया । मिर्जा को 
बादशाह के आगमन की सूचना मिलते द्वी, चद्द वहां से अपनी फ़ौज लेकर 
भाग गया | बादशाद ने योग्य व्यक्तियों को उसे समभाने के लिए भेजा, 
परन्तु ज़ब उसने उनके कथन पर कुछ ध्यान न दिया तो ता० ११ तीर 
( द्विी० स० ६८६ ता० २१ ज्मादिडलूअव्वयलरवि० सं० १६३८ प्रथम भ्रावणु 
घदि ७०६० स० १५८१ ता० २३ जून ) को उसने शाहज़ादे मुराद को 
मानसिदद, रायासिद्र आदि के साथ मिर्ज़ा को समझाने के लिए और यदि 
इस काये में सफलता न मिले तो डसे परास्त करने के लिए भेजा । मिर्जा 
ने बादशाद की अधीनता स्वीकार करने के बजाय शाद्दी सेना का मुक्ता- 
बला करना आरस्म किया, परन्तु ता० २० अमरदाद (व्रि० सं० १६३८ द्वितीय 
भाषण खुद २-३० स० १५८१ ता० २ अगस्त) बुधवार को उसे द्वारकर 
भागना पड़ा | ता० २६ अ्रमरदाद (वि० से० १६४८ द्िदीप भाषण खुदि १२० 
हू० स० १५८१ ता० ११ अगस्त) को बादशाद्द भी काबुल के किले में 
पहुंच गया । हृकीम मिज़ो के गत अपराधों को क्षमाकर उसने काबुल 
का अधिकार फिर डस ( मिज़ा ) को सौंप दिया और स्वयं भारतवर्ष को 
हौट झाया | ता० २६ आबान ( हि० स० ६८६ ता० १३ शब्याल>वि० से० 
१६३४८ मागेशीर्ष वदि १८६० स० १५८१ ता० ११ नवम्बर ) को बादशाद्द 
सरहिन्द पहुंचा, जदां से रायलिंद तथा भगवानदास' आदि पंजाब में रहे 


(१ ) कछुवाहा, आमेर के स्वामी राजा सारमत्ञ का पुत्र। इसे अकबर के 
झमय में अमीरुकूठमरा' का खिताब प्राप्त था । 








१७६ बीकामेर राज्य का श्तिद्ास 
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हुए सरदार अपने-अपने ठिकानों को छौट गये' | 

महाराणा उदयसिंद ले अपने ज्येष्ठ कुंवर प्रतापलिष्ठ को झपना 
उत्तराधिकारी न बनाकर अपनी प्रीतिपात्र राणी भटियाणी से उत्पन्न छोटे 
कुंघर जगमाल को अपना युवराज बनाया था, परंतु 
यह बात मेवाड़ की प्रयलित प्रथा फे विरुद्ध धोने 
से मद्ाराणा डदयसिंद की झूत्यु द्वोने पर सरदारों 
आदि ने उस( उदयसिद्द )के ज्येष्ठ कुंवर प्रतापसिद्द फो मेधाड़ का महदा- 
राणा बनाया | इससे जगमाल अप्रसन्न द्ोकर बादशाद की सेया में जा 
रहा | इधर खुरताण (सिरोद्वी के स्वामी ) का खारा राज-कार्य बौज्ञा 
देवड़ा के द्वाथ में था, जिसको कुछ दिनों बाद उसने निकाल दियां। 
तब बह अपनी बसी ( ठिकाना ) में ज्ञा रहा । इसी अवसर पर रायसिद्द 
बादशाह की तरफ़ से सोरठ को ज्ञाता था । मार्ग में सिरोहद्दी के राव 
खुरताण ने डसकी खूब ख़ातिरदारी की। देबड़ा बीजा ने भी रायलिद्द 
के पास पहुंचकर उसको कई प्रकार से लालच दिखलाया, परन्तु उसने 
इसकी बात न मानी । राव सुरताण से बात कर रायलिद ने सिरोद्दी 
का आधा राज्य बादशाद का रक््खा और झाधा राव का तथा बीज्ञां को 
सिरोही के इलाक़े से निकाल दिया। बादशाह के पास जय॑ इसकी खबर 
रायसिंद मे प६ुचाई तब डसले लिरोही राज्य का आधा हिस्सा राणा 
डवयलिद्द के पुत्र ज़गमाल को दे दिया। बीजा देवड़ा भी बादशाह कौ 
सेवा में गया हुआ था, पर उसकी कुछ खुनवाई न हुई तब धद भी अगमाल 
के साथ लिरोही चला गया। राष खुरताण ने आधा राज्य ज्ममाल के 
खुपुरदे तो कर दिया पंर धीरे-धीरे उनमें वैमनस्य घढ़ता गया, जिससे अगमाल 
को पुनः बादशाह की सेवा में जाना पड़ा ! इसबार बादशाह ने ड्सके 
साथ चमस्द्रसेन के पुत्र रायसिद आदि को कर दिया। इसपर 


रायसिद्द का राव सुरताय से 
भाभी सिरोही लेना 











( १ ) झ्कबरनामा--बेवरिज-कृत झनुवाद; जि० ३३ ४० ४६३३-५४, £०४८, 
११८, ९४२९, २४६ । उमराएं हनूद; ४० २१४ | अजरत्तदास, मश्रासिशुल उमरा 
( हिन्दी )| ४० ६२९७-८४ | छुंशी देवीप्रसाद; भ्रकबरनामा। पृ० ११८६-२१ । 


महाराजा रायसिंह १७७ 
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राव खुरताण सिरोदी छोड़कर पह्दाड़ों में चला गया । जगमाल ने सेना के 
कई भाग कर अलग-अलग रास्तों से खुरताण पर भेज, पर थि० खं० 
१६४० कार्तिक खुदि ११ (६० ख० १५८३ ता० १७ अक्टोबर ) को जब 
दताणी के रणक्षेत्र में अगमाल आदि थे, सुरताण डनपर आ टूटा और थे 
मारे गये! । ह 

अकबर के ३० वें राज्य वर्ष ( वि० सं० १६७२८ई० ख० श१श८५ ) में 
जब बलूचिस्तान के निवासियों के विद्रोही हो जाने का समाचार मिला तो 
बादशाह ने डनका दमन फरने फे लिए इस्माईल- 
कुलीखां को रायासिह, अवुलफ़ासिम तमकिन (नम- 
किन) आदि सद्वित भेजा । शादी सेना के पहुंचने 
पर पहले तो बलूचिस्तान के जागीरदारों ने अ्रधोनता स्थीकार न की. परन्तु 
पीछे से ग्राज़ीखां, बह्दादुरखां, नसरतता झादि धहां के सब सरदार 
रायसिंद तथा इस्माईलकुलीखां आदि के साथ बादशाह की सेवा में 
डपस्थित हो गये और उनकी प्राथेना के अनुसार डनकी जागीरें पुनः उन्हें 


सौंप दी गई' । 


(१ ) मुंदयोत नेणसी की स्यात; जि० १, ए० १३१-३ । 


रायसिंह वा बलूचियों 
पर भेजा जाना 


( २ ) ख़ानजहां हुसेनकुलीखां का भाई | अकबर की झनेका चढ़ाइयों में यह 
शाही सेना का ध्रध्यक्ष था। ४२ वें राज्य वर्ष ( वि० सं० १६५४-६० स० १४६७ ) 
में बादशाह ने हसे चार इज़ार का मनसब दिया था | 


( ३ ) यह पहले काबुल के मिज्ञो मुहम्मद हकीम की सेवा में था। अकबर की 
सेवा में प्रविष्ट होने पर पंजाब में भिरद्र तथा खुशाब इसको जागीर सें मिक्ते । जहांगीर 
के राज्यकाज् में हसे तीन इज़ारी मनसब प्राप्त हुआ । 


( ४ ) भकबरनामा--बेवरिज-कृत अनुवाद, जि० ३, ४० ७१६-४१ । 
तबकात-इ झकबरी--हलियट्; दिश्ट्ी भव इंडिया; जि० ९, ४० ४५४०-४३ । बदा- 
यूनी; मुन्तख़बुत्तवारीख़ - को-कृत अनुवाद; जि० २, 9० ३६०-६४ ( इसमें रायसिंह 
के स्थान पर रायसिंद् दरवारी लिखा है, जो ठीक नहीं दे )। श्जरत्नदास; सश्रासिरुख्‌ 
डसरा ( हिन्दी )| ए० शश्८ । 
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वि्लच्लषिजान 


वि० सं० १६४३ (ई० स० १५८६ ) में बादशाह्र मे जब शासन- 
प्रबन्ध में परिघसेन किये तो रायसिंद्द को राजा 

भगवानदास के स्लाथ लाहौर में नियत किया । 
सन्‌ जलूस ३२ ( वि० स० १६४४-६० स० १५८७ ) में करा समखा* 
मे, जिसे बादशाह ने काश्मीर विजय करने के लिए भेजा था, 
उस प्रदेश को अधीनकर धहां के थिद्रोद्दियों को 

काश्मीर में रायसिंद के. ._ «५ धि 
चाचा ेंग का काम आना हैं; बादशाह का अधिकार पीछा स्थापित 
किया, परन्तु पीछे से जब बह स्वयं बहां के निवा- 
सियों पर अत्याचार करने लगा तो फिर अशान्ति का सूत्रपात हुआ। इस- 
लिए विद्रोहिियों का दमन करने में क्रासिमस्नां को फिर व्यस्त होना पड़ा । 
शाही सेना की .विद्रोद्वियों के द्वारा जिस समय बड़ी च्तति । रही थी डस 
समय रागयससिंह के काका श्टंग (भूकरकावालों का पूर्वज) ने दीगोचित साहस 
प॒वे निर्माकता का परे चय दिया और अपने चालीस राजपूतों सद्दित घिद्रोद्दियों 
का सामना करता हुआ मारा गया  वास्तघ में डसी की अद्भुत बीरता के 
कारण शाही सेना को दूसरे दिन विजय प्राप्त हुई । बाद भें अकबर का 
भेजा हुआ यूसुफ़तां बद्ां पहुंच गया, जिसने खारा प्रबन्ध अपने द्वाथ 
में लेकर फ़ासिमस्नां को दरबार में भेज दिया । 


रायमिद्द की लाहोर में नियुक्ति 


( १ ) अकबरनामा--बेबरिज-कृत अनुवाद; जि० ३, छू० ७७६ । 
(२ ) मीर बहूर चम्मनाराय (/) खुरासान, भिज्ञो दोस्त की भगिनी का पुश्र । 
झाकवर ने तस्त पर बैठने के बाद इसे तीन इजारी सनसबदार बनाया था। 


( ३ ) मीर अहमद इ-रजवी का पुत्र | अकबर ने अपने ३०वें राज्यवर्ष में 
इसे ढाई दजारी मनसब दिया था । हिं० स० १०१० ( दि० खें० १६२८-६० ख॒० 
१६०१ ) में जालनापुर में इसका देहान्त हुआ । 

( ४ ) भकबरनामा-- बेवरिज-कृत अनुवाद; जि० ३, ४० ७६६-८ । मुशी 
देबीप्रसाद; अकबरनामा; ए० १७२ | 

अबुलफज़स तथा मुंशी देवीप्रसाद ने श्रीरंग ( श्ंग ) को रायसिंद का चचेरा 
भाई लिखा है जो टीक नहीं है। बह राव कल्याणमल का भाई भर मद्दाराजा रायसिंद 
का काका था, जेसा कि ऊपर लिखा गया है। 


भसहाराजा रायसिंद १७८ 
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बि० सें० १६४५ फाट्युन वदि ६ (४० स॒० १४८६ ता० ३० 
जनवरी ) बृहस्पतिवार को बीकानेर के वर्तमान 
किले का खूचपात हुआ । फाल्गुन सुदि १२ 
(इं० स० श्श्८६ ता० १७ फरवरी ) सोमवार 
को नींच रफखी ज्ञाकर दि० सं० १६५० मात्र खुदि ६ (ई० स० १५४६७ ता० 
१७ अनवरी ) बृदस्पतिवार को गढ़ सम्पूर्ण हुआ” । यह काम अन्त्री 
कमचनरद् के निरीक्षण में हुआ । 





रायसिंह का नया किला 
बनवाना 





($ ) बीकानेर के राजा रायसिंह की प्रशस्ति-- 

5> चह अथ संवत्सरे5स्मिम्नूर्प्तविऋमादित्यराज्यातु संवतु १६४५. 
बर्षे शाके १५.१० ग्रवत्तैमान महामहप्रदायिनि फाल्णने मासे कृष्णफ्त्े 
नवम्यां तिथी बुहस्पतिबासर अनुगधानक्तत्र व्याघातयोंगे श्रीदुग्गैस्य 
प्रथम सुत्रणात: क्ृतः 0 ततो दशमी १.० शुक्रवार ज्येष्ठानंदर॑ मृलनच्त्रे 
दिनभुक्तचरटिका २६ । ५५ उपरे दुग्स्य खत्तः कृत: 0 ऋअथ संबतू 
९६४५. वर्ष फाल्गुनसुदि १२ द्वादश्यां सामे पुष्यनक्षत्र शोभननाम्नि 
यागे दुग्गस्य शिलान्यास: कृतः ) अथ संवत्‌ ९१६५० वर्ष माघमासे 
शुक्लपक्ते षष्ठथां गुरो रवतीनचत्रे साध्यनाम्नि योगे महपाज|धिराज- 
महाराज श्री श्री श्री २ रायसिंहेन दुग्गप्रतालीसंपूर्णीकारिता सा अ 
सुच्रस्थायिनी मबतु ॥ 

(जनंज्ञ आँव्‌ दि एशियारिक सोसाइटी आँव्‌ बंगाल; न्यू सीरीज १६, ई० स० 

१६२०, पृ० २७६ ) । 

दयाकदास की एयात में रायसिंह का बुरहानपुर से अ्रपन मन्त्री कर्मचन्द्र को 
शढ़ बनवाने के लिए आज्ञा देना छिखा हे ( जि० २, पृ० ३० )। उक पुरतक में गढ़ के 
निर्माण कश्ने का समय वि० सं० १६४४ वेशाख सुदि ३ से वि? सें० १६५० तक 
दिया है । शयसिंद की प्रशस्ति के झानुसार वि० से० १६४९ (ई० स० १६८६ ) के 
फास्युभ सास से गढ़ का शिलान्यास हुआ, जो अधिक विश्वसनीग्र है । 

राव बीका का बनवाया हुआ गढ़ शद्दर के भीतर होने से रायसिंह ले शहर से 
बाहर एक विशाल भौर सुइढ़ दुगे बनवाया ( इसके विरतृत हाल के द्षिए दख्ते रूपर 
बुर ४४-४६ ) ! 
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वि० स० १६४६-४७ (ई० स० १४६०) में रायसिद्र बादशाह से आज्षा 
लेकर बीकानेर गया । इसके कुछ ही दिनों बाद ( सन्‌ जुलूस ३८ में ) 
रायसिह का भाई अझमरा ( अमरसिंह ) बादशाह 
का विरोधी हो गया । भमिभर के जागीगरदार इमज़ा 
ने ज़ब डसे उपयुक्त दंड दिया, तो एक दिन 
इझवसर पाकर ड्मका पुञ्र केशोदास बदला लेन के लिए, हमज़ा के पुत्र 
के धो ते में करमब्रेग' को मारकर अपने साथियों सहित निकल भागा । 
इसकी सूचना मिलते ही चतुर मनुप्य उस( केशोदास |क पीछे भेज्ञे 
गये । देपालपुर तथा कनूला के बीच में नौशहरा नामक स्थान में उन्होंने 
विद्रोद्दियों को घेर लिया । इस अवसर पर रायसिंह के कुछ राजपुत 
पे खानखाना के आदमी सी पीछा करनवालों स मिल गय | फलस्वरूप 
केशोदास अपने पांच सद्दायकों सद्दित मारा गया ओर शेष तीन कद कर 


लिये गये । 
(१ ) शेरबेग का पुत्र । 


गधु छ 
रायासेह के भाई 
हमरा का ववद्रोह्दी होना 


दयाजदास की झ्यात (जि० २, ए० ३३ ) और कप्तान पाउलेर के “पैज्ेटियर 
ओझोव्‌ दि बीकानेर स्टेट' ( ५० २८, टिप्पण ) में लिखा हे कि अ्रमरसिंह ने अरबखां को 
मारा | इसपर अरबखो के साथी शाही अफ्सर न अमरसिंह को मार डाला । तब 
अमरसिंह का पुत्र केशवदास उसका बदल्ला लेन के क्िए्‌ तेयार हुआ ओर उसने एक 
शाही ध्फू्सर को मार डात्ा | 


( २ ) बैरामख़ां का पुत्र मिज़ो प्रच्युरेहीम ख़ानख़ाना । इसका जन्म द्वि० स० 
8६४ ता० १४ सफर ( वि० से० १६१३ माघ वदि १ ८ हैं? स० १५१६ ता० १७ 
दि्सिग्बर ) को झ्लाहोर में हुआ था और अकबर तथा जहांगीर की भ्रधिकांश बढ़ी 
अढ़ाइयों में इसने सेना का संचालन कियों था । जहांगीर के २१ वें राज्यवर्ष ( बि० 
सं० १६८३८६ं० स० १६२७ ) में इसका देहांत हुआ । 


( ३ ) भकवरनामा--बेवरिज-कृत झनुवाद: जि* ३, ए० 8०८ | दयालदास 
की फ्यात ( जि० २, पृ० ३२-३ ) में भी अमरा के विद्रोदी हो जाने तथा बाद में 
श्राही सेना-ज्वारा युद्ध में मारे जाने फः उल्लेख दै। - हे 


महाराजा रायर्सिंद्‌ श्द्व्र्‌ 
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बादशाह ने पहले खानखाना को कन्दहार विजय करने के 

लिए नियुक्त किया था, परन्तु जब द्रबारियों ने ठह्ठा के वेभव का उल्लेख 
किया तो बादशाह ने उसे उधर भेज दिया । ख्ान- 
खाना ने सर्वप्रथम लाखी पर अधिकार करके 
शेवां के गढ़ पर आक्रमण किया । ठट्ठा के स्थामी 
जानीबेग' ने भी उसका सामना करने का आयोजन किया और झपनी 
रक्ता के लिए नसीरपुर के दरे के निकट पक गढ़ बना लिया । इसी 
अवसर पर रायसिदध्द का पुत्र दलपत और जेसलमेर का गावल भीम भी 
अमरकोट के रास्ते से दोते हुए खानखना से जा मिले | बे अमरकोट को 
बिजयकर वहां के स्त्रामी को भी श्रपने साथ लेते गये | ज्ञानीब्रेंग ने जल 
झौर स्थल्ल दोनों मा्गे से शाही सेना पर आकऋमण किया परंतु अत में उसकी 
पराजय हुई तथा डसे अपने बनाये हुए गढ़ में शरण लेनी पड़ी शाद्वी सेना 
ने ता० ६ आज़र इलाडी सन्‌ ३६ (द्वि० स० १००० ता० १४ सफ़र-बि० से० 
१६४८ पौष खुद १८ ई० स० १५४६१ ता० २१ नवम्बर) को उस स्थान पर 
भी आक्रमण किया । पर जानीबेग लतकता के साथ युद्ध टालता हुआ बर्षा 
ऋतु के आगमन की बाट देखने लगा जब कि उसे शाही सेना का सामना 
करने में इर प्रकार से खुबिधा होने की संभावना थी। इधर शाद्दी सेना 
की शक्ति दिन पर दिन च्षीण दोने लगी, जिससे गख़ान जाना को बादशाद 
के पास से सद्यायता मंगवनी पड़ी | इसपर बादशाह ने धन, ज्ञन तथा अन्य 
युद्ध की साम्रग्नी के श्रतिरिक्त ता० २१ आज़र (हि० स० १००० ता० २६ 
सफ़र - वि० सं० १६५८ पौप वदि १३८ ६० सल० १५६१ ता० ३द्सिबर) को अपने 


रायसिंद का स्रानखाना 
की सदह्ायताथ भजा जाना 





(१ ) मिज़ों जानी बेर तखौन यह अपने दादा भिज़ो सुहस्मद बाकी की रूत्यु 
पर हि० स० १६३ ( वि० सं० १६४१८६३ं० स० १५१८४ ) में सिन्ध के अवशेष भाग 
का स्वामी हुआ । इसकी एक पुत्री का विवाद्द ख़ानख़ाना ( झब्दुरंद्दीम ) ने अपने पुत्र 
के साथ किया | बाद में इसने श्रकवर की झघीनता स्वीकार फर क्ी।हि० स० १००६८ 
(वि० सं० १६२१६ ८ हं० स० १३६) में बुरहानपुर में हसकी शृध्यु होने पर यहा कौ 
श्रागीर इसके पुत्र मिज्ञों गाजी को दी गई । 


श्द्वर बीकानेर राज्य का इतिहास 


खार दज़ारी मनसवदार' रायसि्द को उस( खानखाना )की सद्दायता के 
लिए भेजा 

रायसिंह की एक पुत्री का विवाह बान्धोगढ़ ( रीवां ) के रामचन्द्र 
बश्चेला के पुत्र वीरभद्र से हुआ था। जब रामचन्द्र की झृत्यु हो गईं तो 
बादशाह ने उसके पुत्र वीरभद्र को अपना राज्य 
समालने के लिए भेजा, परन्तु दुर्भाग्यवश मार्ग में 
वह पालकी से नीचे गिर पड़ा और कुछ समय बाद 
खुज्ञों प [चने पर डसके प्राण पखेरू डड़ गये। जब बादशाह के पास यह दु:खद्‌ 
समाचार प चा तो ता० १२ अमग्दाद॒ सन्‌ जलूस रे८ (हि० स० १००१ 
ता० ५ ज़ीक्ाद > बि० सं० १६५० श्रायण सुदि ८८ ई० स० १५६३ ता० २५ 
जुलाई । को डसने रायसिह के पास ज्ञाकर द्वार्दिक शोक प्रकट किया । 
घीरभद्र की राणी सती होना चाहती थी, परन्तु बादशाह ने डसके बच्चों 
की बाउयावस्था के काग्ण डसे पेसा करने से रोक दिया 


८6७६४६०४२६२४६४३९+ नम मी आय कप 


रायसिंह के जमाता 
बरभद्र का मह्यु 


( १ | तबकात-इ-अकबरी--हलियट; हिस्ट्री श्रॉयू इंडिया; जि० €, ह० ४६२ । 
बदायूनी; सुंतख़बुत्तवारीज़--लो-कृत अनुवाद; जि० २, ४० ३६२। 


हे 


इससे स्पष्ट है कि भ्रकथर के ३७ वे राज्य-वर्ष से पूवे किंपी समय रायसिंद को 
चार हज़ारी मनसब प्राप्त हो गया था, पर इसक। ठीक-टीक समय फ़ारसी तवारीख़ों से 
निश्चित नहीं होता | दुयालदास ने वि० सं० १६३४ ( ई० स० १५४७७ ) में रायसिंह 
को बादशाह की तरक्र से ४००० का मनसब <२ परगने एवं राजा का ख़िताब मिलना 
लिखा है ( जि० २, पत्र २६५ ) । 


(२ ) अ्रकवरनासा--बे वरिज कृत अनुवाद; जि० ३, ए० ६१६, ४२४७, ६२९ । 
तबकात-ह-झकबरी--इलियट, हिस्ट्री झवू इंडिया; जि० ६, ए० ४६१-२। बदायूनी; 
सुंतखबुत्ततारीख--लो-कृत अनुवाद; जि० २, ५० ३६२ / ब्रजरत्दास; मझासिरुलू उमरा 
(्‌ हिन्दी ) ४० शशृ८ । 


( ३ ) अकबरनामा--बेवरिज-कृत अनुवाद; जि० ३, ए० ६८४५ ॥। मुंशी 
द्वीप्रसाद; अकबरनामा; ४० २१४-६ | उमराएं हनूद; पू० २५४ । घजरकदास; 
मप्ासिरुल्‌ उमरा ( दिस्‍्दी ); एृ० श्श८-८े । 


महाराजा रायसिंह श्ध्ड 
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वि० सं० १६५० (ईं० स० १५६३ ) में शेख फ़ैज़ी', मीर मुद्ृम्मद 
झमीम आदि दक्षिण की तरफ़ गये हुए अफ़सर वापस लौटे । घुरदानु- 
ल्पुरक' को कई अवसर पर शाही सद्दायता तथा 
सम्मान प्राप्त द्ो चुका था, परन्तु उन दिनों उसने 
प्रचुर मात्रा में शाही सेवा में नज़राना न भेजा । इस 
अवश्ञा का दंड देने के लिए बादशाह की इच्छा स्वयं आगरे ज्ञाकर 
उसपर फ़ौज भेजने की थी, परन्तु वहां रखद्‌ आदि की मंहगाई होने 
के कारण, डसने विवश होकर ता० २५ मेदइदरर (द्वि० स० १००२ ता० 
२२ मुदररम ८ थि० सं० १६५० कार्तिक वदि ६८ई० स० १५६३ ता० ८ 
अक्टोबर ) को शाहज़ादे खुलतान दानियाल' को ७०००० सवारों के साथ 
उसके विरुद्ध भेजा । इस अवसर पर रायसिंह, खानखाना आदि भी डसके 
साथ थे तथा शाइज़ादे मुराद” को भी दक्तिण की ओर अग्नसर होने का 


बक>-ल-++++>“+++ « कर & >> ८-बन्मपेक 


( १ ) नागोर के शेज़ मुबारक का पुत्र तथा शेख़ अब्ुलफ़ज़ल का ध्येष्ठ आता । 
इसका पूरा नाम अबुलफ़ैज़ था और हि० स० ६२५४ ता० १ शाबान ( थि० सं० १६०४ 
आश्विन सुदि २ ८ हैं० स० १९४७ ता० १६ सितम्बर ) को इसका जन्म हुआ था। 
यह हृतिहास, वेदान्त और हिक्मत आदि का प्रकांड पंडित होने के अतिरिक्त उछ् कोटि का 
कवि भी था। यह सबसे पहला सुसलमान था, जिसने हिन्दी साहित्य एवं विज्ञान का 
अध्ययन किया । कई संस्कृत पुस्तकों के भ्रतिरिक्न इसने 'लीलावती' एवं बीजगणित का 
भी अनुवाद किया था । आगरे में हि. स० १००४ ता० १० सफ़र ( वि० सं० १६४२ 
झाश्विन सुदि १२ ८ ई० स० १९६४ ता० € अक्‍्टोबर ) को इसकी रूत्यु हुई । 


रायसिंह का दक्षिण 
में जाना 





( २ ) अहमसदनगर का शासक । 

(३ ) अकबर का तीसरा पुत्र अत्यधिक मदिरा सेवन के कारण बुरहानपुर में 
हि० स० १०३३ ता० १ जिलहिज्य (वि० सं० १६६२ वैशाख सुदि २८ ई० स० 
१६०३ ता० १० भ्रप्रेल ) को इसकी झूत्यु हुईं। 

( ४ ) तबकात-इ-अकबरी--इदक्तियट्‌ ; हिस्टी झोंब इंडिया; जि० ₹, ४० ७३७५ 
अदायूनी; भुंतख़बुत्तवारीख़--लो-कृत अनुवाद; जि० २, घपृ० ४०३ | 

(२ ) अकबर का दूसरा पुत्र | हि० स* ६०७८ ( बि० सं० १६२७ ८ हैं? स० 
१५४७० ) में सीकरी में इसका जन्म हुआ था। ह्विं० स० १००७ ता० १४ गब्बाद 


श्ध्छ बीकानेर राज्य का इतिद्ास 
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झआादेश भेजा गया | लाद्वौर से ३५ कोस खुल्तानपुर की नदी तक बादशाह 
स्वये इस सेना के साथ गया । खानखाना भी सरहिन्द तक पहुंच गया था । 
उसे बुलाकर डससे परामर्श करने के डपरानत बादशाह ने केवल खानखाना 
को इस सेना का अध्यक्ष बनाकर भेज्ञ दिया और दानियात्न को पीछा 
युला लिया 
उसी वर्ष बादशाह ने आज़मसतता' के नाम फ़रमान भेजकर उसे द्रबार 
हर में बुला लिया और जूनागढ़ का प्रदेश ( दक्षिणी 
अकबर का रायांतह क हे 
जनग देता काठियावाड़ ), जिसे डस( आज़मखं )ने जीता था, 
रायसिंह के नाम कर दिया । 
कुछ समय पहले रायसिंह के एक कृपापात्र सेवक ने किसी पर 
झत्याचार किया था, जिसकी शिकायत होने पर बादशाह ने रायासिद से 
है जवाब तलब किया, परन्तु डस( रायसिद्द |ने नौकर 
अकबर की रायसिह से अप्र- धि 
शतक 6 आस कह को छिपा लिया और बादशाह से कददला दिया कि 
सन्नता तथा बाद में उस सोरठ ध कह 
देकर दक्षिण भजना... दे भाग गया। इसपर बादशाह उससे अप्रसन्न रहने 
लगा ओर उसने कुछ दिनों के लिए उसका मुजरा 


(वि० सं० १६५६ ज्येछ्ठ चदि १ ८ ई० स० १६४६६ ता० १ मई ) को दक्षिण में इसक 
देहान्त हुआ । 





( $ ) अकबरनामा-- बेवरिज-कृत अनुवाद; जि० ३, ४० ६६७४-५४ । तबकात- 
इ-अकबरी--इसियट्‌; हिस्दी जब इंडिया; जि० ९, ५० ४६७ । बदायूनी; सुंतख़- 
बुत्तारीज़-- लो-कृत अनुवाद; जि० २, ० ४०३ । 

( २ ) ख़ानआज़म, मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका ( देखो ऊपर ए० १६६, टिप्पण २ )। 

(३ ) बदायूनी; मुन्तख़बुत्तवारीख़--लो कृत अनुबाद; जि० २, ए० ४०० । 

( ४ ) फ्रारसी तवारोज़ों में इस घटना का स्पष्टीकरण नहीं किया है। दयालदास 
की ख्यात में एक स्थल पर लिखा है कि वि० सं» १६५४ (६० स० १९६७ ) में 
महाराजा रायसिंह भटनेर गया था। उसके वहां रहते समय बादशाह अकबर )का 
असुर नसीरज़ां भी वहां जाकर ठह्दरा । डसके वहां की किसी एक लड़की से अनुचित्त 
छेड़छाड़ करने पर रायसिंह के इशारे से उसके सेवक तेजा ने उसको पीटा । वहां रहते 
समय तो उस, नसीरणज़ां )ने कुछ न कहा, परन्तु दिल्ली पहुंचने पर उसने बादशाह से 


महाराजा रायसिंह श्यश्‌ 


बम 
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बन्द कर दिया। अत में बादशाद ने उसका अपराध क्षमा कर दिया ओर 
सोरढ (सौरा ए, सारा दक्षिणी काठटियाबाड़) की जागीर उसे प्रदानकर दिख 
में भेजा , परन्तु डधर अस्थान न कर यह ( रायसिंदद ) बीक(नेर जाकर बैठ 
रहा। कई बार समझभाये जाने पर भ्री जब उसने कुछ ध्यान न दिया तो 
बादशाह से सलाहुद्वीन को उसके पास भेजकर कद्दलाया कि यदि उसे 
दच्चिय में न जाना दो तो शाद्दी सेवा में उपस्थित दो । इसपर ता० २६ दे 
सन्‌ जु लुस ४१ (हि० स० १००५ ता० २७ ज्मादिउल् अव्यल ८ वि० सं० १६५३ 
माघ यदि १४ ८ ई० स० १५६७ ता० ६ जनवरी ) को वद्द बादशाह के पास 
उपस्थित द्वो गया । पीछे से उसका अपराध तज्माकर ता० ४ बद्दमन ( ट्वि० 
स० १००४ ता० ५ अमादिडस्सानी ८ वि० रूं० १६५३ माघ छुदि ७ ८ ई० 
स० १४५६७ ता० १४ ज्ञनवरी ) को बादशाह ने उसे दक्तिण में भेज दिया । 

अ्रकबर के ४५ वें राज्यदर्थ (चि० ० १६४७ ८६५ स० १६८०) के आरंभ 


शिकायत कर दो । इसपर दादशाह ने महाराजा को तेजा को सौंप देने का हुब्म दिया, 
पर डसने नहीं सींपा । पीछे से मटनेर तथा कसूर श्रादि परगने उससे तागीर होकर 
दक्षपतरसिह के पट्टे में कर दिये गये ( जि० २, पत्र ३२ )। किसी अज्ञात कषि की बनाई 
हुई राजा रायसिंहली री वेल' ( वेलिया गीत में छिखा हुआ काध्य ) में भी इस घटना 
का उद्लेख है ( डिस्क्रिप्ल्वि केटेलॉग ओव दाद्िक एण्ड हिस्टोरिकल मैम्युरिकरप्ट्स; 
सेक्शन २, भाग ९, बीकानेर स्टेट; ए० ४६ )। 


फ्रारसी तवारीज़ों के भ्रद्ुसार रायसिं की ड्योट्रो बादशाह ने बन्द करवा दी 
थी । इससे स्पष्ट है कि उसका अपराध काफ़ी बढ़ा रहा होगा। दयालदास का 
उ पयुक्न कथन इसी घटना से सम्बन्ध ररूता है, पर उसमें दिया हुआ संघत्‌ ग़लत है । 


( $ ) गदशाइ अकबर के रायसिंद के नाम के सन्‌ जुलूस ४२ ता० « दे 
(हि? स० ३००६ ता० २० जमादिउलअच्चल्न ७ थि० से० १६४४ पौष बदि ७ ८ 
६० स० १५६७ ता० २० दिसम्बर ) के प्र रमान में सोरठ एवं अग्य जागीरें उसे पुणः 
दी जाने का उल्लेख है| उक्त फरमान में अकबर की प्रसद्नता का भी दर्सन है । 


(२) अकबरनासा- वेवरिज-इृत अमुवाद; जि० ३, प० १०६८-६६ । मुंशी 
चेबीप्रसाद; अ्रकबरनामा; ४० २४५ | उमराए हनूव; ४० २१२ । घजरलदास; मआसि- 
रुलू उमरा ( हिन्दी ) ए० ३४६ । 

2 


श्दष९ बीकानेर राज्य का इतिहास 


में मुज़फ्फ़र हुसेन मिर्ज़ा' बिद्रोह्दी डो गया और 
एक दिन अवसर पाकर भाग निकला | रायसिद्व 
कप पुत्र दुलपत उसे खोजने के बहाने बीकानेर चतप 
गया। यास्तव में डसका उद्देश्य भी बीकानेर जाकर फ़साद करने का था | 
डसी वे (वि० से० १६४५७ ८ ई० स० १६०० में) बादशाह ने माधोर्सिई 
अकबर का रायासेंद को. की इटाकर नागोर आदि परगने रायसिंद्द को 
नागोर भादि परगने देना ज्ञागीर में दिये” । 
अहमदनगर विज्ञय हो जाने पर भी दक्षिण की अराजकता का 
झन्त नहीं हुआ था | अतपएव खानखाना तो श्रद्ममद्‌- 
नगर भेजा गया और बादशाह ने शेख अबुल- 
फ़़ल' को ता० २३ बद्दमनः (दि०्छ० १००६ 
ता० ५ शाबान ८ वि० से० १६५७ माघ सखुदि ८८ ई० स० १६०१ ता० ३१ 


बनना 





“दलपत का भागकर 
बीकानेर जाना 


रायासेंह की नासिक में 
नियुक्ति 











(१ ) ऊपर ए० १६७ में आये हुए इश्ाहीम हुसेन मिज्ञों का घुन्र । 


( २ ) अकबरनामा--बेवरिज-कृत अनुवाद; जि० ३, ९० ११३४१ । मुंशी देवी- 
असाद; अकबरनामा; ४० २६८ । ध्ृजरलदास; मआसिरुल उमरा (हिन्दी ); ४० १६६० । 


( ३ ) राजा भगवंतदास कछुयाहे का 3येष्ट पुश्न तथा अकबर का तीन हज़ारी 
मसनसबदार । शाहजहां के सीसरे राज्य-वर्ष ( वि० सं० १६८६-७ ८ ई० स० १६३० ) 
में यह अपने दो पुत्री के साथ दक्तिण में मारा गया। 


( ४ ) झकबर का इलाही सन्‌ ४७४ ता० ३ झाबान ( हि० स० १००६ ता० 
१७ रबीउस्सानी - वि० से० १६५७ कार्तिक घदि ४ ८ हईैं० स० १६०० ता० १४ 
अक्टोबर ) का फ़रमान । 

( ५ ) नागोर के शेख़ मुबारक का दूसरा पुत्र तथा शेख फ़रैज्ञी का छोटा भाई । 
इसका जन्म हि० स० #५८ ( वि० सं० १६०८८६० स० १५५१ ) में हुआ था और 
अकबर के १४वें राज्य-वर्ष (वि० सं० १६३० ८ ६० स० १५७४ ) में यह उसकी 
सेवा में प्रविष्ट हुआ | इसने 'अकबरनामा' एवं आाईने अकबरी” नामक अकषर के 
शाज्यकाल से सम्बन्ध रखनेवाले दो बंदद्‌ ऐतिहासिक अन्थों की रचना की। हि० 
ख० १०१३ ता० ५ रबीउलअब्बल ( वि० सं० १६२६ भाद्रपद सुदि ६ ८ ई* ख० 
३१६०२ ता० १६ झगस्स ) को भरद्द वीरसिंहदेव झुंदेला के हाथ से मारा गया। 





महाराजा यायसिंद श्ट्च 
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अनयरी ) को नासिक जाने का आदेश दिया । इस अवसर पर रायसिदद, 
राय दुगो', राय भोज , दाशिमबेग आदि को भी उसके साथ जाने की 
आज्ञा हुई | सन्‌ जुलूस ४६ ता० १४ उर्दीबह्चिश्त (द्वि० स० १००६ ता० २६ 
शब्याल-वि० सं० १६५८ वैशाख स॒ुदि १८ई० स० १६०१ ता० २४ अप्रेल) 
को अपने देश की तरफ बखेड़े की खबर पाकर रायसिह आज्ञा लेकर 
डघर बला गया | 

वि० सं० १६५६ ( ईं० स० १६०२ ) में जब अबुलफ़ज़ल नरवर की 
झोर से अपने साथियों सहित ज्ञा रहा था, शादज़ादे सलीम के इशारे 
पर वीरसिंहदेव वुन्देला' ने डसे मार डालने का 
जाल फैलाया । जग्र अवुलफ़ज़ल फे साथियों को 
इस यात का पता लगा तो उन्होंने उस( अवुलफ़ज़ल )से रायालिह तथा 
रायरायां' की शरण में ज्ञाने की सलाह दी, जो उस समय केवल दो कोखस 


रायसिंद का प्रांतरी में रहना 


(१ ) चित्तोड़ के निकर के रामपुरा परगने का सीसोदिया स्वामी तथा अकबर 
का डेढ़ इज़ारी मनसबदार । जहांगीर के दूसरे राज्य-वषष (वि० सं० १६६४-६० ख० 
१६०७ ) के आसपास इसकी रव्यु हुई । 

( २ ) राय सुजन हाड़ा का पुत्र । जब दृदा ( भोज का बढ़ा भाई ) से बूढ़ी 
क्षी गद्टे तो वहां का अधिकार भोज को दिया गया। वि० से० १६६४ (इं० स० १६०७) 
के झ्ासपास इसने झात्मदत्या कर ली । 


(३ ) कासिमख़ां का पुत्र | अरकयर के राज्य-काक्ष में हसे डेढ़ हृज्ारी मसनसव 
प्राप्त था, जो जहांगीर के समय में तीन हज़ार दो गया । 


( ४ ) अकबरनासा--वेचरिज-कृत अनुवाद; जि० ३, ४० ११७३४ झौर ११८४ 
मुंशी देवीप्रसाद; अकबरनामा; ए० २७९-६ । उमराए हनूद; ए० २१५ । बजरबदास; 
मश्मासिरुणू उमरा; ( हिन्दी ); ए० ३५६ । 

(२ ) झोरछे का स्वामी । 

(६ ) खजञ्नी हरदासराय, जिसे क्रकबर ने रायरायां का खिताब दिया था । 
बाद में जहांगीर ने इसको राजा विक्रमाजीत का ख्विताब दिया | अकबर के समय में 
प्रदक्त यह द्वायियें' का ट्टिसाव रक्‍खा करता था, परन्तु बाद में श्रपनी थोग्यत्ता के कारण 
दीवान बना दिया गया । अह्ांगीर ने इसे तोपखाने का अफसर भी बना दिया भा । 


श्द्थ बीकानेर राज्य का इतिद्दास 
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को दूरी पर २००० घबारों के साथ आंतरी में थे, परन्तु अबुलफ़्ज़ल 
मे इनकी सलाद पर ध्यान न दिया, जिसके फलस्वरूप यह मारा 
गया ! 
पहले की बादशाह की नाराजगी तो दूर दो गई थी, परन्तु फिर 
कुछ मनमुटाव दो गया था, जिसके मिटने पर बादशाह्द ने उसे अपनी सेवा 
में बुला लिया, परन्तु डसका पुत्र दुलपत अब तक 
पिता के विरुद्ध आवरण करता था अतएय उसके 
जिए आज्ञा हुई कि ज़ब तक वह अपने पिता को 
प्रसन्न न कर लेगा उस शाही सम्मान प्राप्त न होगा । 
बयावशाह ने अपने ४८ थें राज्य-चर्ष ( वि० सं० १६६० ८ ईं० स० 
१६०३) में दशहरे के दिन शाहजादे सलीम को फिर मेवाड़ पर चढ़ाई करने 
... की श्राजश्ा दी और एक बड़ी सेना उसके साथ कर 
रायासेंह की सलीम के... &, ज़िसमें रायसिंद, जगश्नाथ, माधोसिंद, राय 
साथ मेबाक की चढ़ाई गेट 
के लिए नियुक्ति. गो) राय भोज, दलपतसिद्द, मोटे राजा का पुत्र 
सकतसिंदद आदि कितने ही राजपूत सरदार भी 
थे | शाइज़्ादा अपने पिता की आक्षा को टाल नहीं सकता था, 
इसलिए वहां से ससेन्‍्य चला, परन्तु उक्षको मेबाड़ की चढ़ाई का पहले 
कटु अनुभव दो चुका था, इसलिए वद्द इस बला को अपने सिर से 
टालनां चाहता था । वह फ़तहपुर में जाकर ठद्दर गया। वहां से उसने 
अपनी सेना तेयार न होने का बहाना कर बादशाह के पास अज़ों भेजी 
कि मुझे अधिक सेना तथा ख़ज़ाने की श्रावश्यकता है, अतएव ये दोनों 
बातें स्वीकार की जायें या मुझे अपनी ज्ञामीर इलाहाबाद जाने की आज्ञा 


रायसिद्र का बादशाह को 
माराजगी दूर दवोन पर 
दरबार मे जाना 








( १ ) तकमील-इ-अरकबरनामा ( शेख़ इनायतुल्ला-कृत )--इलियटू; दिस्ट्री 
झोँवू्‌ इंडिया; जि० ६, ९० १०७ । अकबरनामा--बेवरिज-कृत अनुवाद; 'ि० ३, एृ० 
१२।८। मुंशी देवीप्रसाद; अकबरनामा; ए० २६५-६ | 

(२ ) अकबरनामा--घेवरिज-कृत अजुदाद; जि० ३, पृ० ३१२१२ । मुंझश्रै 
, इवीप्रसाद; झ्कबरनामा; पएु० २६४ | 
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थी जाय | बादशाह समभ गया कि यह फिर महाराणा ( अमर्रसह ) से 
लड़ना नहीं चाहता दे, इसलिप उसने उसे इलाहाबाद ज्ञान की आजा 
दे दी! 
बादशाह ने अपने ४६ वें राज्यध्ष (वि० सं० १६६१८ऐ० स० १६०४) में 
परगना शस्साबाद के दो भाग--एक शम्साबाद तथा 
दूसरा नूरपुर-कर दिये और उन्हें रायसिंहद को 
जागीर में दे दिया । 
वि० सं० १६६२ के आश्विन (ई० स० १६०५ सितम्बर ) में बादशाह 
की तबियत खराय हो गईं और यद्द बहुत क्षीण हो गया | इस अवसर पर 
शाहज़ादे सलीम ने राय्िंद्द को बुलाने के लिए 
निशान भेजा, जिसमें डसे बिना रुके हुए शीघ्राति- 
शीघ्र आने को लिखा था | रायसिंद्द को इतनी 
शीघ्रता से इस अवसर पर बुलाने में भी एक रहस्य 
था, जिसका उल्लेख मुंशी देवीप्रसाद ने इस प्रकार किया है--ता० २० 
अमादिडल अश्रव्वल को बादशाद्र बीमार हुआ। डस वक्त दरबार में राजा 
मानसिं ( कछवाहा ) और ख्तानआज़म कर्त्ता-धत्तो थे। खुखरो आमेर के 
मानासखिह का भानज्ञा और खानआज़म का जामाता था, इसलिए ये दोनों 
बादशाद के पीछे खुसरो को तख्त पर बिठाने के जोड़-तोड़ में लगे द्ुए 


रायतसिह को परगना 
शब्साबाद मिलना 


बादशाह की बीमारी पर 
रायसिंह का बुलवाया जाना 
तथा बादशाह की मृत्यु 





( १ ) तकमीछ-ह-झकबरनामा- इक्तियर ; हिस्ट्री श्रोष्‌ इंडिया; जि० ६, ४० 
११० । अकबरनामा-- बेवरिज-कृत झनुवाद; ४० १२३३-४ । मुंशी दंवीग्रसाद; 
झाकबरनामा; पू० ३०४-४ । प्रजरल्दास; मभासिरुलू उमरा ( हिन्दी ); ४० ३६० । 


( २ ) भकबर का हलाही सन्‌ ४६ ता० २१ खुरदाद ( ६० स० ३०१३ 


ता० ११ मुहरेम-वि० सं० १६६१ अ्येष्ठ सुदि १४-३० स० १६०४ ता० ३१ मई ) 
का फरमान । 


(३ ) जहांगीर का इस्ताही सन्‌ २० ता० २६ मेहर (हि० खू० १०१४ 
सा० ७ अमादिउस्सानी ८ वि० सं० १६६२ कार्तिक सुदि १०८६० स० १६०२ ता० 
११ अकक्‍्टोबर ) का निशान । 
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बकरे «५२ 


दे तथा जो लोग शाद् सलीम को नहीं चाइते थे थे सब इनके सदायक 
थे | शाहज़ादे ने यद्द सब दाल देखकर क़िले में आना-जाना छोड़ दिया 
था ।' इससे यद्द स्पष्ट है कि ऐसे समय में रायासिद्द द्वी एक पेसा व्यक्ति 
था, जिसकी सद्दायता पर सलीम भरोसा कर सकता था। दुश्मनों से भरे 
हुए द्रबार में डसे रायलिद दी विश्वासपात्र दिखाई पड़ता था, इसलिए 
उसने अपना पक्त दृढ़ करने के लिए रायलसिह को शीघ्रातिशीघ्र आने को 
लिखा था | लगभग पक मास बाद वि० सं० १६६२ कार्तिक सुदि १४ 
(६० स० १६०४ ता० १४ ऑक्टोबर ) मंगलवार को १४ घड़ी रात गये 
आगरे में अकबर का देहांत द्वो गया । 

अकबर के देहावसान के पश्चात्‌ सलीम जहांगीर के नाम से हि० 
स॒० १०१४ ता० २० जमादिउस्सानी (वि० से० १६६२ मागेशीर्ष घद्‌ ७८ ई० 
स० १६०४५ ता० २४ ऑकक्‍्टोबर ) बृदस्पतिधार को 
खसगभ्नग ३८ वर्ष की अवस्था में आगर में सिह[सना- 
रूढ़ हुआ | हि० स० १०१४ ता० ११ ज़िल्क़ाद 
( वि० से० १६६३ प्रथम चेत्र थदि १५०६० स० १६०६ ता० ११ मार्ख ) 
मंगलवार को पहले जुलूस के उत्सव में उसने अपने बहुतसे अफ़सरों फे 
मनसब आदि में दृद्धि की | अकबर क जीवनकाल में रायसिद्द का मनसथय 
चार हजारी था, जो इस अवसर पर बढ़ाकर पांच हज़ारी कर दिया 
गया । 

जहांगीर के पहले राज्य-वर्ष के मध्य में शाहज़ादा र्ुसरो बागी 
होकर पंजाब की तरफ़ भाग गया । पहल तो बादशाह ने अन्य अफ़सरों 
को उसके पीछे भ्रजा, परन्तु बाद में डसने स्वयं प्रस्थान किया। इस 


पसघ्त 


रायसिंह के मनसब 
में वृद्धि 





($ ) सुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनासा; ४० १४६ । 

(२ ) अकबरनामा--बेवरिज-कृत झ्नुवाद; जि० ३, पए्‌ृ० १२६० | 

(३ ) तुझक-इ-जहांगीरी--राजसे और बेवरिज-कृत अनुवाद; जि० १, प्ृ० १ 
झोर ४६ । मुंशी देवी्रसाद; जहांगीरनामा; ४० २२ और १२ । डमराप्‌ हनूद; ए० 
२११ । प्रजरतदास; भभासिरुखू उमरा ( हिन्दी ); ४० ३६० । 
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झबसर पर रायसिद को उसने यद कट्दकर आगरे 
में रक्‍खा था कि जब बंगमों को बुलवाया जाय तो 
घह् उनको लेकर आदे' । बेगमों के युलवाये जाने 
पर दो-तीन मंजिल तक तो बह डनके साथ गया, 
पर मथुरा में कुछ अफ़वादें सुनते दो बह उनका साथ छोड़कर बीकानेर 

चला गया और वद्दीं स ख़ुसरो की गति-विधि लक्ष्य करने लगा? । 
जब बादशाह को, नागोर के पास दुलपत के बागी दो जाने का 
समाचार मिला, तो डसने राजा जगन्नाथ, मुदृज्ज़ुल्मुस्क' आदि को 
शाही सेना-द्वारा दलपत. उसपर भेज्ञा। इसके कुछ ही दिनों बाद्‌ डसे सूचना 
की पराजय मिली कि ज़ाहिदखां”, अब्दुरंहीम”, राणा 


2 ली कन--आ बज हक अजब बी लक >> कम 2 ओर कम सकी 


( १ ) अन्य तवारीज़ों ( हकृबालनासा; पु० ६, मआसिर-इ-जहांगीरी; पृ» 
७१, क्रज़ेबीनी; ए० ४२ ) से पाया जाता हे कि इस अवसर पर जहांगीर, शेख सल्लीम 
के पौम्र शेद्न अलाउद्दीन, सिजो गयासब्रेग तेहरानी, दोस्तमुहम्मद ख़वाजाजहां और 
रायसिंद की एक सम्मिलित कमेरी बनाकर राजधानी की हिफाज़त करने के पतिए छोड़ 
गया था और शाहज़ादा खुरैम इस कमेटी का भ्रध्यक्ष बनाया गया था । 

(२ ) 'तुजुक-इ-जद्दांगीरी' में आगे चक्कर लिखा है।के बादशाह भकबर की झूत्यु 
हो जाने पर जब शाहजादा खुसरो बाग़ी होकर भागा और जहांगीर उसके पीछे गया 
तो रायसिंह ने मानसिंह सेवड़ा ( जैन साधु ) से पूछा के जहांगीर का राज्य कबतक 
रहेगा । उसके यद्द उत्तर देने पर कि भ्रथिक से अधिक दो वर्ष तक रहेगा, रायसिंद्द 
इसपर विश्वास कर शाही भ्ाज्ञा प्राप्त किये बिना ही बीकानेर चला गया | परन्तु जब 
बादशाह सकुशक्ञ राजधानी को क्ौट झाया तब वह शादी सेदा में उपस्थित हो गया 
( राजल भौर बेवरिज-कृत पंप्रेज़ी झनुचद; जि० १, ए० ४३७-८ ) । 

(३ ) मुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; ए० ६७ । 

(४ ) बारवजे ( “झाईने झअकबरी' में सशभद दिया है ) का सैय्यद । 

( £ ) हिरात के बाकर के पुत्र सादिक्रस्ां का पुत्र । अकबर के समय में इसे 
साढ़े तीन सौ का मनसब प्राप्त था, जो जहांगीर के समय में दो इज़ार द्वो गया । 

(६ ) शेज़ अवुलफज़छ का पुत्र तथा जहांगीर का दो इज़ारोी मनसबदार। 
बाद भें इसे अफजलज़ां का स़िताब दिया गया था। जहांगीर के शाठवें राज्यवर्ष में 
सा० १० खुरदाद (वि० खू० १६७० उ्येष्ट सुदि १६ ८ ईं० स० १६१३ ता० २० मई) 
को इसकी दत्यु हुई। 


रा्यासदइ का बादशाह की 
आजा के बिना बीकानेर 


जाना 
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शंकर' (सगर) आदि ने दलपत के नागोर के पास द्ोने का पता पा उस- 
पर चढ़ाई कर दी और डसे घेर लिया है। दलपत ने कुछ देर तक तो शाददी 
सेना का सामना किया परन्तु अत में उसे भागना पड़ा । 

दि० स० १०१६ ता० ६ शाबान ( बि० क्ष० १६६७४ माघ झुदि 
८घ८ ई० स० १६०८ ता० १४ जनवरी ) को रायासेद्द अमीर-डल-डमरा के 
साथ बादशाइ की खेबा में उपस्थित हुआ। 
बादशाह ने डसे क्षमा प्रदान की तथा अमीर-डल- 
उमरा के कद्दने स उसका पुराना पद्‌ तथा जागीरें 


रायर्सेंद्र का शाही-सेवा 
में उपीस्थत होना 


बद्दाल रक्खी गई । 

जद्दांगीर के तीघरे राज्यवर्ष में ता० २२ जमादिडलअव्यल हि० स० 
१०१७ (वि० सं० १६६४५ ह्वितीय भादपद वदि १० 5 ईं० स० १६०८ ता० रे४ड 
दलपत का खानजहां की अगस्त) को दुलपत ने भी खानजहां' की शरण 

शरण में जाना ली, जिसपर उसके अपराध द्वामा कर दिये गये' । 

( १ ) राणा उदयपिंह का पुत्र तथा राणा श्रमरासैंह का चाचा | झागे चतकर 
इसका सनसब तीन हज़ारी हो गया । 

( २ ) तुज॒क-इ-जहांगीरी ( भ्रग्रेज़ी भनुवाद ) जि० १, ४० ८४ । मुंशी 
देवीप्रसाद; जड्ांगीरनामा; प्ृ० ६६ और ७० । 

( ३ ) अवनुस्समद का पुत्र शरीफुज़ां । जहांगीर ने इसे पांच इजारी मनसव 
प्रदान कर भ्रमीर-उलू-उमरा का ख़िताव दिया । जहांगीर के ७ वें राज्यवर्ष में ता० 
२७० झावान (हि० स० १०२१ ता० २३ रमजान >वि० सं० १६६६ मार्गशीषे वदि १०८ 
हैं" स० १६१२ ता० ८ नवम्बर ) रविवार को इसका बुरहानपुर में देहांत हुआ । 

(४ ) तुज॒ुक-ह-जहांगीरी ( भ्रेग्रेज़ी अनुवाद ) जि० १, एृष्ठ १३०-१ | सुंशी 
देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; पृष्ठ ६७ । 

( ९ ) पीरज़ां जोदी, जिसे जहांगीर ने अपने राज्यकात्त में पांच इज़ारी 
सनसब तथा ख़ानजहां का खिताब दिया था । 

( ६ ) छुजुक इ-जद्दांगीरी ( अंग्रेज़ी अनुवाद ); जि० $, ए० १४८ । मुंशी 
देवीपसाद; जहांगीरनासा; ए० १९६ | अपने द्वि० स० १०१७ (वि० सं० १६६४०हैं० स० 
१६०७) के फरमान में जहांगीर ने रायसिंद को लिखा था कि दलपत के पिता के [विरुद्ध 
चसहढ़ाहे करने का समाचार मिछा है । यदि यह ख़बर सच हो तो रायसिंइ फ़ौरन उसे 
सूचित करे ताकि शाही-सेना दत्लपत को दुंड॒ देने के क्विए भेजी जाय। 
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के बी आय चाचा बट फीनीजीनज और पवन नमक 
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फ़ारसी तवारीखों आदि से जो कुछ वृत्तान्त रायसिंद का ज्ञात दुआ 
बघद्द ऊपर दिया जा चुका दे । अब द्वम ख्यातों के आधार पर उसके 
सम्बन्ध की उन घटनाओं का वरणैन करेंगे, ज्ञिनका 
उल्लेख ऊपर नहीं आया है | अधिकांश ख्यातें 
बहुत पीछे की लिखी हुई होने से उनमें कुछ बातें जनश्रुति के आधार पर 
भी लिख दी गई हुं, तो भी उनसे कई नई बातों पर प्रकाश पड़ता है, 
इसलिए डनका उल्लेख करना नितान्त आयश्यक हे । 
ख्यातों से पाया जाता दे कि वि० सं० १६३३ ( इं० स० १५७६ ) में 
कंघर मानसिंद (आमेर का क छुवाहा) के कदलाने पर रायासेद बादशाह अक बर 
की सेवा में गया | किर ६-७ मास दिल्ली रहने पर जब बद्द बीकानेर लौटा 
तो डसने नागोर के तोग्मसत्रां पर चढ़ाई की, जो उस समय बादशाह का 
पिरोधी द्वो रद्दा था। फिर मानसिंह के अकेले पटानों का दमन करने में 
असमर्थ द्ोने पर बादशाह ने रायलिंद को डसकी सद्दायतार्थ भेजा, जहां 
से सफल द्दोकर लौटने पर वि० स्ले० १६३४ ( ई० स०१४५७७ ) में डसे राज़ा 
का खिताब, चार हज़ारी मनसब एवं ५२ परगने दिये गये' | पर उपयुक्त 
कथन कल्पनामात्र ही प्रतीत होता है, क्‍योंकि रायसिह तो बि० स० 
१६२७ ( ३० स० १५७० ) में अपने पिता की विद्यमानता में दी उसके साथ 
बादशाह की सवा में प्रविष्टठ हो गया था | फिर डसके तोग्रमस्रां को परास्त 
करने एवं मानसिद्द की सद्ायताथे अटक जाने की पुष्टि भी किसी फ़ारसी 
तवारीख से नहीं द्वोती । 
बागे चलकर ख्यातों में लिखा दे कि बादशाह ने फिर उसे अद्मदाबाद 
के स्थामी अद्मदशाह पर भेजा, जिसे परास्त कर उसने क़ैद कर लिया | 
इस युद्ध में उसके छोटे भाई रामासेह ने बड़ी बीरता दिखलाई । साथ 


ख्यातें भोर रायसिंद 


( $ ) दयालदास की स्यात; जि० २, पत्र २९। पाउलेर; गेज्ञेरियर श्ाँव्‌ दि 
बीकानेर स्टेट; ४० २४ । 
(३१ ) दयालदास की श्यात; जि० २, पत्र २९-३६ । पाउल्लेट; गेज़्ेटियर आव्‌ 
दि बीकानेर स्टेट: पूृ० २४ । 
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दी डसकी तरफ़ के कितने ही वीरों ने बीर गति पाई' । संभवत, ख्यातकार 
का आशय श्रहमदशाइ से ऊपर लिखे हुए मुदृम्मद्‌ हुसेन मिज़ो से द्वो, परंतु 
बह तो वि० से० १६३० ( इं० स० १५७३ ) में ही मार डाला गया था। 

वि० सं० १६५२ ( ईं० स० १५४६५) में मंत्री कमेचन्द्र अन्य कई 
मलुष्यों से मिलकर, रायसिद्र फो गद्दी से डतारने का ड्योोग करने 
छगा । उसका उद्देश्य रायसिंह के पुत्रों में से दझपत को गद्दी पर 
बैठाने का था, परन्तु इसकी खूचना रायसिंह को मिलन जाने से उसने ठाकुर 
मालदे को उसे ( कमचन्द्र ) मारने के लिए नियत किया । फर्मच्रन्द्र को 
किसी प्रकार इसका पता लग गया, जिससे वद्द सपरिवार भागकर 
बादशाह अकबर की सेवा में चला गया । 

दयालदास लिखता है--'वि० सं० १६५४ (ईं० स० १५६७) में 
बादशाह ने रायलिंह से अप्रसन्न रहने के कारण भटनेर, कसर आदि की 


( ३ ) दुयात्ञदास को ख्यात में दिये हुए कुछ नाम ये हैं--- 
१--साहोर के रतनसिंद के चंश के झजुनसिंह का पुत्र जसकन्‍्त । 
२--श्टेस का वंशज भगवान, भूकरके का स्वामी । 
इ३--नारण का चंशज भोपत, एवारे का स्वामी । 
४--नारण का वंशज जैमल, तिहांण॒देसर का रवामी । 
६--नारण भीमराज का पुत्र, राजपुर का स्वामी । 
६--नींबा का वेशज सादूल, वांखुदे का स्वामी । 
७--तेजसिंह के वंशज मानसिंह का पुत्र रायसऊ, जैतासर का स्वामी । 
घ८--राजसिंह के वेशज सोमसिंह का पुत्र गोरीसिंह, हांसासर का स्वामी। 
६-- मानसिंह का पुत्र माधोसिंह, पारवे का स्वामी । 
१०--घद़सी के घंशज झअमरसिंद्व का पुत्र भाण, घड़सीसर का स्वामी । 
१९--बीदायत केशवदास का पुश्र सोयंददास, बीदासर का स्वासी । 
इनके अतिरिक्न बहुत से दूसरे राठोढ़ तथा भाटी सरदार झादि भी काम झाये 
( जि० २, पत्र २६ )। 
( २ ) दयात्षदास की ख्यात; जि० २, पन्‍० ३२ । पाउल्लेट; गैज़ेरियर ऑँव्‌ दि 
बीकानेर स्टेट; पृ० रेप । 
(३ ) ख्यात में दिया इस नाराजगी का विस्तृत हाल ऊपर एू० १म४े 
रिप्पण * में सिखा हे 
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जागीर दल्वपतासिंद को दे दी, पर शाही सेवा करने के बजाय वह बीकानेर 
पर चढ़ गया | इसमें डसे सफलता न हुई और बादशाह ने उसकी ज्ञागीर 
खालसे कर ली । इसपर यद्द दिल्ली गया, जदां बादशाह ने उसका 
झपराध क्वलमा कर डसे फिर मनसब दिया । कुछ दिनों बाद दलपत ने फिर 
बीकानेर पर चढ़ाई की । रायासेद के सरदारों ने उसका सामना किया, 
पर उनकी पराजय हुई और धद्दां दशलपत का अधिकार हो गया। इन दिनों 
मद्दाराजा रायसिद दिल्ली में था| घहां से रुख़सत लेकर थद्द बीकानेर 
गया | उसने नागोर से दलपत को बुलाकर गांव आदि दिये, पर कोई 
परिणाम न निकला और नागोर के पास लड़ाई होने पर मद्दाराजा की 
पराजय हुई । महाराजा ने एक बार फिर डसे समभाने का प्रयत्न किया, 
पर इसी बीच दिल्ली से फ़रमान आने पर डसे डघर जाना पड़ा। अनन्तर 
दुलपतर्सिद्द को पता लगा कि सिरसा पर ज्ोदियों, भाटियों व राजपूतों को 
मारकर जावदीखां ने अधिकार कर लिया हे, जिसपर उसने बहां जाकर 
आवदीखां को परास्त कर यहां से निकाल दिया । बादशाह को इसकी 
खबर जावदीखां-छारा मिलने पर उसने कछवादे मनोद रासिद, हाड़ा रायसाल, 
हाड़ा परशुराम आदि के साथ एक फौज़ दलपत के विरुद्ध नागोर भेजञ्जी। 
इसपर दलपत भागकर मारोठ चला गया । जब शाही सेना ने वहां भी 
उसका पीछा किया तब वह फिर भटनेर चला गया, जहां वह शाही खेना- 
छवारा बन्दी कर लिया गया। बाद में ख़ानजहां की मारफूत वह छूटा 
फ्रारसी तवारीज़ों में जद्वांगीर के राज्यकाल में दलपत का रायसिंद के 
विरुस इोनमा, बाद में शाही सेना-ढ्वारा उसका परास्त द्ोना प॒वव खानजदां 
के कहने से माफ़ किया जाना लिखा है । संभव है ख्यात का उपयुक्त 
कथन उसी घटना से सम्बन्ध रखता हो | इस दिसाब से ख्यात का दिया 
इुआ समय टीक नहीं दो सकता। 

अहांगीर ने रायलिद की नियुक्ति दक्षिण में कर दी थी, जिससे धद्द 
बीकानेर से सरसिंद को साथ ज्ेकर बुरहानपुर चलता गया। कुछ दिनों 
|. ($) इसा ल्वदास को ख्यात; जि० २, पत्र ३२। “9 
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हज सन, 


पश्चात्‌ बद सख्त बीमार पड़ा । डस समय 
रायसिह को सब. सरसिंद ने, जो उसके पास ही था, उससे पूछा 
कि आपकी अ्रभिलाषा कया दे मुझसे कहें । रायसिंह ने उत्तर दिया कि 
मरी यही अभिलाषा है कि मेरे विरुद्ध पबड़यन्त्र करनेबालों का समूल 
नाश कर दिया जाय | सरसिह ने उसी समय प्रतिज्ना की कि यदि में 
बीकानेर का स्वामी हुआ तो आपकी इस आज्ञा का पूरे रूप से पालन 
करूंगा । अनन्तर वि० से० १६८८ माघ वदि ३० (ई० स० १६१२ ता० २२ 
जनवरी ) बुधवार को उसत( रायसिह )का बुग्हानपुर में देहांत दो गया । 
रायासेह का एक विवाह महाराणा उदयासेह की पुत्री ज्समादे के 
साथ हुआ था । 'कमेचन्द्रवंशोत्कीतेनक्क काव्य' से पाया जाता दे कि 
इस राणी से भूपति ओर दलपत नामक दो पुष्र 
हुए, जिनमें से भूपसिंद ( भूषति ) कुंबरपदे में 
ही मर गया" । रायासेह का दूसरा विवाह वि० से० १६४६ (ईं० स० 
१४६२ ) में ज़सलमेर के रावल हरराज की पुत्री गंगा से दुआ था, जिससे 


विव।ह तथा सन्तति 





( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ३४ | पाउलतेट; गेज़टियर भाँव्‌ दि 
मीकानर स्टेट; पु० ३० । 


(२) श्रीविऋमादित्यराज्यात्‌ सम्बतु १६६८ वर्षे महामहदायिनि 


मा मासे कृष्णुपक्षे अमावास्यायां बुचे '* * “**  औराझोडए्बंय महएाएजा- 
चिराजमहाराजाश्रीश्रीरा्यशिद। दववशात्‌ धमैध्यानं कुवन्‌ सन्‌ दिवंगतस्तन 
संहेता: ख्रियः सत्य बभूवुः 7 द्रोपदा । सेढ़ी भाणां | भटियाणी 
अमोलक 0 


टॉड ने वि० से० १६८८ ( हें० स्त० १६३१ ) में रायसिंह के बाद कर्णालिंह 
का गद्दी बैठना लिखा है ( राजस्थान; जि० २, ए० ११३५ ) | डसमे दछ्पसिह् तथा 
सूरतिंह के नामों का उल्लेख तक नहीं किया, जो भूख हौ है| 

( ६ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पम्न १६ । 

(५ ) भूपतिदलर्पीतनामऋसुती चल जसवंतंदेबिजो यस्ण १३१३७ 


(९ ) दयाज्षदुप्त की स्मात्त; जि० २, पत्र ६४ । 
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सूरासद का जन्म हुआ | उसी वर्ष माघ सुदि १५ को तीखरी राणी 
निरयाण से किशनसिद का जन्म हुआ' । इनके अतिरिक्त सोड़ी माणमती, 
भटियाणी अमोलक तथा तंवर द्वरोपदी नाम की तीन राणियां और थीं, 
जिनके सती द्वोने का उल्लेख रायसिह की स्मारक छत्री में दे । 
बैसे तो बीकानेर के राजाओं का मुसलमानों से मेल शेरशाह के समय 
से दी हो चुका था, परन्तु डनके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध मद्दाराजा रायसिंह 
के समय से प्रारम्भ द्वोता है । जिस सम्बन्ध का 
सूनत्रपात राव कल्याणमल ने अकबर के १४५ यें 
राज्ययष में डसकी सेवा में उपस्थित होकर किया, उसको रायसिद्द ने 
उत्तरोत्तर बढ़ाया । अकबर बड़ा ही योग्य शासक था और योग्य व्यक्तियों 
का सम्मान करने में वह दमेशा तत्पर रहता था। रायसिंद झकबर के 
घबीर तथा कार्य-कुशल एवं राजनीति-निपुण योद्धाओं में से एक था। 
बहुत थोड़े समय में ही वह उस(अकबर)का प्रीतिपाशत्र बन गया । अकबर 
के राज्य का इम उसे एक सुदृढ़ स्तेभ कह सकते हैं | अधिकांश लड़ाइयों 
में अकबर की सेना का रायसिंद ने सफलतापूर्वक संचालन किया । 
गुजरात, कायुल, दक्षिण, हर तरफ डसने अपने घीरोचित गुणों का 
प्रदशीन किया। फलस्वरूप कछ दी दिनों में वह श्रकबर का चार दज़ारी 
मनसबदार हो गया | फिर जद्दांगीर के गद्दी बैठने पर ड्सका मनसब पांच 
इज़ारी दो गया। अकबर के समय हिन्दू नरेशों में अयपुर के बाद 
बीकानेरवालों का ही सम्मान बढ़ा-चढ़ा था। 


रायसिंद का शाही सम्मान 





( १ ) दयाकदास की स्यात; जि० २, पत्र ३१-३२ । 

कमेचन्द्र वंशोत्कीसेनक कास्य में भी निवोणकुल की स्त्री से कचरा माम के 
पुत्र होने का उल्लेख है ( छोक ३३३ ) | 

किशनसिंद को राजा सूरसिंह ने सांखू की जागीर दी । इसके वंशज किशन- 
सिंहोत थीका कहलाये । 

टॉड से रायसिंद के केवद्ध एक पुत्र कण का होना दिखा है ( राजस्थान; जि० 
९, पृ० ११३२ ), परस्तु कर्झ तो रायसिंद का पोत भा । 


श्द्द मीकानेर राज्य का इतिहास 
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अकबर और जहांगीर का विश्यासपात्र होने के कारण विशेष 
अचसरों पर रायसिद्र की नियुक्ति हुआ करती थी और शस्मय-समय पर 
डसे बादशाद की ओर से ज्ञागीरें भी मिलती रहीं | वि० स० १६४५४ ( ई० 
स० १५६७ ) से पहले दी जूनागढ़ और सोरठ के ज़िले रायासिद्द को 
ज्ागीर में मिल गये थे । 

पाउलेट ने गेज़ेटियर ऑंबू दि बीकानेर स्टेट! में अकबर के ४३ थें 
राज्यवषे के रवीडउलअव्यल ( वि० सं० १६५६८ ई० स० १५६६ ) के उस 
फ़रमान का उल्लेख किया है, जिसमें रायसिद को निम्नलिखित परमने 
मिलना लिखा दै!-- 








बीकानेर 
बीकानेर ३२४०००० दाम 
ब्राटलोद ६४०००० ,, 
इ३८६०००० + 
हिसार 
बारथल €८ण्ण्देर ,, 
सीदमुख ७२१४२ ,, 
१०्श्रश्८४छ ,, 
सूबा अअप्नेर 
द्रोशपुर ७८१३८दे ,, 
3प्शरे८द ,, 
भटनेर 
भमटनेर ( सरकार द्विसार में ) ६३२७४२ ,, 
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(१ ) ४० २१ । दयाक्षदास ने भी अपनी स्यात में बागरी क्षिपि में कई 
फ्रमानों की फारस्ती इबारत की प्रतिक्षिपि दी है ( जि* २, प्र ९८-३० ) 
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मारोठ ( सरकार मुल्तान में ) ३२८०००० दाम 
११५१२७४२ ,, 
सरकार खूरत ( सोरठ' ) 
जूनागढ़ तथा अन्य ४७ परगने ३३२६६६६२ ,, 
ई३३२६६६६२ ,, 


कुलज्ञोड ४०२०६२७४ दाम ' 

(अर्थात्‌ अचुमान १००५१४५७ रुपये )। 

वि० स्ल० १६५७ (६० स० १६०० ) में सरकार नागोर आदि के 

परगने भी उसकी ज़ागीर में शामिल कर दिये गये? । थि० से० १६६१ 

( ईं० स० १६०४ ) में परगना शम्साबाद के दो भाग कर दोनों ही रायासिद्द 

को दे दिये गये। बादशाद्द अकबर रायासेह को कितना मानता था यह 

इसी से स्पए्ट है कि जब एक बार रायसिंद ने शाही सेवा में पञ्रावि भेजना 

ब्ेद कर दिया तो शाहइज़ादे सलीम की मुद्दर का निम्नलिखित आशय का 
निशान ड्सके पास पहुँचा -- 

“साप्नाज्य के विश्वासपात्र, शाही सम्मानों के योग्य राय रायसिंदद 

मे, जिसे शाही कृपाओं तथा उपकारों की प्रतिष्ठा प्राप्त हे, अपनी गठ 





( १ ) यह सोरठ ही होना चाहिये । फ़ारसी लिपि की अपूर्णता के कारण ही 
यह भिन्नता झा गई है । 

(२ ) तस्कालीन प्राचीन तांबे का सिक्का, जिसका मूल्य झाजकछ के रुपये के 
चाक्तौसतें प्रश के बराबर था | उस समय राज्यों की भामदनी बहुत कम थी। 

(३ ) अकबर का इलाही सन्‌ ४५ ता० ३ झाबान ( हि० स० १००६ ता० 
१७ रवीउस्सानी-दि० सं० १३५७ कार्तिक वदि ४ल्‍हें० स० १३६०० सा० १४ 
झाकटोबर ) का फ्रमान ! 

(४ ) इलाही सन्‌ ४७७ ता० ४ झाज़र ( द्वि" स० १०११ ता० ११ जमादि- 
डस्सघानी-वि० सं" १६२६ मार्गशीर्ष सुदि १२०६० स० १६०२ ता० १६ नवस्बर ) 
का मिशान | 
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सेबाओं को भूलकर, शाह को अपनी स्मृति दिलाना बन्द्‌ कर दिया दे । 

“तथापि ( ड्सकी लापरबाद्दी का कुछ भी विचार न करके ) शाइ 
के हृदय में साप्नाज्य के सब से बड़े शुभचितक (रायसिंद्) की प्रायः इरेक 
शुभ अबसर पर स्मृति आती रही है । 

“अतएब, रायसिंद् को उचित है कि गत समय के आचरण के 
विरुद्ध, चद अब से सदेव पत्र भेजा करे, जिनके उत्तर में डले शाद्दी 
कृपा-पत्रों से सम्मानित किया ज्ञायगा | 

यही नहीं बादशाह अ्रकबर के रुग्ण होने पर बि० सं० १६६२ 
(६० स॒० १६०४ ) में शाइज़ादे सलीम की मुद्दर का, नीचे लिखे आशय 
का एक और निशान डसे प्राप्त हुआ -- 

“साप्नाज्य के आधार-स्तम्भ, शाद्दी कृपाओं के योग्य तथा बडुत- 
से उपहारों से सम्मानित रायासिह्द को सूचित किया जाता है कि शाईशाह 
गत कुछ दिनों से बहुत कमज़ोर दो गये हैं और उनकी कमजोरी अब तक 
घेसी ही बनी हुई है । 

“झतएब यह आवश्यक है कि साम्राज्य का आधार (रायसिंह) शाही 
दरबार में शीघ्रातिशीक्ष रात और दिन श्रधिक से अधिक चलकर पहुंच 
जाबे । किसी भी कारण से उसे रुकना नहीं चाहिये। ” 

याद में जब शाइज़ादा सलीम जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा 
ओर शाइज़ादे खुसरो के पीछे गया तो उसने बेग॒मों के साथ आने के लिए 
रायसिंद को आगरे में रख दिया था। इससे स्पष्ट दे कि प्रत्येक विषय 
में रायसिद का इन बादशाहों के दिल में बड़ा सम्मान और विश्वास था । 
साथ ही रायसिद्द के पुत्रों तथा रिश्तेदारों को भी शाद्दी द्रबार में 
सम्मानित स्थान प्राप्त था । 

मद्दाराजा रायासिह के नाम के तेरदद फ़रमान तथा निशान इमारे 
देखने में आये हें । 

( १ ) इलाही सन्‌ ९० ता० २६ मेहर (हि० स० १०१४ ता० ७ जमादि- 
डस्सामी ८ वि० सं० १६६२ कार्तिक सुद्दि १० ८हं० स० १६०४ ता० ११ अक्टोबर ) 
का निशान | 
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ख्यातों में रायासह की दानशीलता का बहुत उल्लेख मिलता हे । 
डद्यपुर और जैसलमेर में अपने विवाह के समय उसने चारणों आदि 
को बहुत कुछ दान दिया था | इसके अतिरिक्त 
डसने कई अचसरों पर अपने आश्रित कवियों 
झौर ख्यातकारों को करोड़ ओर सवा करोड़ 

पस्ताव दिये थे'। मुंशी देवीप्रसाद ने लिखा है--यदि चारणों की बातें 
मानें और बीकानर के इतिहास को सत्य जानें तो यह ( रायसिंह ) राज- 
पूताने के करों ही थे |! उसके समय में कवियों और विद्वानों का 
बड़ा सम्मान होता था ..< बह स्वयं भी भाषा और संस्कृत दोनों 
में उच्च कोटि की फाविता कर लेता था । उसके आश्रय में कई 
अति उत्तम ग्रन्थों का निर्माण छुआ । उसने स्वये भी 'रायसिंह 


( १ ) ऐसा प्रसिद्ध है कि एक बार रायसिंह ने शंकर बारहट को करोढ़ पसाव 
देने का हुक्म दिया। दीवान ने रुपये ख़ज़ाने से निकलवा तो दिये, परन्तु देग्वकर दिलवाये 
जाने की प्राथेना की । रायसिंह उसके मन्तब्य को समझ गया झभौर डसने रुपये देखकर कहा 
कि बस करोड़ रुपये यही हैं । में तो समभतता था कि बहुत द्वोते हैं। सवा करोड़ दिये जावें। 

(२ ) राजरसनाझत्त; ए० श६ । 

( ३ ) महाराजा रायसिंह के समय बीकानेर में रहकर जन साधु ज्ञानविमल्ष ने 
कार्तिकादि वि० सें० १६४४ आपाढ सुदि २ ( चैत्रादि वि० सं० १६५४ 5 ई० स० 
१५६८ ता० २६ जून ) रविवार को महेश्वर के 'शब्दभंद' की टीका समाप्त की थी--- 

श्रीमद्धिऋमनगरे राजच्छीराजसिंहनुपराज्ये । 
सज्लोकचऋवाकप्रमोदसूयेदय सम्यकू ॥ २४ 0 
ऋतुराननवदनेद्रियरसवसुघासंभिते लसइर्षे 
श्रीमद्विक्रमनुपतो निःऋन्ते( १६५.४ )दीवकृतहर्ष २५.0 
शुभोपयोगे शुभयोगयुक्ते करे द्वितीयादिवसेतिशुद्धे । 
ऋआषादमासस्य विशुद्धपक्ते पुष्यक्षुसंयुक्रगर्भास्तवोर 0२४६) 
संबब्चा वृत्तिरियं विदज्जनवुंदबाच्यमाना वे | 
ताबन्नंदतु बसुधा अद्रादिद्यादयो याव॒त्‌ 0२७0 

चमुर्सि: कुलकम्‌ ।॥। 
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रशायसिदद को दानशीलता 
ओर विद्यानुराग 
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मदोत्सव ' और ज्योतिष रत्नाकर' ( रस्तमाला ) नाम के दो अमूल्य भप्रन्थ 
लिखे। इनमें से पद्ला प्रन्थ बहुत बड़ा और बेच्यक का तथा दुघरा ज्योतिष 
का दे, जो रायलिंद की तद्षिषयक योग्यता प्रकट करते हें । 

एक बार दक्षिण में नियुक्त होने पर उस निश्नन स्थान में एक 
'फोग' का बूटा देखकर उसने निम्नांकित भावमय दोहा कट्दा था-- 


तू सैदेशी रूखड़ा, म्हें परदेशी लोग । 
म्होंने अकबर तेड़िया, तू क्‍यों आयो “'फोग' || 


नियत नल लि लक तू + 00 ५ --- -- जप तब अल 2 कह १2 नकली डा नबी मसलन ० जी, 


यह पुस्तक जैसलमेर के जेन पुस्तक-भंडार में सुरक्षित है । 

किसी अ्रज्ञात कवि ने महाराजा रायसिंद्द की प्रशंसा भें वेलिया गीतों में 'राजा 
रायसिंह री चेल' नामक पुस्तक का रचना की थी । इसमें कुल ४३ गीत हैं, जिनमें 
उसकी गुजरात की लड़ाइयों झादि का उल्लेख है । 

( टेसियोरी; ए डिस्क्रिप्टिव कैटेलॉग झोव्‌ बार्डिक एण्ड हिस्टोरिकल्न मैन्यु- 
स्क्रिप्ट्स; सेक्शन २, पा १; ४० १६, बीकानेर ) । 


(3) 5] 8६ 'इति श्रीराडोडान्वयकमलकाननविकाशुर्नादेनकर महा- 
राजाघिराजमदहाराजाओऔएरायसिंहबिरतचित श्रीरायसिंहे(त्संवे वेश्रकसएसंग्रहा- 
परनामनि ग्रंथ मिश्रवरगरूथननामचतु:षष्टितमो| विश्ञाम: ॥ ७४ ॥ 

( मूल ग्रन्थ का अन्तिम भाग ) | 

इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में राव सीहा (सिंह) से लगाकर रायसिंह तक की संस्कृत 

कोकों में यंशावली देकर रायसिंह का भी कुछ दृत्तान्त दिया दे। यह पुस्तक बीकानेर-दुर्ग 
के राजकीय पुस्तक-भंडार में सरक्षित है । 

(२ ) सुंशी देवीप्रसाद ने इस पुस्तक का नाम 'य्योतिषरक्षाकर' खिखा है, जो 
ठीक नहीं है । मूल पुस्तक के देखने से पाया जाता है कि श्रीपति-रचित “ज्योतिष 
रक्षमाज्ञा' की उस( मह्दाराजा रायसिंह )ने 'बालबोधिनी' नाम की भाषारीका की थी । 
वि० सं० १६४१ पौष वदि ११ (ई० स० ११८४ ता० १७ दिसम्बर) गुरुवार की उक्ल 
पुस्तक की इस्तलिखित प्रति के झ्न्त में लिसा है-- 

इत्र श्रएतिविरत्चितयां ज्योतिषरत्लमालायां भाषटीक्यां परम- 
कारुरि।कमहएएएघिराजमहारायश्रीरायसिंहविरचित॒यां बएलावबेषिन्यां 


देबप्रततिष्ठः प्रकरणु विंशुतितर्म ७ २० 0७ 
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जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका दे, मुग्लों के साथ बीकानेरबालों 
का सम्बन्ध राव कल्याणमल के समय स्थापित हुआ था, परन्तु बहदद 
स्थये शाही दरबार में नहीं गया। डसका पुत्र 
रायसिद उसकी विद्यमानता में ह्वी शाही सेवा में 
प्रधिष्ठ हुआ और थोड़े समय में ही अपने धीरोचित 
शुर्णगों के कारण यह अकबर का प्रीतिपात्र और विश्वासभाजन बन गया। 
बादशाह की तरफ़ की अनेकों चढ़ाइयों मं बह भी साथ था । गुजरात, 
काबुल, कन्वृद्दार आदि फी चढ़ाइयों में उसने अद्भुत शौय का परिचय 
दिया | इसी तरह इब्राहीम हुसेन मिज़ा, देखड़ा सुरताण, बलृचियों आदि 
के साथ की लड़ाइयों में भी उसने बहादुरी के साथ भाग लिया | बादशाह 
डखका कितना अधिक विश्वास करता था यह इसी से स्पष्ट है कि चंद्रसेन 
से जोधपुर ख़ालसा कर लेने पर डसने उस रायसिंद)को द्वी वहां का राज्य 
दे दिया । फिर बादशाद्व क थीमार पड़ने पर शाहज़ादे सलीम ने उसे दी 
शीम्रातिशीघ्र द्रबार में आने के लिए लिखा था, क्‍योंकि वह् इसके 
अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति क वैसी संकट की दशा में विश्वास न कर 
खकता था | अधिकतर शाद्दी सेवा में संलग्ल रहने पर भी बह अपने राज्य 
को तरफ़ से कभी उदासीन न रहा और उधर के डपद्रबवी सरदारों पर 
उसने कड़ी नज़र रकखी । 

शाही दरबार में उस समय जयपुर को छोड़कर थीकानेर से ऊंचा 
सम्मान अन्य किसी राज्य का न था । अकबर के राज्यकाल में तो 
राय सिद्ध का मनसब चार हज़ारी दड्वी रहा, परन्तु सलीम के संदासनारूढ़ 
होने पर डसका मनसब बढ़कर पांच हज़ारी हो गया। डसके बीग्ता. 
आदि गुणों पर विमुग्ध होकर अकबर ने डसे कई बार जागीरें आदि दी 
थीं, जिनमें से जूनागढ़, नागोर, शम्साबाद आदि का ड जेख किया आ 
चुका है । 

घद्दध काव्य और साहित्य से भी बड़ा अनुराग रखता था | स्थये 
कषि ओर विद्याव्यसनी दोले के साथ ही वह काव्यानुरामियों करा बड़ा 


मद्दाराजा रायसिंद का 
ष्यक्तित्व 
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आदर करता और समय-समय पर उन्हें सहायता देकर प्रोत्साहन देता था। 
डसके आश्रय में रहकर कई महत्वपूर्ण भ्रन्‍्थों और टीकाओं का निर्माण 
हुआ । उसने स्थय रायसिदमहोत्सव ओर “ज्योतिषरत्लमाला' की भाषा 
टीका की रचना की । बीकानेर दुग के भीतर की डसकी खुदबाई हुई 
बृद्दत्‌ प्रशस्ति इतिहास की दृष्टि से बड़े महत्व की है । वद्द बड़ा दानशील 
भी था। ख्यातों आदि में बिवाह तथा अन्य अवसरों पर उसके चारणों आदि 
को सधा करोड़ पसाथ तक देने का उल्लेख है । 

ड्खकों भवन निर्माण का भी बड़ा शोक था। बीकानेर का सुदृढ़ 
ओर विशाल किला ड्सकी आशा से उसके मंत्री करमंचद ने बनवाया था । 
ण्यातों से पाया जाता है कि उसके बनवाने में पांच वर्ष का दीघ समय लगा 
था। रयसिंद स्वभाव का बड़ा नम्न, उदार और दयालु था। प्रजा के कष्टों 
की ओर भी उसका ध्य[न सदेव बना रहसा था। बि० से० १६३४ (ई० 
स्तघ० १४७८ ) के सर्वेदेशवब्यापी दुर्भित्ध भें राज्य की तरफ़ से तेरद महीने 
तक शअ्रत्नसञ् खुला रद्दा और च्ुधा एवं रोगग्रस्त प्रजाजनों के कष्ट दूर 
करने तथा उन्हें आराम पहुंचाने का हर एक प्रयत्न किया गया । हिन्दू 
धर्म में उसकी आस्था अधिक होने पर भी वह इतर धर्मों का समादर 
करता था | उसका मंत्री कर्मंचद्र जेन धर्मावलम्बी था, जिसके ड्य्योग 
से डउस( रायासद्र )के समय में अनेकों ज्ञेन मन्द्रों का जीर्णोद्धार 


(१) आत्रयीदशमार्स यः पंचत्रिशे5थ वत्सरे | 
प्रविन्नं सत्रमारेभे दुमिक्षे सजंदर्शुके ७ २६८ 0 


४. है ४४२५०४०५ 
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रोगग्रस्तानलक्षीणुजनानां यः कृपएनिधिः 
पथ्योषणप्रदान च निर्मेमस्तत्र निममो ॥ २६६ 0 


ऋतिसारामयग्रस्तान्‌ त्रस्तान्‌ क्रकरंभके: ) 
प्रीणय मास पुणयात्मा संवशालासु मानवान्‌ | ३०० 0 


( कमचन्द्रवंशोत्कीतेनक काप्यम्‌ ) ! 
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हुआ' | प्रसिद्ध है कि जब तरस्‌रत्नां (तुरसमख्रां) ने सिरोही पर आक्रमण कर 
डसे लूटा, उस समय वहां के जन मंदिरों से स्वंधातु की बनी हुई एक 
हज़ार जैन मूर्तियां चद्द अपने साथ ले गया । डनको गलवाकर उनमें से 
बद स्वरण निकालना चाहता था । यह बात ज्ञात होते द्वी महाराजा रायासिद्द 
में बादशाह से निवेदन कर वे सब मूर्तियां दस्तगत कर लीं और अपने 
मंत्री कमेचेद्र के पास पहुंचा दीं, जिसने उनको बीकानेर के जैन मंदिर में 
रखवा दिया । कमेचन्द्रवेशोत्कीर्तनकं काव्ये' में डसे 'राजेन्द्र' कद्दा है और 
डसके सम्बन्ध में लिखा दे कि वह धिज्ञित शत्रुओं के साथ भी बढ़े 
सम्मान का व्यवद्दार करता था| । 
महाराजा दलपतसिह 
ख्यातों से रायसिंह के ज्येष्ठ कुंवर दुलपतसिद्द का जन्म बि० से० 
१६२१ फाल्गुन बदि ८ ( ई० श्ल० १५४६५ ता० २४ जनवरी ) को होना पाया 
जाता दे” । अपने पिता की विद्यमानता में उसने 


जन्म 
जो-जो काये किये उनका वर्णन रायसिंह के साथ 


(१ ) शन्नुंजये मध्वपन्ने जीरोद्धारं चक्रार यः | 
गेनेतत्सद॒शं पुणयकारणं नास्ति क्रिंचन ॥ ३१५३ ॥ 
( कमेचन्द्रवंशोत्कीतंनकं काव्यम्‌ ) । 
(२ ) थे मूर्तियां अब तक बीकानेर के एक जैन मंदिर के तहख़ाने में रक्‍्ली हुई 
हैं भोर जब कभी कोई प्रसिद्ध जैन आचाये आता है, तब उनका पूजन-पश्रचन होता है । 
पूजन में अधिक व्यय होने के कारण ही वे पीछी तहसख़ाने में रख दी ज्ञाती हैं । 
(३ ) चतुःपर्वी समग्रोषि कारुलोको यदाज्षया | 
पालयामास राजेन्द्रराजसिहस्य मंडले 0 ३१८ 0 
या बंदी निजसेन्ये समागता वेरिविषयसंभूता 
बस्नान्नदानपूर्व सा नीता ब्रेन निजगेहे ॥ ३२५. 0 
( क्रमेचद्रवशोत्कीतेनक काब्यम ) । 


(४ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ३४ । पाउज्ेट; गैज़ेटियर शरॉव्‌ू दि 
भीका नेर स्टेट; ए० ३० । 
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यथास्थान कर दिया गया है । 

दलपतर्सिह्ठ के ज्येष्ठ होने पर भी अपनी भटियाणी राणी गेगा पर 
विशेष प्रेम होने के कारण रायालिंद की इच्छा थी कि उसके बाद डसका 
पुत्र सूर्रसह बीकानेर का स्थामी दो। अतपएव 
उसने उस( सूरासिह )को ही अपना उत्तरा- 
घिकारी नियत किया था। रायसिद का दक्षिण में 
देह्ंत हो ज्ञाने पर दलपतसिंह बीकानेर की गद्दी पर बेठा । जहांगीर के 
सातवें राज्यवर्ष' ५) ता० १६ फ़रवरदीन (द्विण्स० १०२१ ता० ४ सफ़रनथि० 
सं० १६६६ चेन्न सखुदि ६-६० स० १६१२ ता० र८ माचे ) को यह बादशाह 
की सेवा में उपस्थित हुआ, जिसने उस राय का खिताब देकर घ़िल्श्रत 
प्रदान की | सूरसखिद् भी इस अवसर पर दरबार में उपस्थित था। उसने 
उद्देंड भाव से कद्दा कि मेर पिता ने मुझे टीका दिया दे और अपना 
उत्तराधिकारी बनाया दै । जहांगीर इस वाक्य को खुनकर बड़ा रुए 
डुआ ओऔर उसने कहा कि यदि तुमे तेरे पिता न टीका दिया हे तो में 
दलपतासिंद को टीका देता हूं । इसपर उसने अपने हाथ से दलपतसिंदद 
के टीका लगाकर उसका पेठ्क राज्य उसे सांप दिया । 

कुछ दिनों बाद जब ठट्टा में पक अफ़सर भेजने की आवश्यकता 
हुईं, तो बादशाद्द ने मिज़ो रुस्तम के मनसब में वृद्धि कर ता० २ शहरेवचर 





शक कप की जज हल 


जहांगीर का दलपतसिद 
को टीका देना 





(१ ) वि० सें० १६६८ चेत्र चदि ४ से १६६६ चेत्र वदि १४ (ई० स० 
१६१२ ता० १० माचचे से ६० स० १६१३ ता० ६ भाचे ) तक । 

( २ ) तुजुक-इ-जद्वांगीरी-- राजसे-कृत अनुवाद; जि० १, पृ० २१७-८। 
डसरा-पु-हनुद; ए० १६४ । बजरलद॒ास, मआसिरुल्‌ उसरा ( हिन्दी ) ४० ३६१-२ १ 
मुंशी देवीप्रसाद; जद्दांगीरनामा; ४० १४२ । बीरविनोद; भाग २, ए० ४८८ | 

मुंहणोत नेणसी की ख्यात में दलजपतसिद्ध का वि० सं० १६६४८ में पाट बैठना 
किखा है ( जि० २, ए० १६६ )। 

( ३ ) यह फ्रारस के बादशाह शाह इस्माइल के पौश्न मिज्ञों सुख़सान हुसेन का 
पुत्र था, जो द्वि०स० १००१ (वि० सं० १६४६-६० स० १६६२) में बादशाह अकबर 
को सेवा में प्रविष्ट हुआ । इसकी स्ाज्ाज्य के अमीरों में गणना होती थी भौर बढ़े-बज़े 
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(हि० स० १०२१ ता० २६ अमादिडस्खानी ८ बि० 
दल कक... सं० १६६६ साद्पद बदि १३८३० स० १६१४ ता० 
१७ अगस्त ) को उसे वहां का दाकिम बनाकर 
भेजा । इस अवसर पर दुलपतलिद्द का मनसब भी बढ़ाकर ,डेढ़ इज़ारी 
से दो दृज़ारी' कर दिया गया तथा बादशाह ने उसे भी मिज्ञों रुस्तम का 
सद्दायक बनाकर ठट्टा भेजा । 'डमराप दनूद' में लिखा दे--इस अवसर 
पर दलपतलिद्द ठट्टा जाने के बजाय सीधा बीकानेर चला गया ।' इससे 
बादशाद् की इसपर फिर अप्रसन्नता द्वो गई और बह उसके विरुद्ध 
ट्टो गया । 

आसपास के भाटियों पर अधिक नियन्त्रण रखने के लिए दलपत- 
सिंध ने चूडंहर ( घत्तेमान अनूपगढ़ के निकट ) में एक गढ़ बनवाना 
.... आरम्म किया, परन्तु इस काये का भाटी बराबर 
नि पीकर प्रपन विरोध करते रद्दे, जिससे बद कृत्कार्य न हो सका। 
बि० से० १६६६ मागेशीर्ष बदि ३े (६० स० १६१२ 

ता० १ न्वेबर ) को भाटियों मे बहां का थाना भी डठवा दिया। 








काये इसे सींपे जाते थे | हि? स० १०२१ ( वि० सं० १६६८८६० स० १६४१ ) 
में आगरे में इसका देहांत हुआ 

(१) अकबर के समय में हसका मनसब केखज़ पांच सौ था। संभव है बाद 
में बढ़कर डेढ़ हज़ारी हो गया हो, पर ऐसा कब हुआ हसका पता नहीं चलता | 


(१ ) मुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनासा ए० १५६ । उमराए हनूद; ४० १६४ | 
प्रजरत्दास; मशथासिरुल उमरा ( हिन्दी ); ए० ३६२ | 

/तुज्ुक-इ-जहांगीरी' ( राजस और बेवरिज-हृत अंग्रेज़ी अनुवाद, ५० २२६ ) में 
“उद्ठा? के स्थान में 'पटना' लिखा है । मुंशी देवीत्रसाद के मतानुसार 'पटना' पाठ अशुद्ध 
है, शुद्ध पाठ ठट्वा' होना चाहिये। 

(३ ) उमराए हन्‌द; एृ० १६४ । 


( ४) दयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न ३४ | पाउल्लेट; गेज़ेटियर झॉद दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ३१ | 











श्ब्द बीकानेर पज्य का इतिहास 


पथ जी भय या का आज भी या मी 


रायसिंद ने स्रसिंद को ८४ गांवों के साथ फलोधी दी थी, जड्दां 
धद रद्दता था। दुलपतसिंद ने अपने मुसाहय पुरोद्दित मानमहेश के 
कइने में आकर फलोधी के अतिरिक्त अन्य सब 
गांव खालसा कर लिये। अन्य लोगों ने इस 
सम्बन्ध में उसे बहुत समझाया, परन्तु डसके दिल में 
उनकी बात न ज्ञमी | तब सूरसिंद एक बार पुरोद्धित मानमद्देश से मिला, 
परंतु वहां से भी जब्र डसे निराशा हुई तब बद दो मास बीकानेर ठददरकर 
फिर फलोधी चला गया, जइ्टां से डसने पुरोहित लच््मीदास को बादशाह 
की सेवा में भेजा । 
जिन दिनों सूरसिंह यीकानेर में था उन दिनों डसकी माता ने सोरम 
(सोरों) की यात्रा करने की इच्छा प्रकट की थी, श्रतएव चार मास फलोधी 
में रहने के डपरान्त बह फिर बीकानेर गया और 
नहांगीर का घरसिंद को. वहां से अपनी माता को साथ ले उसने सोरम तीथ 
बीकानेर का मनसब मे 'गानेर में 
देना की ओर प्रस्थान किया। मारे में बह सांग़ानेर में 
ठद्दरा जहां कछ॒वाहे राज़ा मानसिंह से डसका 
मिलना हुआ | चार दिन बाद मानसिंधट तो आमेर चला गया और सूरसिदर 
अपनी माता-सद्दित सीधा सोरों पहुंचा। उसी स्थान पर उसके पास- 
बादशाह का फ़रमान पहुंचा, जिसके अनुसार वह दिल्ली गया जहां बादशाह 
मे बीकानेर का राज्य उसे दे दिया तथा दलपतसिंह को गद्दी से हटाने के 
लिए नवाब ज्ञावदीनस्रां ( ज़ियाउद्दीनस्नां) एक विशाल सेन्‍्य के साथ 
उसकी सद्दायता को भेजा गया । 


( १ ) दयालदास की सख्यात; जि० २, पन्न ३४-६४ | वीरविनोद; भाग १, पू० 
0८६ । पाउलेट; गेज़ेटियर झॉव दि बीकानेर स्टेट; 2० ३१ । 





दलपतर्सिह का सरसिद की 
जागीर जहश्त करना 








(२ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ३५ | वीरविनोद; भाग २, पृ० 
४८६ । पाउलेट; गेज़ेटियर श्ॉव दि बीकानेर स्टेट; ए० २१ । 


'तुज़ुक ह-जहांगीरी' में इसका उल्लेख नहीं है । 


गहाराजा दलपतासिंह २०४७ 
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सूरसिंह के शादहदी फ़ौज के साथ आने पर दलपतालद भरी 
अपनी सेना सद्दित छापर में आया । दोनों दलों में युद्ध होने पर 
जावदीन( ज़ियाउद्दीन )स्रां भाग गया और दलपत- 
सिंह की विजय हुईं । तब जावदीन ख्रां ने दिल्ली 
से और सहायता मंगवाई | इस अवसर पर 
सूरक्षिह ने बड़े साहस और चुद्धिमता से कार्य लिया | डसने दुलपत्सिद्द 
के भरायः सभी सरदारों को, जो उसके दु््यबहार के कारण पहले से दी 
असन्नुष्ठ थे, अपनी तरफ़ मिला लिय[। केवल ठाकुरसी जीवणदासोत, जो 
उस समय दलपतलिंह की ओर से भटनेर का शासक था, उसका पक्तपाती 
घना रहा | दूसरे दिन लड़ाई छिड़ने पर दुलपतस्सिह द्वाथी पर चढ़कर 
युद्धक्षेत्र में आया । डस समय उसके पीछे खबासी में चूरू का ठाकुर 
भीपलिंद बलभद्रोत बैठा था । सेनाञ्रों की मुठभेढ़ दोते ही विरोधी 
सरदारों ने इशारा किया, जिसपर भीमाशद्द ने पीछे से दलपतालिंद के 
द्वाथ पकड़ लिये | फिर वद्द ( दुलपतर्सिद्द ) फ़ेद कर द्विखार भेज्ञा गया; 
जहां से अजमेर पहुंचाया जाकर बन्दी कर दिया गया । 

तुज्लुक-इ-जद्दांगीरी' में लिखा दे कि आठ वें राज्यवर्ष' में द्वि० ल० 
१०२२५ ता० ११ रज़जब (जि० से० १६७० भाद्गपद सुदि १३७३० स० १६१३ता० 
१८ अगस्त) को बादशाद्द के पास रूरासिद-द्वारा, 
जिसे उसने विद्रोद्दी दलपतलिह को हटाने के लिए 
नियुक्त किया था, उस( दलपतलिंद )के हराये जाने 
का सप्रताचार पढुंचा। फिर दुलपतस्सिद्द ने द्िसार की सरकार में उपद्रव 
करना शुरू किया, जिससे क्षोस्त क द्ाशिम एवं अन्य जागीरदारों ने डसे 
गिरफ़्तार करके बादशाह की सेचा में भेज दिया। दलपतलिह के साप्नाज्य- 


( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पश्र ३५-६ । वीरविनोद; भाग २, ४० 
४८३8-६० । पाउछेट; ग्रज़ेटियर झवू दि बीकानेर स्टेट; ए० ३१ । 
(२) वि० सं० १६६६ चैन्न वदि श्मावास्था से वि० सं० १६७१ चैत्र सुदि 


१० (ईं० स० १६१३ ता० ११ साये से इं० स० १६१४ ता० १० माचे ) तक । 
7 


दलपतसिंद्द का हारन। 
और क्रेद होना 


जह[गौर-दरा दलपतह्‌ 
का मर॒वाया जाना 








0] 


२१० बीकानेर राज्य का इतिहास 


यश आम जा आर पा जननी 
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विरोधी आचरण से बादशाह पदले से डी उसपर कुपित था, अतएय उसे 
सत्यु-दंड दे दिया गया। खूरासिद्द की सेवाओं के बदले में उसका मनसब 
पहले से पांच सौ अधिक कर दिया गया। । 
दलपतर्सिद की मृत्यु के विषय में ख्यातों में यह लिखा है कि 
दिलार से अजमेर भेजे जाने पर दलपताधिद्द वहां पर ही ( आनासागर के 
..... बंद के नीचे के जहांगीरी महलों में ) सौ सैनिकों के 
जा हक हल तय जिरीक्षण में क़ैद कर दिया गया । उन्हीं बिनों 
म अपनी सखुराल को जाता हुआ चांपावत हाथीसिद 
( गोगालदासोत ) दल 7त[सिद्द के बन्दीगृह के निकट ठददरा । दलपतासिदद 
ने उसले मिलने की अभिलाषा प्रकट की, परन्तु चोबदारों ने आशा 
मन दी। तब हाथीसिद्द ने कद्दा कि में सस्सुराल से लौटते समय अवश्य 
मिलूंगा । इसपर दुलपतालिद ने कद्दा [कि में उस समय तक ओऔजित रहेगा 
इसमे मुझे सन्‍्देद है। तब तो दाथीसिंद ने अपने राठोड़ों से सलाद की कि 
जीवन-साथेंक करने का पऐेसा अवसर फिर न जाने कब आवे । दम भी 
राठोइड ई और यह भी राठोड़, अतएथ हमारा कतंव्य है कि हम इसक लिए 
प्राण दे दें । ऐपेसा विचार कर वि० सं० १६७० फाल्गुन बदि ११ (ई० स० 
१६१४ ता० २५ जनवरी) को केसरिया बाना पहनकर थे सब दलपतसिद्द 
के रक्षकों पर टूट पड़े और उन्हें मरकर डसे निकाल अपने साथ ले चले। 
जब अजमेर के खूबेदार को इस घटना की ख़बर मिली तो उससे चार 
ज़ार फ़ौज के साथ उनको घेर क्षिया । फल्लस्वरूप दलपतशशिद्द, हाथीलिद 








(१ ) जि० १, ए० २४८-६ । उमराए हनूद ( ए० १६४ ) में भी ऐसा ही 
लिखा है । 

झपने ८ में राज्यवर्ष ता० २ यहमन ( द्विी० स० १०२२ त्ता० १० जिलहिज ८ 
बि० सं० १६७० भाघ सुदि ११ 5 हैं० स० १६१४ ता० १३ जनवरी ) के फ़रमान में 
जहांगीर ने दृक्षपत की पराजय और सूरसिंह की वीरता का उल्लेख किया है। 

( २) इस ज़ैरख़्वाही के बदले में हरसोलाव ( मारणाढ़ ) के ठाकुर बीकानेर में 
सूरजपोछ तक घोड़े पर सवार द्वोकर जा सकते हैं । दूसरे सरदार, जिनको सघारी पर 
झैठ कर भीतर जाने की इउ्ज़त नहीं है, किले के बाहर ही घोड़े से उतर जाते हैं । 


महाराजा सूरसिंह २११ 


जज अजित जी लक जजल ०3लप लक 3ल्‍७त+-जी>3त3ल बन 





किक जी आज कर 


झादि सब राठोड़ मारे गये | दुलपतलिद्द के मारे जञने की सूचना सटनेर 
पहुँचने पर ड्खकी छः राखियां सती हो गई' 


महाराजा सरसिंह 


मद्दाराज्ा रायलिद्द के दूसरे कुंवर सूरालिह का जन्म वि० स० १६५१ 
पौष षदि १६ ( ईं० स० १५६४ ता० र८ नवंबर ) को द्वोना ख्यातों से 
पाया ज्ञाता है ! बादशाद्द ( जद्दांगीर ) की आशा 
से अपने बड़े भाई दलपतालिह को परास्त कर 
वि० सं० १६७० ( ईं० स० १६१३ ) में बह बीकानेर की गद्दी पर बेठा । 

अनन्तर सूर्रसह दिल्ली गया, जद्ां बादशाह ने डसके मनसब में 
छृद्धि की | कर्मचन्द्र के वेशल लच्मीचन्द्र, भागयन्द्र ( सोभागचन्द्र ) आदि 

हि _... डस समय दिल्ली में ही थे; उनकी बहुत खातिर कर 
महक का दहां से लौटते समय सूरलिंह उन्हें अपने संग 
बीकानेर ले गया ओर दीवान के पद्‌ पर नियुक्त 


जन्म श्र मगद्दीनशीनी 





( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ३९ । वीरविनोद; भाग २, घ० 
४३०-१ । पाउल्केट; गेज़ेटियर ऑँवू दि बीकानेर स्टेट; ४० ३१-२ । 

संहणोत नेणसी की ख्यात में भी भटनेर समाचार पहुंचने पर दक्तपत्सिह की 
६ शणियों का सती होना लिखा है (जि० २, ए० १६६ )। 

( २ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ३६ । पाउछेर; भैज़ेटियर ओंव्‌ दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ३२ । 

चेह के यहां से सिल्ते हुए प्राचीन जन्मपत्रियों! के संप्रह में भी यही समय 
दिया है । 

(३ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ३६ । पाउल्लेट; गेज़ेटियर ऑँव्‌ दि 
बीकानेर स्टेट; प० ३२। 

मंहणोत नेणसी की स्यात में भी सूरसिंड का वि० सं० १६७० (६० स० 
१६१३ ) में बीकानेर का स्वामी होना द्षिखा है ( ज्ञि० २, ४० १६६ )। 

'ुजुक-इ-जहांगीरी' से भी पाया जाता है कि वि० सं० १६७० में सूरसिंह ने 
बल्लपतसिंदद को परास्त किया, जिसकी सूचना बादशाह के पास हि० स० १०२२ 


२१२ बीकानेर राज्य का इतिहास 
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कर दिया। मरते समय कर्मचन्द्र से अपने पुत्रों का सरखिद्द की तरफ़ से 
सचेत कर दिया था, परन्तु वे उसकी चिकनी-चुपड़ी बातों में फंस गये । 
सूरसिद्द को अपने पिता के अन्त समय की हुई अपनी प्रतिज्ञा याद 
थी । अतएव दो मास बीतने पर चार इज़ार सैनिक भेजकर उसने उनके 
मकानों को घेर लिया । लक्ष्मीचन्द्‌ तथा भागचेद्‌ के पास उस समय ४०० 
राजपूत थे । जब उन्होंने देखा कि अब बचकर निकल जाना कठिन है, 
तो अपने परिवार की स्त्रियों को मारकर तथा अपनी सम्पत्ति नप्कर थे 
झपने ५०० राजपूतों सद्दित बीकानेर के सेनिकों पर टूट पढ़े और घीरता- 
पूवेक लड़ते हुए मारे गये | केवल उनके वंश का एक बालक, जो उन 
दिनों अपनी ननिद्ठाल ( उदयपुर ) में था, बच गया, जिसके वंशज' उदयपुर 
में अब तक विद्यमान है. । 

फिर सूरासद्द ने उसी वर्ष पुरोहित मान महेश” ओर बारहट चौथों 
की जागीरें ज़ब्त कर तीं। इसका विरोध करने के लिए वे बीकानेर गये, 
परन्जु जब कुछ सुनवाई नहीं हुई, तो दोनों चिता 
लगाकर जल मरे । उसी दिन से तोलियासर के 
पुरोहितों स 'पुरोह्चिताई! तथा बारहटों ले 'पोल- 
पात' ओर उनके नेग' का हक़ जासा रहा एवं उनके स्थान में डांडसर 
के चारण को वह हक़ मिलने लगा । पिता क विरुद्ध विद्रोह करनेबालों 
में से सारण भरथा ( ज्ञाट) बच रहा था इसे भी उसने द्वोणपुर के 


ता० ११ रज्य ( वि० सं० १६७० भाद्रपद सुदि १२८६० स० १६१३ ता० १७ 
झगरत ) को पहुंची, तब सूरसिंदद का मनसब बढ़ाया गया ( जि० १, ४० २५१८-६8 )। 





पिता के साथ श्वासघात 
करनेंवाले। के। मरचाणा 


(१ ) इनके विशेष बृत्तान्त के लिए देखो मेरा 'राजपूताने का इतिहास; जि० 
२, ४० १३११-२४ । 

(२) दयाकदास की ख्यात; जि० +, पत्र ३६ । वीरविनोद; भाग २, पु० 
इ८१-र२ 


(३-४ ) ये दोनों भी रायसिंद के पिरुद्ध किये हुए षढ्यन्त्र में कर्मचन्द्र के 
झह्ायक थे । 


सह्ाराजा सूरसिंद्‌ २१३ 
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गोपालदास सांगावत! के हाथ से मरवा डाला'। इस प्रकार अपने 
पिता के विरोधियों को उपयुक्त दंड दे, सूरासंह ने डसकी झृत्यु-शैय्या 
के निकट की हुई अपनी प्रतिशा पूरी की । 

वयालदास लिखता दे कि जब शाहज़ादा खुरंम बागी होकर दिल्ली 
से निकल गया ओर दक्षिण के सूबों में उसके डपद्रब करने का समाचार 





(१ ) ठाकुर बहादुरसिंद की छिखी हुईं बीदावतों की ण्यात में भी क्िखा है 
कि सारण भरथा एवं इंसर को मारने के लिए गोपालदास की नियुक्नि हुईं थी । 
गोपान्नदास बीदा के घंश के संसारचन्द के पुत्र सांगा का तीसरा पुत्र था । बाद में 
यही दोणपुर का स्वामी हुआ ( भाग १, ए० १३६ )। 


(२ ) दयाल्दास की स्यात; जि० २, पत्र ३६६। वीरबिनोद; भाग २, एृ० 
४६२ । पाउलेट; गैजेटियर झाँव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ४० ३३ । 

( ३ ) शाहज़ादा खुरंम जहांगीर का बड़ा ही प्रिय पुनत्न था, जिसकी उसने 
बहुत प्रतिष्ठा बढ़ाई थी। उसको चह अपना उत्तराधिकारी भी बनाना चाइता था, 
परन्तु बादशाह अपने राज्य के पिछले वर्षों में झपनी प्यारी बेगुम न्रजहां के हाथ 
की कठपुतली सा हो गया था, जिससे घइ जो चाहती वही उससे करा लेती थी । 
नूरजद्दों ने अपने प्रथम पति शेर अफ़गन से उत्पन्न पुत्री का विवाह शाहज़ादे शद्दरयार 
से किया था, जिसको वह जहांगीर करे पीछ बादशाह बनाना चाहती थी । इस प्रयत्न 
में सफ्ता प्राप्त करने के लिए चष् खुरंम के विरुद्ध बादशाह के कान भरने कगी 
ओर उसने उस्रको हिन्दुस्तान से दूर भिजवाना चाहा । उन्हीं दिनों इंरान के शाह 
अब्बास ने कन्धार का क्रिल्ा अपने श्रधीन कर लिया था, जिसको पीछा विजय 
करने के लिए न्रजहां ने खुर॑म को भेजने की सम्मति बादशाह को दी । तदनुसार 
बादशाह ने उसको बुरहानपुर से कंघार जाने की झ्राज्ञा दी । शाहज़ादा भी नूरजहां के 
प्रपंंच को जान गया था, जिससे उसने वहां जाना न चाहा। वह समझ गया था कि यदि 
हिन्दुस्तान से बाहर जाना पड़ा और हिन्दुस्तान का कोई भी प्रदेश मेरे हाथ में न रहा, 
तो मेरा प्रभाव इस देश में कुछ भी न रहेगा। चह यादशाह की आशा न मानकर वि० 
सं० १६७६ (हं० स० १६२२ ) में उसका विदोही बन गया और दक्षिण से मांडू 
जाकर सैन्य सद्दित झगरे की ओर बढ़ा, जद्दां के झमीरों की सम्पत्ति छीनता हुआ वह 
सथुरा की तरफ़ गया । फिर आगे बढ़ने पर वह बिलोचपुर की लद़ाई में शाही सेना 
से दारा और भागते समय श्रांबेर के पास पहुंचकर उसने उसे लूटा । फिर वहां से 
यह उदयपुर में मद्दाराणा कर्यासिंह के पास गया, क्योंकि उन दोनों में परस्पर स्नेह था। 


बीकानेर राज्य का इतिद्दास 
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ु बादशाह के पास पद्ुया तो डख( बादशाह )ने 
इरसिंद का टूम ५7... सरखिद्द को फ़ौज के साथ इसपर भेजा । खुरंभ 
का लक ने बड़ा उपद्रव मचा रक्‍्खा था, झतपव उससे कई 
लड़ाइयां कर सखूरसिंह ने वहां बादशाह का सिक्का जमाया । 
म्रआसिरुल उमरा! ( हिन्दी ) से पाया जाता हे कि बादशाह जहां- 
गीर के समय सूरसिंह का मनसब तीन दज़ार ज़ात और दो हज़ार सवार 
तक पहुँच गया । द्वि० स० १०३७ ता० २८ सफ़र 
(वि० से० १६८७ कार्तिक बदि अमावास्था ८ 
इं० स० १६२७ ता० श्८ अक्‍्टोबर ) को जहांगीर का काश्मीर से लाहौर 
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सूरसिंद के मनसब में वृद्धि 


कुछु समय तक वहां रहकर मेवाड़ के सेनाध्यक्ष कुंवर भीमसिंद् के साथ वह 
बडी सादड़ी में होता हुआ मांडू पहुंचा | फिर मांडू से नमंदा को पारकर असीरगढ़ 
और घुरद्दानपुर होता हुआ गोलकुंडे के मागे से उड़ीसा और बंगाल में पहुंचा । वहां 
ढाका और अकबरनगर आदि की लड़ाइयों में विजय पाकर उसने बंगाल पर अधिकार 
कर लिया । इसके घाद उसने बिहार, अवध भर हइत्ताह्ब्राद को जीतने का विचार 
कर भीमसिंह को पटना पर भेजा, जहां का शासक परचेंज़ की तरफ़ से दीवान मुख़- 
लिसम्रां था। भीमसिंह के वहां पहुंचते ही वह बिना लड़े हो पटना छोड़कर इलाहाबाद 
की तरफ़ भाग गया और फ़िले पर भीमसिंह का अधिकार द्वो गया । वहां से ख़ुरंम ने 
उसको अख्दुल्याज़ां के साथ इलादाबाद की ओर भेजा और स्वयं भी उसके पीछे गया। 
उसने टॉस नदी के किमारे कम्पत के पास डेरा डाला | उधर से शाहज़ादे परवेज़ की 
अध्यक्तता में शाही सेना लड़ने को आई । यहां खड़ाई हुई, जिसमें भीमसिंह के 
वीरतापूर्वक प्राणोस्सर कर छुकने पर खरेंम हारकर पटना होता हुझा दक्षिण को 
लौट गया । 

( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ३७ । 

'वीरबिनोद' में भी लिखा है कि जब बाग़ी खुरेंम और उसके भाई परवेज़ का 
मुकाबला हुआ, उस समय सूरसिंह भी शाही सेना के साथ था ( भाग २, ४० ४६२ ), 
परन्तु फ्रारसी तवारीज़ों में सूरसिंह का उल्लेख नहीं मिलता । 

( २ ) प्रजरलदास; मआासिरुलू उमरा ( हिन्दी ); ए० ४२६ । 


सुशी देवीप्रसाद; ने 'जहांगीरनामे के प्रारम्भ में दी हुई सनसबदारों की सूची 
में सूरतिह का सनसब दो हज़ार ज्ञात और दो हज्ाइ सबार दिया है ( ४० १६ )। 


महाराजा सूरसिंह २१५ 
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झाते हुए दहांत हो गया । शाइज़ादे स्ुरंम को इसका पता मिलते ही 
थधद्द दक्षिय से आगरे आकर शाहजद्दां नाम धारण कर तहत पर बैठ 
गया । उस समय उसने बहुत से रुपये बांदे और अपने अफ़सरों के मस- 
सबों में बुद्धि की । इस अवश्तर पर खूरासह ( बीकानेरी ) का मंमेंसव 
घड़ाकर चार दइज़ार ज़ात और ढाई हज़ार सधार कर दिया गया तथा 
उसे दाथी, घोड़ा, नकारा, निशान आदि मिले । 

डसी वर्ष बुखारे फे इमाम कुलीखां के भाई नज़र मुदस्मवद्खां 
ने काबुल पर चढ़ाई की । मार्ग में हुदाक़ के क्िलेदार खेजरखां 
ने उसे परास्त किया, परन्तु इससे बह अपने 
निश्चय से विचलित नहीं हुआ और ज्येष्ठ वदि 
२ (६० स॒० १६२८ ता० १० मई ) को उसने काबुल पर घेरा डाल दिया। 
अब बादशाद्द के पास इसकी सूचना पहुंची तो डसने २०००० छबारों के 
साथ सूरसिद्द, राव रतन द्वाड़ा, राज्ञा जयर्सिह , महाबतस्रां खानखाना" 
ओर मीतमिदर्खरां को उस( नज़र मुदम्मदख़ां )के मुक़ाबले पर भेजा, 
प्रग्तु उनके वहां पहुंचने से पूर्व दी, त्ि० से० १६८५ भाद्रपद स॒ुदि ११ 
( हं० स० १६२८ ता० २६ अगस्त ) शुक्रवार को काबुल के सूबेदार 
छाश्करस्ाा ने आक्रमण कर नज़र मुदम्मद्ां को भगा दिया। तब 


सूरसिंद का वगाबुल भजा जाना 


( १ ) मुंशी देबीप्रसाइ; जदांगीरनासा; ४० ९६६॥। 

(२ ) संंशी देवीप्रसाद; शाइजद्ाॉनामा; भाग ३; ए० ६ । 

(६ ) बूंदी का स्वामी । 

( ४ ) कछुवाद राजा मानसिंह के पुत्र प्रतापसिंद् के बेटे राजा मद्दा्सिंद का 
घुत्र, जिसे भिज्ो राजा जयसिंद भी कहते थे । 

(५ ) इसका वास्तविक नाम ज़मानाबेग था और यह काबुल के निवासी ग़ोर- 
श्रेग का पुश्न था। अकबर के समय में इसका मनसब केवल २०० था, पर जहांगीर के 
समय इसको उश्वतम सम्मान प्राप्त था | शाहजहां के राज्यकाज्ञ में भी यद्द उस्री पद 
पर बहात रहा। इसकी रूत्यु हि० स० ३०४४ (वि० सं० १६६३ ८ हं* स० १६३४) 
में दक्षिण में हुई । 


२१६ बीकानेर राज्य का इतिहास 
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बादशाह ने सूरासद, मद्राबत वां आदि को वापस बुला लिया । 

शाहजरदाा के गद्दी पर बैठने पर जुकारासिद बुंदेला भी डसकी सेवा 
में उपध्थित हुआ था पर बीच में घद बिना आज्ञा प्राप्त किये ही फिर 
अपने देश चला गया । ओोरछा में पहुंचने पर 
डसने युद्ध की तैयारी की | बादशाह को जब 
इसकी ख़बर खगी तो उसने एक बड़ी फ़ौज देकर 
मदहाबतस्त्रां को सेयद मुज़फ़्फूरखा, दिलावरखा , राजा रामदास नरवरी , 
भगवानदास बुंदेखा आदि के साथ उसपर भेजा | मालवे के सबेदार खान- 
जद्ां लोदी को भी राजा ब्रिट्टलदास गौड़", अनीराय सिदद्लन”, 


सूरसिंह का ओोरदझे 
पर जाना 


(१ ) झुंशी देवीप्रपाद; शाहजहांनामा; भाग १, ए० १४-८ । ब्जरलदास; 
मश्राधिहलू उमरा ( हिन्दी ) ए० ४१६ । उमराण हनद; ए० २६७ । 

( २ ) शाहजहां के दरबार का भमीर--बहादुरख़ां रुद्देले का पुत्र । 

(३ ) वसदी शताब्दी में नरवर तथा ग्वालियर पर कछुवाहं। का राज्य था। 
फिर वहाँ पढ़िहारों का राज्य हुआ्ला, मिनसे शाह अल्तमश ने उसे ले लिया । तैमूर की 
छढ़ाई के समय वहां तंवरों ने झधिकार कर लिया | ईं० स० ३५०७ (वि० सं० 
१९६४ ) के झासपास सिंकदर ल्लोदी ने नरवर का दुगे जीत लिया फिर कछुवाहों को 
दे दिया, जिनका वहा मुग़रों के समय में सी अधिकार था । 

(७ ) राजा गोपालदास गौड़ का पुत्र । 


( ९ ) भनीराय बढ़गूज़र वंश का राजपूत था | उसके पृर्वज ज़्मीदार थे, परन्तु 
डसका दादा गरीब हो जाने के कारण, बहुधा हरिणों फो मार-सार कर उनके मांस से 
अपने कुटुग्ब का पालन किया करता था । पक दिन शिकार के समय उसने धोखे में 
बादश।ह अकबर का शिकारो चीता मार डाला । इसका पता द्वगने पर शाही शिकारी 
उसको पक इकर बादशाह के पास छे गये । बादशाह के पूछुने पर जब उसने सारा द्वाल 
सच-सच निवेदन कर दिया, तो बादशाह ने उसकी हिम्मत और निशाना लगाने की 
कुशकता से प्रसन्न होकर उसे अपनी सेवा में रख छिया और शिकार में अधिक रुचि 
होने के कारण उसको उचित पद पर नियत किया । उसका पुत्र वीरनाराबण 
हुआ । वीरतारायण का पुत्र अनपसिंह था, जो पीछे से अनीराय रसददुलन! 
के ज़िताव से प्रसिद् हुआ । अकबर के अंतिम दिनों में वह ख़बासों का अफ़सर 
बनाया गया । जद्दांगीर के समय कुछ काज़ तक वह उसी पद पर नियत रदह्दा । श्रपने 
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शाण्य के पांचवें वर्ष (वि० से० १६६७ - ईं० ख० १६१० ) में एक दिन बादशाह 
अहांगीर बाड़ी के परगने में चीतों का शिकार करने में कगा हुश्या था । यहां कुछ दूर 
पर चीजों को एक ब्रूक्ष पर बैठे हुए देखकर धनुष तथा बिना फलवाछे तीर खषेकर 
झनृपत्तिंद डघर बढ़ा । उस जृक्त के निकट झाधा खाया हुआ बैल उसे नज़र झाया । 
समीप ही माड़ी में से एक बढ़ा ओर प्रवल शर निकछा । यद्यपि सन्ध्या होने में कुछ 
ही समय शेष था तथापि उसने और उसके साथियों ने शेर को घेरकर इसकी ख़बर 
बादशाह को दी । जहांधीर तुरन्त घोड़े पर सवार होकर उधर गया और बाबा लुरेस, 
रामदास, प्तमावुराय, हयातख़ां तथा एक-दो और आदमी उसके साथ चत्ते । शेर वृत् 
की छाया में बेठा था । उसने घोड़े से उत्तकर शेर पर॒ निशाना कगाया । दो बार 
निशाना कगाने पर भी शेर मरा नहीं वरन्‌ एक शिकारी को घायल कर फिर अपनी 
जगह जा बैठा । तीसरी बार बादशाह बन्दृक़ चल्ानेवाल्रा ही था कि इतने में गजेना 
करता हुआ शेर उसपर रूपटा । उसने बन्दूक़ चल्ताई तो गोली शेर के सुंद और 
दांतों में होकर निकल गई, लेकिन बन्दूक़ की झ्रावाज़ से वह और भी क़ुदू हो गया । 
बहुत से सेवक, जो वहां थे, डरकर एक दूसरे पर गिर गये । स्पयं बादशाह उमके 
भक्के से दो-फ़दम पीछे जा गिरा | दो-तीन झादुमी तो उसकी छाती पर पांव रखकर 
रूपर से निकद्ध गये । ऐसी दशा में अनूपसिंध शेर के सामने गया तो यह फुर्ती से 
टसखपर क्पका । उस पुरुषसिंदद ने वीरता से सामने जाकर दोनों हाथें। से एक लाठी 
उसके सिर पर मारी । शेर ने मुंह फाइकर उसके दोनों हाथ चबा ढाले, परन्तु उसके 
द्वाथ में क्राठी और कड़े होने से उसे बढ़ा सहारा मिज्रा और उसके हाथ बेकार न 
हुए । अनूपराय ने बल से अपने हाथ उसके मुख से छुडाकर उसके जबड़े पर दो-तीन 
घूंसे मारे भोर करेबर लेकर वह घुटने के बल उठ खड़ा हुआ । शेर के दांत उसके 
हाथों के आर-पार हो गये थे, ह्सक्लिए उसके मुंह से खींचते समय जे फट गये। 
शेर के पंजे उसके दोनों कन्धों पर जग गये थे । जब वह खड़ा हुआ, तो शेर भी खड़ा 
हो गया और उसने अपने पंजों से उसकी छाती में प्रहार किया । ज़मीन ऊंची-नीची 
होने से वे दोनों कुश्सी कड़ते हुए पहल्लचानों की तरह लुढ़कते हुए, एक दूसरे के 
कऊपर-नीचे होते गये | शेर उसको जब छोड़कर भागने लगा तो भ्रनूपर्सिंठ खड़ा होकर 
डसके पीछे दोढ़ा शोर उसने उसके सिर में तलवार का प्रहार किया। जब शेर ने उसकी 
भोर सुंदर किया तो उसने अपनी सलवार का दूसरा वार उसके मुंद्द पर किया, 
जिससे उसकी आँखों पर की चमड़ी लटक गई । इसी बीच दूसरे लोगों ने आकर 
शेर को सार ढाला | बादशाह झनूपसिंह के वीरतापूर्ण काये और स्वाम्िमक्कि से बहुत 
प्रसक्ष हुआ छोह उसके अच्छे होने पर उसने उसे “भनीराय सिंहद्लन! के ख़िताब से 
झम्मानित किया तथा उसको प्रपनी तलवारों में से एक ख़ासा तलवार बऩ्शी और 
28 
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शाजा गिरधर', राजा भारत आदि के साथ जुकारसिंद् पर जाने फो लिखा 
गया। इधर कन्नौज के सूबे दार अब्दुल्लास्ां को भी पूरथ की तरफ़ से ओरछा 
ज्ञातें की आज्ञा हुई | इस फ़ौज़ के साथ स्राशंद, बहादुरखां रुद्देला, 
पहाडालिदद बुंदेला , किशनसिद्द भदोरिया तथा आखफ़स्ां सी थे | तीन 
झोर से आक्रमण होने पर जूभारालिंह ने तंग आकर मद्दायतर्खा की मारफ़्त 
माफ़ी मांग ली और वह दरबार में दाज़िर दो गया । 

बि० से० १६८६ कार्तिक वदि १२ (ई०स० १६२६ ता० ३ अकक्‍टोबर) 
शनिवार की रात को ख्ानजहां लोदी' आगरं से भाग गया । तब बादशाह 
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उसका मनसत्र बढ़ामा | पुष्कर में वराहघाट के सामनेवाले तर की तरफ़, वर्तेमान 
स्मशारनों के निकट बना हुआ जहांगीरी महत्त, जो श्रव खंडद्दर के रूप में है, अनीराय 
की भ्रध्यक्षता में ही बना था। पन्द्रहर्वे राग्यवप में बंगश की चढ़ाई में महाबतख़ा की 
सिफारिश से बादशाह ने उसको सेनापति नियत किया । वि० सं० १६८३ ( ई० स० 
१६२६ ) में वह कांसढ़े का हाकिम नियत किया गया । शाहजहां के राज्य-समय 
डसके पिता वीरनारायण के मरने पर अनीराय को राजा का ख़िताब मिला और उसका 
मनसब तीन हज़ारी ज़ात व डेढ़ दज़ार सवार का हो गया | वि० सं० १६१४३ ( है ० 
स० १६३६ ) में उसका देहात हुआ । उसका पुत्र जयराम था । 


( $ ) राजा रायसल दरबारी का ज्येष्ठ पुत्र । 
(२ ) राजा मछुकर के पुन्न राजा रामचन्द्र का पौम् | 
( ३ ) छुंदेले राजा वीरसिंहदेव का पुत्र । 


(४ ) आगरे से तीन कोस पर एक स्थान भदावर है, जहां के रहनेवाले 'घौह्यन 
इस पदवी से प्रसिद्ध हैं । 


( ९ ) यह नृरजहां बेश़म का भाई तथा शाइजदां का श्वसुर था । 
( ६ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजह्ठानामा; भाग १, ए० १६-२० | प्रजरत्नदास; 
मपझ्मासिरुलू उमरा ( हिन्दी ) ४० ४४६ । 


( ७ ) इसका टीक-ठीक वेश-परिच्रय ज्ञात नद्दीं होता । जहांगीर के राज्यकाद्ध 
में इस पांच हज़ारी सनसब प्राप्त था । 


महाराजा सूरसिंह ११6 


>५>+ल पल जल जिला बन पट -2क्‍जन 3०५०3०४०५०७०६०५७८०५७०५:०५-०००६-६०-५८५८०२५८४/ निरस्त सी जीत जल जम बल हट अमर १32 ४ चीज न्‍ ही 


ने सूरालिंद, राजा विट्टलदास गौड़, राजा भारत 
बुंदेला, माधोलिद्द हाड़ा', पृथ्वीराज राठोड़, राजा 
दीरनारायण , राय दरचंद पड़िहार आदि के साथ 
इ्याजा अबष्दुलद्सन को फ़ौज देकर डसके पीछे भेजा । धौलपुर में 
उन्दोंने डसे जा घेरा | पद्दले तो कुछ देर तक ख्ानजदां ने लड़ाई की, पर 
अंत में बद्ध साग गया और जुमारसिंद बुंदेखे के मुल्क में पहुंचने पर डस. 
( जुकारसिद्द ) के बेटे ने उसे गुममाग से बाहर निकाल दिया, जहां से 
बह निज़ामुल्मुल्क के पास पहुंच गया । तब बादशाह ने अपनी फ़ौज को 
बापस बुला लिया । 

उसी वर्ष चेज वबदि ६ (ई० स० १६३० ता० २२ फ़रवरी) को शाहज्ञहां 
मे झलग-अलग तीन फ़ौजें खानजहां लोदी पर भेजी । एक फ़ौज का संचा- 
लन दक्तिण के सूबेदार इरादतख्रां के द्वाथ में था, 
दुसरी महाराजा गजासह' की मातद्ती में थी 
और तीसरी में अन्य अफ़सरों के अतिरिक्त सूर- 
सिद्द भी था। कुछ दिनों बाद राज़ोरी नामक स्थान में खानजद्दां से इन 
फ़ौज्ों का सामना हुआ। उस समय शादी फ़ौज़ का हरावल राजा जयलिंद" 
था। उसके प्रबल आक्रमण से खानजहां द्वारकर भाग निकला । इस अ्वसतर 
पर कुछु लोग तो लूट-मार में लग गये, परन्त शेष ने डलका पीछा किया, 
जिसपर ख़ानज्हां ने पलटकर युद्ध किया, पर सूरसिह आदि के आक्रमण 
के आगे यह ठहर न सका और भाग गया" । 
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घर॒सिंद का खानजहां पर 
भेजा जाना 


सूरसिंद का खानजहां 
घर दूसरी बार भेजा जाना 
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(१ ) राज रत्नलिंद द्वाढ़ा का दूसरा पुत्र । 

( ३१ ) राजा अनृपर्सिह बढ़यूजर ( भनीराय सिंहदलन ) का पिंता । 

( ३ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजद्वांनामा; भाग 3, ४५० २३-३६ । व्रजरत्मदासा- 
सशासिशल्‌ उमरा ( हिन्दी); ए० ४२६ । 

(४ ) जोधपुर के राजा सूरसिंह का पुत्र । 

(२ ) सजा मद्ासिंद कछुवाहे का पुत्र । 

( ६ ) झुंशी देवीप्रसाद; शाहजद्दांनामा; भाग १, एृ० २७-४० ; 
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ख्यातों से पाया ज्ञाता है कि सूरसखिह फी एक भतीजी ( रामसिद्द 
की पुत्री ) का विवाद्द जेसलमेर के गबल दरराज के पुत्र भीमसेंदद' के 
.._. साथ हुआ था । भीमर्सिद्द की र॒त्यु होने पर जेसल- 
पक हा 4240५ | मर के सरदारों ने उसके पुत्र को भारने का 
002] पक निश्चय किया ।! तब रानी ने अपने चाया स्रासिद्द 
से कद्दलाया कि मेरे पुत्र की रत्ता करो । इसपर 
सूरसिंद्र ने एक हज़ार राजपूतों के साथ जैसलमेर की ओर प्रस्थान 
किया, परन्तु मास में लाटी गांव के पास डसे बालक की हत्या किये 
जाने का समाचार मिला | जेसलमेरवालों के इस नृशंस कार्य से डसका 
दिल डनसे हट गया और उलने प्रतिज्ञा की कि बीकानेर की किसी भी 
शाजकुमारी का विवाह जैसलमेर में नहीं किया जायगा' । बीकानेर में इस 
प्रतिक्ष का पालन अबतक द्वोता दे । 
रायासेद ने अपने जीवनकाल में शाही दरबार में जो सम्मानित स्थान 
अपनी थीरता के कारण प्राप्त किया था, डसे दलपत्िह ने श्रपने अनुचित 
आचरण से थोड़े समय में लो दिया । इसपर 
जहांगीर ने उस( दलपतर्सिह )के छोटे भाई 
सूरालद् को बीकानेर का राज्य सौंपा, जिसने झपसे 
गुणों के कारण ऋमश: शाही दरबार में अपने पिता के जैसा ही सम्मान 
प्रात कर लिया । जहांगीर और शाहजहां के समय के ड्खके सलाम के 


सूरासिंह भ्रौर ससके नाम 
के शाबी फ़रमान 


क जनन+जज-त_+“च जल स लननन+-++न०क 


(१ ) सुंहणोत नेयसी की स्यात में भीमसिंह का देहात बि० सं० १६७३ 
( हैं" स० १६१६ ) में होना लिखा है ( जि० २, ४० ४७१ ) । अतपएुष यह घटना 
इस समय के कुछ ही बाद हुईं होगी । 

(२ ) दयालदास की एयात; जि० २, पत्र ३६ । पाइलेट; गेड़ेग्यिर ऑव दि 
थौकानेर स्टेट; ९० ३४। 

जैसलमेर की तवारीख़ ( ५० ४४) में भीमसिंह का राज्यकात्न गुकत दिया है । 
साथ ही इस घटना का उल्लेख भी दूसरे प्रकार से है । उसमें सूरसिंह की भत्तीजी के 
छम्न का फल्ोधी में चचक भश्रवा ज़हर से मरना खिखा है। उपर्युक्त तवारीज़ में भतीजी 
के स्थान पर बहम किख्ता है । 
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लगभग ४१ फ़रमान तथा निशान मिले हैं | सन्‌ जझलूस ११ ता० २ अमरदाव्‌ 
(द्वि० स० १०२५ ता० ६ रज्जब ८ थि० से० १६७३ श्रावण खुदि १०८ई० ख० 
१६१६ ता० १७ जुलाई) के जट्टांगीर के समय के शाहज़ादा खुरम की मुद्दर 
के निशान में सूरसिंद को राजा के खिताब से सम्बोधित किया हे, जिससे 
स्पष्ट दे कि इसके पूथे दी बीकानेरवालों को शाद्दी द्रयार से भी राजा 
का खिताय मिल गया होगा । आगे चलकर तो फिर कई फ़रमानों में 
उसे राजा लिखा दे | द्विी० स० १०२६ ता० १५ जिलद्िज्ञ (ि० स० १६७४ 
पौष वदि २०६० स० १६१७ ता० ४ दिखेबर) के निशान में शाहज़ादे खुर॑म 
ने उसे 'डश्यकुल के राजाओं में सर्वश्रेष्ठ सिखा है | नूरजहां की मुद्दर 
का भी एक फ़रमान है, जिसमें उसे राजा ही लिखा दे | अब हम यहां 
खूरसिंद से सम्बन्ध रखनेवाली डन घटनाओं का उल्लेख करेंगे, जिनका 
तवारीखों अथवा ख्यातों में कोई वर्णन नहीं है, परन्तु जिनपर इन फ़रमानों- 
हारा काफ़ी प्रकाश पड़ता दे । 

(१) बि० सें० १६७१-७२ (ई० स० १६१४-१५ ) में मरवर के 
किसानों पर अत्याचार करके रघुनाथ, सुदर्शन, गोकुलदास, भगवान, 
कथी पठान तथा हुसेम फायमख्रानी से धहां फे ५२ गांवों पर अधिकार कर 
लिया और ये लूटमार करने लगे । जय बादशाह जद्ांगीर के पास इसकी 
शिकायत हुईं, तो उसने फ़रमान भेजकर स्रसिंद को इस विषय की आंख 
करने के लिए और घटना के सत्य सिद्ध होने पर उपयुक्त व्यक्तियों को कठोर 
दंड देने के लिए नियुक्त किया' । प्रायः दो मास बाद डी विद्वोहियों का 
साहस इतमा बढ़ा कि उन्होंने शाद्दी खज़ान पर भी ढाथ साफ़ किया और 
खुणियां के निवासियों को लूटा । तब बादशाद् ने दाशिम बेग चिश्ती को 
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(१ ) सन्‌ जुलूस २१ ता० १३ आयान (द्वि० स० १०३६ ता० १४६ सफ़र ८ 
बि० सं० १६८३ कार्तिक खुदि १९ ८ ई० स० १६२६ ता? २४ भ्रक्टोबर) का फ़रमान।! 
( २) सन्‌ जुलूस ६ ता० १ खुरदाद ( दि० स० १०२३ ता० १२ रवी- 


डस्सानी ८ बि० खे० १६७१ प्रथम ज्येष्ठ सुदि १४ ८ हैं० स० १६१४ ता० १२ मह ) 
का फ़रमान । 


२२१ बौकानेर राश्य का दतिहास 
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डनका दमन करने के लिए नियुक्त किया और फ़रमान भेजकर सूरसिदद 
को भी उसके साथ काये करने का श्रादेश किया! । उन्हीं दिनों बागी 
और लुटेरा चन्द्रभान, केश ( बिलोच ) के द्वाथ से दंड पाने पर स्रासिह 
की ज्ञागीर में चला गया । तब बादशाह ने उसे ज़िन्दा अथवा मुदी 
गिरफ़्तार करने के लिए सूरासिह को उसपर सेना भेजने को लिखा । 
सन्‌ जुलूस ६ ता० ६ बहमन ( हि० सव० १०२३ ता० रे८ जिलदिज ८ बि० 
से० १६७१ माघ वबदि अम्तावास्या ८ इं० स० १६१५ ता० १६ जनवरी ) 
को यादशाद्द ने फरमान भेजकर स्रसिद को द्रबार में चुलधा लिया । 

(२) बवि० सं० १६७८ ( ई० स० १६२१) में बादशाद्र के पास 
किरकी फी विजय का समाचार पहुचा। इस स्थल पर सूरासिह और 
दाराबर्त्रा भेजे गये थे और इस युद्ध में सूर्ससद ने बड़ी बीरता एवं सच्चीः 
राज्यमक्ति का परिचय दिया 

(३) वि० से० १६७६ (ई० स्त० १६५२ ) में सूरसिद्द की नियुक्ति 
आमेर के निकट जालनापुर के थाने पर कर दी गई' । 

(४ ) बि० से० १६८० ( इ० स० १६२३ ) में आखसकरण. केशोदास 
तथा भटनेर के अन्य फांघलोत तथा जोइयों ने मिलकर सिरसा पर धावा 





( १ ) सन्‌ जुलूस £ ता० € अमरदाद ( द्वि० स० १०२३ ता० २० जमावि- 
डस्सानी > वि" सं० १६७१ श्रावण वदि द्वितीय ७ >ई० स० १६१४ ता० १४ 
जुलाई ) का फ़रमान । 


( २ ) सन्‌ जुलूस ६ ता० ३१ झमरदाद ( हि? स० १०२३ सा० १६ राय - 
बि० स० १६०७१ भाद्रपद वदि ४ ८ ४६० स० १६१४ ता० १३ भअरास्त ) का फ़रमान | 

(३ ) सन्‌ जुलूस १२ ता० २८ उर्दीवहिश्त [ भनुषाद में सन्‌ १६ दिया है, 
जो टीक नहीं प्रतीत होता ] ( द्विग स० १०२६ ता० ११ जमादिउलअध्वत्ध > वि० सं० 
१३६७४ चैशास सुदि १२ ८ हैं० स० १६१७ ता० ७ महें ) का फ़रमान । डॉक्टर 
बेयीप्रसाद क्लिखित 'दिस्टी ऑँवू जहांगीर' में भी किरकी की सड़ाई का उद्लेख दे 
(५० २६६ ), जिसमें दाराबखां भी साथ था । 

(४ ) हि० स० १०३१ ता० ६ ज़ीक़ाद (वि० सं० १६७३६ भावपद सुदि ८ 
हैं० सब १६२१ ता० २ सितम्वर ) का फ़रमाम । 


महाराजा सूरिंद 2२५३ 


नकल कक यमन ही सजी अं िछटीफड २लच 


किया और राय जझल्लू आदि को मारकर यहां के निवासियों की सम्पसि 
लूट ली । अब इसकी खबर बादशाद्र को मिली तो उसने सरासद के 
पास इस आशय का! फ़रमान भेजा कि बह बाग्गियों को दंड देकर बढां के 
नियाक्तियों को सम्पत्ति बापस दिला दे । 

(४ ) कुछ दिनों पदले से द्वी खु॒रेम बिद्रोद्दो हो गया था और 
भारत फे सिद्दासन पर अधिकार जमाने के लिए श्रनेकों प्रकार के 
घड़यन्त्र रच रहा था । बंगाल और बिद्वार को अधीन कर उसने 
झवध और इलाहाबाद को भी अपने अधिकार में करने का प्रयत्न 
किया । उसने दरियासत्रां पठान को कुछ फौज के साथ अवध में 
मानिकपुर की तरफ भेजा और अब्दल्लाखां तथा राजा भीम ( सीसोदिया ) 
को फौज की दूसरी ठुकड़ी के साथ गंगा नदी के मागे से इलादाबाद की 
तरफ़ रघाना किया। अष्दुल्लासां के चौसाघाट पहुंचने पर खान आज़म का 
पुत्र जद्दांगीर छुलीखां इलाहाबाद में रुस्तम मिर्ज़ा के पास भाग गया। 
अब्दुज्लाखां ने डसका पीछा किया तथा मूंसी नामक स्थान में डेरा किया। 
नावों के सहारे वद् आसानी से इलाहाबाद भें पहुंच गया तथा उसने वहां के 
गढ़ को घेर लिया। रुस्तमख्रां भी तत्परता के साथ अपनी रक्षा करने के 
लिए कटिबद्ध दो गया। इस बीच में शाइज़ादे ने भी द्रियास्त्रां को वापस 
बुलाकर बिंद्वार में छोड़ दिया था ओर बह स्वयं जौनपुर पर अधिकार कर 
कम्पत के जंगलों में ठदद्वरा हुआ था । यद्ां तक तो डलके मनखूबे ठीक 
तरद्द से पूरे दी दो रद्दे थे,पर अब उनमें व्याघात होना शुरू हुआ। अकबर- 
नगर में इश्नादीमख्ां एवं इलादाबाद में रुस्तमस्रां-द्वारा रुकावट डाले जाने के 
कारण शाइज़ादा परबेज़ तथा मद्दाबतस्त्रा को इलाहबाद की सीमा में 
पहुँचने का समय मिल गया । दक्षिण में खफलतापूर्वक कार्यनिर्बाीद 
करने के अनन्तर थे दोनों शाह्दी आश( के अनुसार ख़ुरैम फे विरुद्ध 
बादशादी रैय्यत की रक्तार्थ वि० सं० श्८१ चैत्र छुदि ७ (इं० स० 

(१ ) सन्‌ जुलूस १८ क्ता० १७ तीर ( हि० स० १०३२ ता० ३० इमज़ान के 
वि स्े० १६८६० झाषाद़ सुदि १२ » ई० स्त० १६२३ ता० २६ जून ) का फ़रसान 


२२४ बीकानेर राज्य का इतिहास 





१६२७ ता० १६ मार्च ) को बुरदानयुर से रवाना हुए थे । विशाल शांदी 
खेस्य का आगमत सुनते दी अब्दुल्लाखां घेश उठाकर मूसी चला गया। 
बाव में दोतों दलों का सामना दोने पर खुरेम की पराजय हुई और पहइ 
भाग गया! । 

खुरंम के विरुद्ध इस लड़ाई में परवेज़ तथा मद्दाबत््रां की सद्दायः 
ताथे सूरासिद भी पहुंच गया था । खूरसिद का नाम किसी फ़ारसी 
तवारीख में तो नहीं आया है; परतु जअद्दांगीर के सन्‌ जुलूस १६ ता० २७ 
खुरदाद्‌ ( दि० स० १०३३ ता० २६ शाबान > वि० से० १६८१ आयचाद' 
बदि १३०३० छ० १६२४ ता० ह जून) के निम्नलिखित आशय के 
फ़रमान से उसका उनके साथ होना पूर्णतया लिद्ध है-- 

“अप्रीरों में भ्रष्ठता प्राप्त, कृपाओं तथा सम्मानों के योग्य राय 
ख्रत( सूर )सिह को ज्ञात हो कि इसकी राजभक्ति, उपयुक्त सेवाओं 
तथा इस बर्षा ऋतु में भी अनेकों कष्ट उठाकर मेरे पुत्र के समच डपस्थित 
दोने का समाचार शाहज़ादा परवज़ और मद्दाबतखां के पत्रों-द्वाय मालूम 
हो चुका हैं? 

“शाद्दी अप्विलाषा यही दे कि डस अभागे का नामोनिशान मिटा 
दिया जाय, इसलिए सूरत सूर )सिंह तथा अन्य राजभक्त व्यक्तियों का 
कतेव्य द्वे कि उस प्रतिकूल आचरण करनेवाले अभागे को दूर करने में 
अपनी पूरी शक्ति का डपयोग करें |” 

खुरेम के भागजाने पर बावशाह जहांगीर ने अपने सन्‌ जलूस १६ 
ता० १४ आचान ( द्वि० स० १०३४ ता० २६३ मुहरेम 5 वि० से० १६८१ मागे- 
शीर्ष थदि १० ० ६० स० १६२४ ता० २६ अक्टोबर ) के फ़रमान में खरज- 
( खूर )सिंद् की सेवाओं से प्रसन्नता प्रकट की दे और बदले में डसकेः 
पास राज़ा ज्ञोरावर के हाथ घोड़ा और खिल श्रत भमिज्नवाने का उल्लेख है । 

उपयुक्त उद्धरण से यद्द निश्चित दे कि विद्रोददी खुरेम के साथ की 
लड़ाई में सूरासंद भी उपस्थित था और उसने अच्छा काम किया। 


(१) डा० बेशीयसाद; हिस्दी झोॉगू जहांगीर; पृ० ६८१-४ । 
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(६) मलिक अम्बर' का देद्दांत द्वो जाने पर बादशाह ने सूरासिद्द 
के नाम फ़रमान भेजा कि इस अवखलतर पर उसे तथा अन्य अफ़सरों 
को भाग्यद्वीन ( खुर॑म ) की शक्ति क्षय करने में पूरा उद्योग करना 
घादिये' । 

(७ ) वि० से० १६८२३ (ई० स० १६२६ ) में बादशाह ने एक योग्य 
व्यक्ति को मुल़तान भेजने का निश्चय किया । सूरसिध्द की जागीर मुलतान 
के निकट द्वोने के कारण पघद्दी इस कार्य के लिए चुना गया तथा धच्दा 
भेजे जाने के पूरे द्रयार में बुलाया गया. | 

(८) वि० से० १६८३ ( ई० स० १६२६ ) में बादशाह ने सूरासिट्द 
की नियुक्ति बुरद्दानपुर में कर दी । प्रायः एक मास बाद ही फ़िर एक 
फ़रमान उसके नाम भेज्ञा गया, जिसमें डे शीत्र ज़माल मुद्स्मद के 
साथ बुरद्दानपुर पहुंचने का आदेश किया गया था । 

( ६ ) वि० सं० १६८४ ( इं० स० १६२७ ) में नागोर का परगना तथा 


(१ ) यह हबशी जाति का गुल्लाम था, जिघका धीरे-धीरे दक्षिण में बहुत 
प्रभुत्व बढ़ गया । जह्वांगीर ने सिंद्ासनारूढ़ होने पर कई थार इसे झधीन करने के 
ज्षिप्‌ सेनाएं भेजी पर सक्तिक अम्बर की स्व॒तन्श्ता में वाधा न पहुंची । पीछे से शाइज़ादे 
शाहजहं से मिज्ञ जाने पर इसने मुताजों ले जीते हुए देश उसे दे दिये । यह अन्त 
तक शाहजदां का पक्षपाती बना रद्दा । अस्सी पे की अवस्था में वि० से० १६८३ 
( हैं० स० ११२६ ) में इसका देद्ांत हुआ । इसका उत्तराधिकारी हसका पुत्र फ़तहज़ां 
छुआ । 

(२ ) सन्‌ जुलूस २१ ता० २० खुरदाद (द्वि० स० ३०३२५ ता० २२ रमज्ञान ८ 
बि० सं० १६८३ आपाठ वदि ८ ८ ईं० स० १६२६ ता० ७ जून ) का बादशाह 
जहांगीर का फ़रमान | 


( ३ ) सन्‌ जुलूस २१ ता० ११ अमरदाद (हि. सन्‍० १०३२ ता० १० 
ज़ीकाद 5८ थि० सं० १६८३ श्रावण सुदि ११ ८ ईूँ० स० १६२६ सा० २४ जुल्लाई ) 
का फ्रमान । 


(४ ) सन्‌ जुलूस २१ ता० २७ मेहर (हि० स० १०३६ ता० २८ मुहर ८ 
वि० सं० १६८३ कार्तिक वदि ३० ८ ई० स० ६६२६ ता० ३० अकक्‍्दोबर ) का 
फ़रमान । 
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अन्य कई स्थान अमराधिद्द के इटाये जाने पर सूर्रसद को आगीर में 
दिये गये* 

( १० ) दि० स० १०३७ ता० २ रबीडस्खानी (व्ि० सत० १६८४ कार्तिक 
खुदि ३८० ६० स० १६२७ ता० १ नवम्बर) के फ़रमाम-ढ्वारा मारोठ का 
गढ़ सूरसिद्दध को ज्ञागीर में मिल गया। 

( ११ ) जब लखी ज्ञंगल के मनन्‍्सूर और भही आदि ने विद्रोही 
दोकर लूट-मार करना शुरू किया तो बदशाह ने सूगसिह को उनका दमन 
करने के लिए नियुक्त किया । इस संबन्ध का फ़रमान जहांगीर के राज्य- 
काल का <दै, परन्तु उसका संबत्‌ टीक पढ़ा नहीं ज्ञाता। इसके अतिरिक्त 
झौर भी कई फ़रमान जदांगीर के समय फे हैं, पर उनके सम्धत्‌ स्पत्त 
नहीं हैं और न उनमें सूरसिदद की योग्यता, राज्यभक्ति और प्रशंसा फे 
अतिरिक्त किसी ऐतिहालिक घटना का उल्लेख है । 

(५२ ) जहांगीर की मृत्यु हो जाने पर आसफ़रां ने, जो शाहजद्धां 
का पक्षपाती था, नूरजहां को नज़र क़ैद कर दिया और बनारसी को 
खद्र दक्तिण में शाहजद्दां के पास अपनी अगूटी दकर भेज्ञा | इस बीच 
में और फोई गड़बड़ न दो, इसलिए उसने खुसरो के पुत्र दाधरयरूश 
को क्रेद से निकालकर नाममातन्र को तझ़ुत पर बेठा दिया | दावरबख्श की 
मुद्दर का सन्‌ जुलूस २९ ता० २० आाबान (दि० स० १०३७ ता० दे रबीडलू- 
अव्वल ८ वि० से० १६८४ कार्तिक खुदि 2०६० स० १६२७ ता० २ नवम्घर) 
का फ़रमान सूरसिद्द के पास पहुंचा, जिसमं डसने नूरजद्दां बेगम तथा 
अन्य राज्य के अधिकारियों-द्वारा अपने तस्तनशीम किये जाने का उल्लेख 
किया था और स्रकलिंद्दध को पहले की तरद्द राजकीय सेवा बजाने का 
आदेश किया था । इस फ़रमान से यद्द भी पाया जाता है कि दावरबहूश 
ने सरकश्सिंद्र के मनुष्यों के हाथ उसके पास कुछ ज़बानी सन्देश भी भेजा 


(१) सन्‌ जुलूल २२ ता० १६ मेहर ( द्वि" स० १०३७ छा० २८ मुहरंस ८ 
जि० स० १६८४ श्ाश्विन वदि झमावास्या ८ द्वं० स* १६२७ ता० २६ सितम्बर ) 
फ्रमान | 
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था, पर घद्द क्या था, इसका पता नहीं चलता। इसके अतिरिक्त एक 
फ़रमान दावरबक़श का सूरसिहद के नाम का है, जिसमें शाही सेना-द्वारा 
शदरयार के परास्त तथा क्वैद किये ज्ञान का उल्चेख है और ता० २६ (१२४) 
झाबान ( द्वि० स० १०३७ ता० १२ रबोडलअव्यल ८ वि० सं० १६८४ 
कार्तिक सुदि १४ ८ ई० स० १६२७ ता० ११ नवम्बर ) को उशस्त(दावरबरुश)- 
के गद्दी बेठने का उल्लेस्त है | 

घाद में, आसफ़सां जो चाहता था वही हुआ और डसने अपने 
वामाद खुरंम (शाहजद्दां) को भारत के सिंहासन पर बैठाया, जिसने दाधर- 
बड़्श को फ़त्ल करवा दिया ! 

( १३) वि० से० १६८५ ( इं० स० १६२८ ) में शाहजहां ने शेर 
क्ष्याजा फो ठट्ठा की ओर शीघ्रता से प्रस्थान करने को आश्ञा दी । इस 
झवसर पर सूरसिहद को भो मुलतान में उससे मित्र जाने के लिए फ़रमान 
भ्रेज्ा गया तथा दोनों को मिलकर बाग़ी' को ज़िन्दा अ्रथवा मुदो शाही 
द्रयार में उपस्थित करने की श्राज्षा हुईं । उन्हीं दिनों मिज्ञो ईसा 
वरखान द्वारा डस( बारी )के गिरफ्तार कर लिये जाने पर बादशाह ने. 
खूरासिद्द को वापस बुलवा लिया । 

(१४ ) सन्‌ जुलूस ३ ता० ११ खुरदाद ( द्वि० स० १०३६ हा० शेर 
शाबान-वि० सं० १६८७ वेशाखर चदि १० ८६० स्० १६३० ता० र८ मार्च ) 
के षावशाद् शाहजड्टां के फ़रमान से स्पष्ट है कि डसके विरुद्ध आचरण 
करनेवालों फो दंड देने के लिए जो लोग भेजे गये थे, डनमें सूरालिद्र भी 
था और उसने इस काये में बड़ी तत्परता पर्व वीरता दिखलाई । 

बुरदानपुर में ही थि० स० १६८८ (ई० स० १६३१) में बौद्दरी 
गांव में खूरालह का देद्वांत दो गया, जिसकी सूचना शाहजदां के पास 


(१ ) फ़रमान में हसका नास नहीं दिया है । 

(२) वि० से० १६८४ ( ई० स० १६२८ ) का फ़रमान । 

(६ )वि० सं० १६८७ ( ईं० स० १६१८ ) का दूसरा फ़रमान । 

(४ ) दबालदास की ख्यात; जि० २, पन्न ३६ । पाडज़ेट; गैज़ेटियर,झोव्‌ दि 
बीकानेर स्टेर; ६० ३४ । 





श्य्द्र बीकानेर राज्य का इतिहास 








झाश्विन स॒ुदि ६ ( ई० ० १६३१ ता० कह 
सितंबर ) को पहुची । सराखेद की स्मारक दुत्री 
से वि० सं० १६८८ आश्यिन धदि अमावास्या ( ई० स० १६३१ ता० १५ 
खितंबर ) गुरुवार को डसका देदांत होना पाया जाता दे । 
खरासिद के तीन पुत्रु-१-करोसिंद, २--शश्नुसाल, तथा ब-- 
संतति. जे नसिद्र --हुए” । 


सूरसिंद्द की सृध्यु 


-जजम-++न+ 5 बच मं. आजम अब 


(१ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजद्वानामा; भाग १, धु० ६१ | घीरपिनोद; भाग २, 
घृ० ७६४६ ( झाश्विन सुदि ७ दिया है )। 

(२) अथ शुभसंवत्सरे5स्मिन्‌ श्रीनुपतिविऋमादित्यराज्यात्‌ सस्बतू 
१९६८८ वर्षे शाक्के १७.५३ प्रवतेमाने महामहप्रदायिनि आश्रिनमांसे 


कृष्णप्द्े ऋमावस्पायां तिथो गुरुवोरे'' ११५ ***'राझेड महाराजा- 
घिरजमहराजकी ४ र्यसिंहस्तत्पुत्नस्त'''******१*** महाराजाचिराज- 
मदारजश्रीशूर्रासिंह +०००००५०७० दिये प्राप्त:"** ****** ) 


( ६ ) इसका जन्म राजा मानसिंह के पुत्र हिम्मत्सिद्द की पुश्री स्वरूप दे के 
गे से हुआ था। दो और राखियो--भरियाणी मनरंगदे तथा रत्यावती--का उल्लेख 
मुंदयोत नेणसी ने किया है, जो सूरसिंद की ग्॒त्यु पर सती हो गई थीं ( भाग २, 
एू० ३२०० ) । भ्रन्‍्य दो पुत्र किस राणी से पेदा हुए यह पता नहीं चलता । 

(४) अजुनसिंह के स्मारक केख से वि० से० १६८८ भाद्रपद वदि ७५ ( हें ० 
स० १६३१ ता० ६ अगस्त ) शुक्रवार को उसका देहात द्ोना प्रकट है । 

( ५ ) दयाक्षदास की ख्यात; जि० २, पतन्न ३६ । मुंहणोत नेणसी की स्यात; 
जि० २, ४० २०० । पाउक्तेर; गेज़ेटियर ऑँवू दि बीकानेर स्टेट; ५० ३७ । वीरविनोद 
में केदल दो पुत्रों -- कर्यसिंद तथा शत्रुसाज्ञ--का उल्लेख है ( साय २, ए० ४६३) । 





म्य्क ५ 


महाराजा कणासिह 


छठा अध्याय 


महाराजा कर्ण सिंद से सहाराजा सुजानसिंह तक 


मच 


मद्ाराज्ा सूरसिद् के ज्येष्ट पुत्र कर्गलिंह का जन्म थवि० से० १६७३ 
आवण छुदि ६ ( ई० स० १६१६ ता० १० जुलाई ) बुधवार को हुआ था' 
झौर पिता की मृत्यु दोने पर बि० सं० श्द्द८ 
कार्तिक घदि १३ (ई० स० १६३१ ता० १३ झक्‍्टोबर) 
को धद बीकानेर का स्वामी हुआ । 

वि० से० १६८८ आश्विन खुदि ८ (ई० स० १६३१ ता० २१ सितंबर) 
को शाहज़ हां फे पास सरसिंदर फी मृत्यु का समाचार पहुंचा | कुछ दिनों 
बाद जय कर्णोसिह बादशाह की सेवा में डपास्थित 
छुआ तो उसे दो हज़ार ज़ात तथा डेढ़ हजार सवार 


लग्म और गद्दीनशीनी 


कर्यिंह को मनसब मिलना 

















( $ ) दयारदास की ख्यात; जि० २, पश्र ३६ । वीरविनोद, साथ २, प्र० 
४६४8 । बीकानेर के एक प्राचीन जन्मपत्नियों के संग्रह में भी यही तिथि मिक्षती है, 
परन्तु चेढ़ू के यहां से ।मैछ्े हुए जन्म-पत्र संग्रह में वि० से० १३६०२ आद्रपद बदि 
( प्रथम ) ११ (ई० स० १६१४ ता० & झगस्त ) तुधवार को कर्णसिंद्र का जन्म 
होना किखा है | पाडलेट ने वि० सं० १६६३ ( ई० स० १६०६ ) तथा मुंशी सोहन- 
झ्लाल ने भी उसके झाधार पर यही संवत दे दिया है जो ठीक नहीं जंचता, क्योंकि 
उस समय तो उस( कर्णेलिंद )के पिता की झ्दरथा केवल १२ वर्ष की थी । 


रॉड के अनुसार कण्यसिंह, रायसिंद का पुक मात्र पुत्र था ( राजस्थान; जि० 
२, ६० ११३२ ), परस्तु उसका यह कथन टीक नहीं है । वास्तव में वह ( टॉड ) बीच 
के दो राजाओं, दक्षपतर्सिंद एवं सूरसिंह, के नाम तक छोड़ गया है । 


(३ ) दयात्ञदास की रुयात; जि० २, पत्र ३६ । 


२३० बीकानेर राज्य का इतिहास 
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का सनसय दिया गया | इस झवसर पर उसके भाई शत्रुसाल को भी पांच 
स्लो ज्ञात और दो सो सवार का मनसब मिला! । 

बि० से० १६८८ माघ खुदि १४ (इं० छव० १६३२ ता० २६ जनवरी ) 
कर्णसिंद का बादशाद को को करसिंद ने बादशाह की सेवा में एक हाथी 

एक हाथी भेंट फरना प्रंट किया । 

झइमदनगर के मलिक अम्बर का देहांत दो जाने पर इसका 
पुत्र फ़तइखां उसका उत्तराधिकारी छुआ, परन्तु मुर्तज्ञा निज्ञामशाह 
( दूसरा ) को डखपर भरोसा न था, अतएव डसने 
फ़तद्दखां को दौखताबाद के किले में केद कर 
दिया | अपनी बदन ( मुतेज्ञा दूसरे की पत्नी) के 
प्रयत्न से जब पद छोड़ा गया और उसे पुराना पद प्राप्त हुआ तो 
डसने अवसर पाकर मुरतेज़ा को बन्दी कर लिया और शाहजद्वां की 
अ्धीनता स्थीकार कर उसकी सवा में अज़ों भेजी । बादशाद्द ने इसके 
बत्तर में उससे कैदी को मार डालने के लिए कद्दलाया। इसपर फ़तदर्त्रा 
में मुतेज़ा को ज़बदंस्ती बिष का प्याला पीने पर बाध्य किया और 
दसकी स्वाभाविक सृत्यु द्वो जाने की विज्ञप्ति कर उसने हुसेन नाम के 
पक दस ये के बालक को मुतैज़ा के स्थान में गद्दी पर बेठाया | तब 
शाइजहां ने उसे निज़ामशाह्द (मुतेज़ा दूसरा ) के समस्त रत्न तथा 
दाथी झावि शाही सवा में भेजने को लिखा, परंतु फ़तदर्सा इस विषय में 
झामाकानी करने लगा । अतएव थि० से० १६८८ फाल्गुन वदि १० 


कणे(सिंद का फ़तदसां 
पर भेजा जाना 





($ ) मुंशी देवीयसाद; शाइजहांनामा; भाग १, ए० ६१ । ब्रजरत्नदास 
मध्रासिरुख्‌ू-उमरा ( दिन्दी ); ४० ८१; तथा उमराए हनूद ( ए० २६८) में कर्णसिंद 
को दो इज्ार जात और एक हज़ार खवार का मनसव मिल्षना लिखा है । 

(२ ) झुंशी देवीप्रसाद; शाहजदांनामा; भाग १, पृ० ६६ | 

(३ ) धाहमबनगर ( दक्तिण ) का नाममात्र का स्वामी; मुलेज़ा निज्ञामशाइ 
( प्रथम ) का पुत्र । 

(9 ) डॉक्टर बनारसीप्रसाद सक्सेना; दिस्टी ओव्‌ शाहजहां आय देहल्ली; पर 
१३०, १३६-७ । 


महाराजा कर्शौसिंद्‌ २३१ 
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(इईं० सछ० १६३२ ता० ५ फ़रवरी ) को बादशाह ने पज़ीरखा' को उसे दंड 
देने एव दौलताबाद्‌ विजय करने के लिए भेज्ञा। इस झवसर पर फरोसिंध, 
शाजा विद्लदास ( गौड़ ), माधोलिद्द! और पृथ्वीराज भी डस( बज़ीरखां ) 
के साथ लेजे गये | फ्रतहर्ता शाही सेना का आगमन सुनते द्वी घबड़ा 
शया और उसने अवुल्फ़तद को भेजकर माफ़ी मांग ली तथा आठ लाख 
शपये के रल, तीस द्ाथी और नौ घोड़े बादशाद्द की सेषा में भेज 
दिये” | इसपर बज़ीरखां तथा कर्णालिद्द आदि बापल घुला लिये गये*। पर 
इतने ही से दछ्तिण में शांति न हुई । एक ओर शाइजी' और दूसरी ओर 
धीज्ञापुरवाशे अद्दमद्मगर के राज्य का पुनरोत्कर्ष करने में कटियद्ध थे । 
साथ द्वी बादशाह को फ़वदस्त्रां की सध्याई पर भी विश्वास न था, जिससे 
एक योग्य व्यक्ति का उस ओर रहना आवश्यक समभका गया । पहले 
तो घादशाह ने आसफ़सां को धहां भेजना चाहा पर उसके इनकार कर 
देने पर डसने मद्दायतर्वां फो वद्दां के प्रबन्ध के लिए नियुक्त किया। 
ज्ञब शाइजी ने शाहजहाँ फी अधीनता स्थीकार की, तो बादशाद्द ने डसे 
कुछ मद्दाज्ष ( प्ररगने ) दिये थे, जो फ़तदसां के थे, परन्तु फ़तह्खा के 








(॥ ) इसका पास्सत्रिक नाम हकीम भरछीमुद्दीन था झोर यह शाइजडां का 
पाँच हज़ारी मनसबद्ार था। 

( २ ) राजा भगकनदास कछुवादे का पुत्र । 

(३६ ) सुशी देवीप्रसाद; शाहजद्वांनामा; म्राग १, ए० ६७ । व्रजरत्नवास; 
मश्ासिरुक्ष उमरा ( हिन्दी ); २० छझड । उसराए इनृद; ए० रृध्छ | 

(७ ) डाक्टर बनारसीप्रसाद सक्सेना; दिस्दी भव शाहजहां आँव्‌ देहलछी प० 





कट: । 





१६७ । 
मुंशी देवीप्रसाद ने भी 'शाहजदांनासे' ( भाग 4, ९० ६७ ) में फतदप़्ां-द्वारा 


लज़राना भिजवाये जाने का टक्षेख किया है | 
(५ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाइजहांनामा, आग १, ह० ६७ । प्रजरत्नदास; 
अञ्यासिरुख उमरा ( हिस्दी ); ४० ८रे । ह 
(६ ) सुप्रसिद्ध छुप्॒प्रति शिक्षाजी का पिता । फ्ारसो पुस्तकों में कह्ीं-कई्ठी उसे 
शाहूजी भी लिखा है 


२३६२ बीकानेर राज्य का इविहास 
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बल्‍्स््प्लपन्टीज 


माफ़ी मांग लेने पर थद सब जागीर उसे लौटा दी गई, जिससे शाइजी 
मुंगलों के साथ-सांच फ़तदज़ां का भी विरोधी दो गया और बसने मुररी 
पंडित के ज़रिये मुदस्मद आदिलशाद' से सम्बन्ध स्थापित कर दौलताबाद 
पर घेरा डलवा दिया | तब फ़वदखां ने मद्राबतर्खा से सहायता की याचना 
की, जिसपर उसने अपने पुत्र खानज़मां को दौलताबाद की तरफ़ भेजा । 
पर इसी बीच मुदस्मद्‌ आदिलशाह के सेनाध्यक्ष रन्दोलाख्रां की चिकनी- 
चूपड़ी बातों में आकर फ़तइस्रां विरोधियों से जा मिला। इसपर मद्दायतस्रां 
ने अपने पुत्र खानज़मां को फ़तदखां और रन्दोलाख़ां के बीच के सम्बन्ध 
को रोकने तथा दौलताबाद को घेर लेने की आज्ञा दी । विरोधियों ने 
शाद्दी सेना को इटाने की बड़ी चेणए। की, परन्तु ज़ब रसद पहुंचने के 
सारे मार्ग बंद द्वो गये तो फ़तहस्तरां ने अपने पुत्र॒ अब्दुर्रखूल को 
मदाबतज़ां के पास भेजकर माफ़ी मांग ली और एक सप्ताद्द बाद ज्रि० स्वे० 
१६६० (६ई० सतू० १६३३ ) में दौलताबाद फा गढ़ उस( मदहावतखरां )के 
हवाले कर पद्द वहां से चला गया । इस चढ़ाई में महाराजा कर्णलिद्द 
भी शाही सेना के साथ था और उच्लने महावत्खां फे आदेशालुसार 
वि० से० १६६० चेत्र सुदि ८ (ई० स० १६३३ ता० ८ मार्च ) फो खानजमां 
तथा राव शजञुसाल द्वाड़हा के साथ रहकर विपक्षियों का बह्ुतसा सामान 
लूटा था। 


(१ ) बीजापुर का छए्वामी । 


(१ ) भब्दुलदमीद लाहोरी; बादशाहनामा--हलियद; दिस्टी भ्ाव्‌ इंडिया; 
जि* ७, ६० ३६-४१ । डॉक्टर बनारसीप्रसाद; हिस्टी झोव्‌ शाइज़हां झँव्‌ देहक्ती; ४० 
१३७-४१ । 

(३ ) म्जरत्नदास; सझासिरुलू उमरा (हिन्दी ) ४० मर । शाहजइ्डां के 
सन्‌ जुलूस ६ ( वि० सं० १६८६ - हं० स० १६३२ भप्रेज्ञ ) के फरमान से भी 
पाया जाता है कि दौक़्ताबाद की चढ़ाई में करंसिंह ख़ानस़ाना के साथ था । उपुंक् 
फ़रमान में फर्शोर्सिह की चीरता का बढ़ा प्रशंसापूर्ण पर्णेन है । कं 


( ४ ) भ्ुुशी देबीप्रसाद; शाइजद्वांनामा; भाग १, प्ू० १००-१०१। 


महाराजा करणेसिंह २३३ 
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दौसताबाद का गढ़ विजय करने के उपरान्त मरद्दाबतस्रां की दृष्टि 
परेंडे' के क्रिले की तरफ़ गई । यद्द गढ़ पदले निज्ञामशाह् के ऋच्ज़े में 
था, परन्तु धि० सं० १८८६ (ई० स० १६३२ ) में 
आक़ा रज़ा ने इसे आदिलशाह के सुपुर्द कर दिया 
था । महाबतखां ने बादशाह्द की सेवा में शअ्र्ज़ी भेजी 
कि दौलताबाद को जीत लेन से दक्तिण की शक्तियों में भय समा गया है, 
जिससे बीज्ञापुर को अधीन करने का इस समय उपयुक्त अवसर दे। 
मेरे सेनिक थक गये हैं, गअतएथ यदि कोई शाहज़ादा नई सेना के 
साथ भेजा ज्ञाय तो विजय निश्चित दे । बादशाह ने तत्काल शाइज़ादे 
शुज्ञा' का मनसब १०००० ज़ात और १०००० सबार का कर उसे विशाल 
सेन्य के साथ दत्षिण में भेजा । इस शाही सेना के साथ सैय्यद्‌ खानजहां, 
गाज्ञा जयासंह, राज़ा तिट्ल्‍लदास, अज्लदवर्दीस्तां, रशीदखां श्रन्खारी आदि 
भी थे” | शाहज़ादे शुज्ञा के बुरहानपुर पहुंचने पर मार्ग में मद्दाबतस्रा 
उससे मिल्रा ओर डसने उसे सीधे परेंडा की ओर अग्नसर होने की राय 
दी । मल्कापुर से खानज़मां बीजापुर के सीमान्त ज़िलों मं भेजा गया 
ताकि बह उस ओर स परंड मे सद्दायता न पहुंचने दे, पर इस चढ़ाई 
का काम बेसा सरल न निकला जेसा कि मद्ाबतस्रां ने सोचा था। 





कंणासेंह और पंग्डे की 
चढ़ाई 


( $ ) हैदराबाद ( दक्षिण ) के श्रोसमानाबाद ज़िले में । 
(२ ) बादशाह शाहजहां का दूसरा पुत्र । 


( ३ ) मुंशी देवीप्रसाद ने शाहज़ादे शुजा के दक्षिण भेजे जाने की तिथि 
वि० सं० १६४० आाद्रपद वदि £ (ई० स० १६३३ ता० $८ अगस्त ) दी है 
( शाइजहांनामा; भाग १, ए० ११०-६ )। 

( ४ ) सुंशी देवीप्रसाद ने चंद्रमन बुंदेला, राजा रोज़ भअक्रजू, भीम राठोढ़ तथा 
राजा रासदास नरवरी के नाम भी दिये हैं ( शाहजहाांचामा; भाग १, ४० १११ )। 


( ९ ) डॉक्टर बनारसीप्रसाद सक्सेना; हिस्ट्री आप शाहजहाँ आंच देइली; पर० 
१६४६-६० । भ्रब्दुलहमीद ल्लाहोरी; बादशाहनामा--इलिगद्‌; हिस्द्री भोंव इंडिया; भार 
७ पूछ है दे ऐे || 
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२१४ बीकानेर राज्य का इतिहास 


शाहजी ने निज़ामशाह के पक सम्बन्धी को, जो एजराटी के किले में 
क्रेद था, साथ लेकर अहमदनगर और दोलताबाद विजय करने का निश्चय 
किया | डधर से आदिलखां ने भी किशनाजी दक्तु, रनदोला और मुरारी 
पंडित को घन पवं जन देकर उसकी सहायता के लिए भेजा' । शाहजी 
ने जाफ़रनगर में मुग्रलों को रोका, पर शाहज़ादे ने डसी समय खबासखां 
की अध्यक्षता में कुछ आदमी डसे भगाने के लिए भज्ञ दिये । खानज़मां भी 
निर्वाचित स्थान पर पहुंच गया, पर उससे कोई विशेष लास न हुआ | 
अन्त में महायतस्रां स्वयं शाहज़ादे के साथ परंडे की ओर बढ़ा। 
सारी मुस़ल सेना फे एक ही स्थल पर एकत्र हो जाने के कारण रखसद्‌ 
की कमी द्वोने लगी । शत्र॒ृदल भी इस अवस्तर पर उनके पास रसद 
पहुंचने फे तमाम मांगे बल्द करने पर कटिबद्ध द्वो गया । 

एक दिन जब खानखाना स्वर घास आदि लेने गया हुआ था, 
शत्रु के सेनिकों ने उसपर आक्रमण कर दिया। उस समय महंशदास 
राठोड़, रघुनाथ भादी आदि ने बड़ी चीरता के साथ उनका सामना किया, 
परंतु शत्र॒ की संख्या अधिक होने से वे सब मारे गये। इसी समय 
खानदोरां शाही सेना की सद्दायताथ जा पहुंचा, जिससे श॒त्र के पेर उखड़ 
गय  ! 

वि० से० १६६० माघ सुदि १० (इं० स० ६८३७ ता० श८ 
जनवरी ) की रात को शाहज़ादे की आज्ञा से कर्णासह, राजा जयसिंह, 
राजा विट्टलदास, राध शत्रुसाल आदि शज्नु के डरे लूटने को गय, 


अर की उमर शीट आ चल 





( १ ) मरशी देवीग्रसाद; शाहजहांनामा; भाग १, ए० ११७-८ | 

(२ ) डॉक्टर बनारसीप्रसाद सक्सेना; हिस्ट्री भ्ोव शाहजहां ऑब देहली; 
पू७ १६६०- हक । 

( ३ ) सुशी देवीप्रसाद; शाइजहांनामा; भाग १, पृ० ११८-६ । डॉक्टर 
बनारसीप्रसाद सक्सेना; हिस्द्री भंघ शाहजहां ऑव देहली; ए० १६२ । 

( ४ ) 'मशासिरुलू उमरा' ( हिन्दी, ४० झई ) में भी परेंडे की चढ़ाई में 
कर्या सिंद के शाही सेना के साथ रहने का उल्लेख है । 
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कु कप ब्लड जसा> अजअकजचलज 


परन्तु वे ( शत्रु ) सचेत थे, अतएव अधिक सामान द्वाथ न लगा | फिर भी 
डन्होंने शत्रु के बहुत से आदमियों को मौत के घाट उसार दिया 

इस प्रकार के भगड़े बीच-बीच में कितनी दी बार हुए। उधर गढ़ को सुरंग 
खोदकर नए करने के सारे प्रयत्न शत ने व्यर्थ कर दिय। साथ ही 
खानखाना ( महावतख्रां ) पथ खानदोरां में मनसुटाव दो गया, जिससे 
शाही सेना में और गड़बड़ मच गई । खानखाना के उद्दंडतापूर्ण 
व्यवहार के कारण अधिकांश मनसबदार उससे अ्रप्रसन्न रहने और 
उसके प्रत्येक कार्य का विरोध करन लगे जिससे सफलता की कोई 
आशा न देख उसने गढ़ का घेरा डठवा दिया तथा शाहज़ादे के साथ 
बुरहानपुर की ओर प्रस्थान किया | चार दिन बाद जब शाही सेना 
घाट स उतर रही थी, उस समय विपक्षियों ने उनपर तीरों की वर्षा की । 
खानज़मां ने शत्रुसाल, ज्ञगराज़ और कर्ंसिंह आदि के साथ डनका 
म॒क़ावल्ला किया | दाहिनी ओर से राजा जयासिंद भी डसकी सहायता को 
पहुंच गया, जिससे विपक्षी भाग गये । कुछ दिन बाद शाही सेना घुरह्दानपुर 
पहुंच गई । बादशाह को ज़ब यह सब समाचार विदित हुआ, तो धद्द 
खानखाना के आचरण से बहुत रुए हुआ ओर डसने शाहज़ादे को पीछा 
बुला लिया | इसके कुछ ही समय बाद सत्रानसाना का देहांत द्वो गया । 


( १ ) म्रुशी देवीप्रसाद; शाहइजहांनामा; माय १, ए० १२२ । 

(२ ) अब्दुलहमीद लाहोरी; बादशाहनामा--इल्ियट; हिस्द्री ऑव इंडिया; 
जि० ७, ए० ४४ । मुंशी देवीप्रसाद: शाइजदनामा; भाग १, ४० १२३-४ । डॉक्टर 
बनारसीप्रसाद सक्सेना; हिस्ट्री भॉव शाहजहां भाव देहली; ए० १६२ । 

उपरिलिखित 'बादशाहनामे' में घेरा डठाये जाने का समय हि० स० १०४३ 
तारीख़ ६३ जिलहिज (वि० सं० १६६९ उ्येष्ठ सुदि ४ 5६० स० १६३४ ता० २१ मई) 
दी है । मुंशी देवीप्रसाद ने वि० सं० १६६१ ज्येष्ट सुदि € ( हैं? स० १६३४७ 
ता० २२ सई ) को घेरा उठाया जाना लिखा है । 

(३ ) सुशी देवीग्रसाद; शाहजहानामा; भाग १, ४० १२४-३ । 

( ४ ) ढॉक्टर बनारसीप्रसाद सक्सेना; हिस्ट्री ओव शाइजहां श्रॉब देहली; 


पृ० १६३ | 


२३६ बीकानेर राज्य का इंतिद्ास 


अजाज 2५ >2५७३०२७०५०+०+००५००ल+ ५०-०० 


सन्‌ जुलूस २( वि० से० १६८५-८६ ८ ई० स० १६२१६ ) में जुकारासिद 
बुंदले के गत अपराधों को ज्प्ताकर बादशाह ने डसकी नियुक्ति दक्षिण 
में कर दी थी । कुछ दिनों बाद वह महाबतज़ां 
से विदा ले अपने पुत्र विक्रमाजित को अपन स्थान 
में छोड़कर देश चला गया | वहां पहुंचकर उसने 
गढ़े के ज़मींदार प्रेमनारायण पर चढ़ाई की और सन्धि करने के बद्दाने 
डसे बाद्दर बुलाकर मरवा डाला तथा जोरागढ़ एवं उसकी छारी सम्पत्ति 
पर अधिकार कर लिया । तब प्रेमतारायण के पुत्र ने मालवा से ख़ानदौरां 
के साथ दरबार में डपस्थित द्वो बादशाद्द से सारी घटना अज़े की । 
इसपर बादशाह ने सुंदर कविराय के हाथ निम्नलिखित आशय का 
फ़रमान जुक्कारसिंद्द के पास भेजा-- 

“शाही आज्ञा के बिना प्रेमनारायण पर चढ़ाई कर तुमने डच्चित 
नहीं किया हैं | इसका दंड यदी है कि तुम डससे छीनी हुई स्लारी ज्ञागीर 
हमारे हवाले कर दो; साथ ही प्रेमनारायण के खज़ान से मिल्र हुए धम में 
से दस लाख रुपय दरबार में भेज्ञ दो, परंतु यदि जीती हुई भूमि तुम अपने 
ही अधिकार में रखना चाहों तो अपनी जागीर में से तुम्हे उसके बराबर 
भूमि देनी होगी | 

उपयुक्त आज्ञापत्र की सूचना अपने बकीलों के द्वारा जुकारसिंह को 
पहले दी मिल गई, जिससे उसने अपने पुत्र विक्रमाज्ित को भाग 
आने के लिए कहलाया। विक्रमाजित के बालाघाट से अपने साथियों- 
सद्दित मागने पर वहां के खूबेदार ख्ानज़मां ने तो उसे नहीं रोका, 
परन्तु ख़ानदौरां ने, जिसकी नियुक्ति महाबतख्रां की सत्यु के बाद 


#६ ७7४ 


कर्यतिंद का विक्रमाजित 
का पीछा करना 


( $ ) फ़ारसी तबारीखों में कहीं-क्टीं मीमनारायणश भी लिखा है । 

( २ ) कहीं-कहीं चौरागढ़ भी लिखा है । यह स्थान मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर 
ज़िले में गाडरवादा स्टेशन से पांच कोस दक्षिण-पूर्व में है । 

( ६ ) इसे बादशाह की ओर से जगराज का ख्िताब मिल्ला था, इसी से 
तबारीख़ों आदि में इसे कह्टीं कहीं जगराज भी लिखा है। 


महाराजा कणसिंह २३७ 


कलम सच्टल 


दक्षिण में हो गई थी, कर्णापेंद, राजा पहाड़ासिद, चन्द्रमणि बुंदेला, 
पाधोसिंद्द हाड़ा, नज़॒रबहादुर ओर मीर फ़ेजुल्ला आदि के स्लाथ डसका 
पीछा किया और पांच दिन में मालथे में अष्ठा के निकट जा घेरा । लड़ाई 
होने पर विक्रमाज्ञित जड़मी होने पर भी भाग गया । मालथे का सूवेदार 
अख्जहबरदीखर! वहीं था, पर वह डलका पीछा न कर सका । फलस्वरूप 
विऋमाजित घामूनी में अपने पिता से जा मिला । कुछ दिनों पीछे सुलतान 
( शाइज़ादा ) औरंगजेब फी अध्यक्षता मे शाही सेना ने पिता-पुत्र का 
पीछा कर डन्‍्दे मार डाला | जुभागरसिंह के अन्य कई पुत्र आदि बन्दी कर 
शाही दरबार में भेज दिये गये | इस प्रकार बादशाह के इस विरोधी का 
अत हुआ । 

शाहजी के ज्ञीतेजी दक्तिण में शान्ति की स्थापना असंभव थी । 
डसने निज़ामुल्मुक्क के खानदान के एक बालक को निज़ामुल्मुत्क बना- 
कर दक्षिण का थोड़ा भाग दया लिया था, अतएथ 
यादशाह से वि० से० १६६२ फाल्गन वदि ६ ( ई० 
स० १६३६ ता० १७ फ़रवरी ) को खानदौरां झौर 
ख्लानज़मां को उसपर जाने का आदेश दिया | साथ ही उन्‍हें यह भी आज्ञा 
दी गई कि यदि आदिलखां शाही सना से मित्र ज्ञाय तो ठीक, नहीं तो 
डसपर भी चढ़।ई की जाये | ख़ानदोर्रा तथा खानज़मां की मदद के लिए 
बेड़-बड़ मनसबदार उनके साथ भेजे गये | कुछ दिनों बाद जब बादशाह कः 


 च 


पास ख़बर पहुंची कि आदिलखां ने गुप्त रीति से डदंगढ़' ओर अड़से के 


कंणमिह का शाहजी 
पर भेजा जाना 


($ ) राजा वीरसिंहदेब बुंदेला का पुत्र तथा जुकारसिंदद बुंदेले का भाई । 

(३२ ) भ्रब्दुलहमीद लाहौरी; बादशाहनामा--इलियद्‌ः हिस्ट्ी श्रोब इंडिया; 
जि० ७, प्रू० ४७ । मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहानामा; भाग १, ए० १४१०५ व 
प्रजरकबदास; मआसिरुलू उमरा (हिन्दी) ४० १८६-७ । डॉक्टर बनारसीप्रसाद सक्खेना; 
द्विस्ट्री आव शाइजहां शॉब्‌ देहली; पू० मरे-रे । 

(३ ) हैदराबाद के अन्तगंस बीदर ज़िले में । 


( ४ ) हैदराबाद के अन्तगेत झोसमानाबाद ज़िले में । 


श्श्द बीकानेर राज्य का इतिट्दास 


क़िलेदारों को मदद पहुंचाई है और शाइज्ी की सद्दायतार्थ रनदोला 
को भेजा है, तो डसन सेय्यद खानजहां को भी उस( शाहज्ञी )पर भेज्ञा । 
इस अवसर पर महाराजा कर्णाथिह, हर्रिक्षद्द राठोड़, राजा रोज़ अफ़जे, 
का पुत्र राजा बदरों ग़, राजा अनूपलसिद्द का पुत्र ज़यराम, राब रतन का 
पोता इन्द्रसाल आदि भी खानजहां के साथ थे। बादशाह का हुक्म था 
कि खानजहां खानदोरां और खानज़र्मा भिन्न-भिन्न मार्गों से बीजापुर में 
प्रवेश कर रनदोला को शाहज्ञी से मिलने से रोकें । अन्ततः शाही 
सना-दारा लगातार पीछा किये ज्ञान पर आदिलखां ( शाह ), रनदोला 
तथा शाहज्ी ने क्रमशः आत्मसमर्पण कर बादशाह की अधीनता स्घीकार 


कर ली । 
जोधपुर के स्वामी गजासिंद ( वि० से० १६७६ से १६६५ ८ ई० सत० 
१६१६ स॒ १६श८ तक) का ज्यष्ठ पुत्र अमरासह था. परन्तु कुछ कारण स उसे 


(१ ) राजा संग्राम का पुत्र । पिता के मारे जाने के समय यह बहुत छोटा 
था, 'अतएव बादशाह ने इसे अपने पास रख लिया । बढ़े होने पर इसने इस्लाम धर्म 
स्वीकार कर लिया | औरंगज़ेब के ८ वें राज्यवर्ष (वि०सं० १७२२ - ई० स० १६६४) 
में इसका देहांत हुआ ! 

(२) झब्दुलहमीद ज्ाहोरी; बादशाहनामा-इलियट; हिस्ट्री झाध इंडिया; 
जि० ७, पू० ५१-६० । मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहानामा: भाग १, ए० १६६-७१३ । 
डॉक्टर बनारसीप्रसाद सक्सेना; हिस्ट्री आऑंव शाहजहां व देहली; ५० १४४-८। 

(३ ) दयालदास लिखता है कि एक बार अमरसिंद ने क्रोध में अपने बहनोई, 
रीवां के कुंबर को मार डाला । अमरसिंह का पिता बहुत पहले से ही इससे नाराज़ 
रहता था, अतएवं उसने इसे देश से निकाल दिया ( ज़ि० २, पत्र ३६ )। 

जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि अनारा नाम की अपनी विशेष 
प्रीतिपात्र पातर से अमरसिंद की सदा अनबन रहने के कारण गजसिंह ने जसवंतर्सिष्द 
को अपना उत्तराधिकारी नियत किया तथा अभमरसिंह को बादशाह से कहकर नागोर 
दिलवा दिया ( जि० १, ए० १७७-८ )। 

फ्राससी तवारीख़ों में लिखा है कि गजर्सिंह ने अपने छोटे बेटे जसवंतर्सिह को 
अपना उत्तराधिकारी बनाने की बादशाह से अज् की, क्योंकि वह जसवंतसिंह की माता 
पर अधिक स्मेद रखता था ( घीरविनोद; भाग २, ए० ८२१ )। 


ल्‍कीटप्ल्‍धि न विलचिन्‍चलच्लन्‍पन्‍जल्‍चन चल कल पल ली जीपलटेलन्‍लसटक्‍ न्‍ 
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यमन भजन की पक आय सकी कर आय #न्- अं 


झपना डत्तराधिकारों न बनाकर गजलिद्द ने अपने 
छोटे पुत्र अलवन्त सिंह को गद्दी का स्थामी नियत 
किया । तब अमरसिह बादशाद् की सेवा में चला 
गया, जहां डसे राव का खिताब और नागोर की ज्ञागीर मिल गई । जोधपुर 
ओर बीकानेर की सीमा मिली हुई द्वोने से उन दोनों राज्यों में परस्पर 
भगड़ा बना दही रहता था। कुछ दिनों बाद अमरसिद ने बीकानर की 
सीमा के जाखांशिया गांव पर भी अपना अधिकार कर लिया । जब कणेसिंह 
को इसकी खूचना दिल्ली में मिली तो उसने श्रपनी सेना को वहां से उस- 
( श्रमरसिंह )का थाना उठवा देने की आज्ञा भेजी। उन दिनों मुहता 
जलबन्त बीकानेर का दीवान था | वह मद्दाजन, भूऋरका, सीधमुख आदि 
के सरदारों क साथ फ़ौज़ लेकर नागोर पर चढ़ गया | अमरसिंह को 
तग्फ़ से केसरीसिंह ससेनन्‍्य मुक़ाबिले के लिए ज्ञाखांणिया गया, परन्तु 
उसे हारकर भागना पड़ा | यह लड़ाई वि”? स्लू० १७०१ (ई० स० १६४४ ) 


कर्णसिंह का अमरसि|ह 
पर फ़ौज भेजना 


इसके अतिरिक्र ख्यातों श्रादि में और भी कई कारण अमरसिंह के निकाले जाने 
के मिलते हैं, पर यह कहना कठिन है कि उनमें से कौन अधिक विश्वासयोग्य है । संभव 
तो यही है कि जसबंतर्सिह की माता पर अधिक सनेष्ठ होने के कारण उसको अपना 
उत्तराधिकारी बनाकर गजसिंह ने अ्रमरसिंह को राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया 
हो । ऐसे अनेक उदाहरण जोधपुर राज्य के इतिहास में मिलते हैं | जैसे राव मज्नीनाथ 
के छोटे भाई वीरमदेव का पुत्र चूंडा मंडोवर का स्वामी बना; राव चूढा ने अ्रपने ज्येष्ठ 
पुत्र रणमल को निर्वासित कर कान्हा को गद्दी दी; राव मालदेव के बढ़े बेटो--रामसिंह 
वथा उदयसिंह --से छोटा चंद्रसेन गही का अधिकारी बनाया गया आदि । 

(१ ) इस लबाई के सम्बन्ध में यह भी जनश्रुति है कि बीकानेर की सीमा 
पर एक किसान ने मतीरे की बेल बोई, जो फैज्ककर नागो/ की सीमा में चल्नी गई शोर 
फल भी उधर ही छगे। जब बीकानेर का किसान उधर अपने फल तोढ़ने के लिए 
गया तो नागोर की तरफ़ के किसानें ने यह कहकर बाधा डाली कि फल्न हमारी स्रीमा 
मे हैं, अतएव उनपर हमारा भ्रधिकार है । हसपर उन किसानों में कगढ़ा होने लगा। 
होते-होते यह ख़बर दोनों और के राज्याधिकारियों के पास पहुँची, जिससे इसका रूप 
और अढ़ गया तथा दोनों पक्षवालों में लड़ाई हो गई । राजपूताने में इसे 'मतीरे की 
रा! कहते हैं । 


२४० बीकानेर राज्य का इतिहास 
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में हुई और इसमें नागोर के कई राजपूत काम आये । अब अमर सिह 
को दिल्ली में इसकी ख़बर मिली तो डसे बड़ा अफ़लोस हुआ और डसने 
वहां से ज्ञाने की आश्था मांगी, परन्तु डसी समय कराोरसिंद ते अमरसिंह 
के जाखांणिया लेने तथा युद्ध होने का सारा दाल बादशाइ से निवेदन 
कर दिया, जिसपर बादशाह ने अमरासिद्द को दरबार ही में रोक 
रफ्खा । 

कुछ वर्षों बाद करोसिह का अधीनस्थ पूगल का राव खुदशेन 
भाटी (जगदेबोत ) विद्रोही हो गया, जिपतले उसने ससेन्य उसपर चढ़ाई 
कर उसका गढ़ घर लिया । प्राय: एक मास तक 
घरा रहने पर एक रात्रि को अवसर पाकर 
सुदशन भागकर लखबेरा में चला गया ! करोलिह 
ने उसके गढ़ को नष्टकर वहां अपना थाना बैठा दिया और पड़िद्वार लूणा 
तथा कोठारी जीवनदास को वहां के प्रबन्ध के लिए छोड़कर उसने फ़ौज 
के साथ लखबेरा में सुदशन का पीछा किया । यहां के ज्ञोहियों ने तत्काल 
डसकी अधीनता स्वीकार कर ली और उसे पेशकशी दी, जिसे लेकर 
वह बीकानेर लौट गया । 


कर्ण शिंह की पूगल 
पर चढ़ाई 


(१ ) कविराजा बांकीदास-कृत ऐतिहासिक बातें! नामक अंथ में इस लड़ाई 
के होने का समय वि० सं० १६६६ ( ई० स० १६४२ ) दिया है और सीक्षवा मामक 
स्थान में इसका होना लिखा है ( संख्या ६८६ ) 


(२ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १९-४० । पाउल्ेट; गैज़ेटियर व्‌ 
दि बीकानेर स्टेट; ए० ३५। 

फ्रारसी तवारीज़ों में इस घटना का उल्लेख नहीं है । 

(३ ) बीकानेर राज्य की ख्यातों में इस घटना का समय नहीं दिया है। 


मुंहणोत नैशसी ने बि" सं० १७२२ (६० स० १६६२ ) में कर्णसिंह-द्वारा सुदर्शन से 
पूगज् का लिया जाना लिखा दे ( ख्यात; जि० २, ए० ३८० ) | 


(४ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ४० । वीरविनोद; भाग २, घ० 
४६६ । पाउलेट; गेज़ेटियर आबू दि बीकानेर स्टेट; ३० ३२ । 
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कल म्लप चिट अटषटप्टन |! न जज 


बीकानेर और मुलतान के मध्य के ऊजड़ प्रदेश में स्थित होने पर 
भी पूगल सदा से एक महत्वपूर स्थान रहा है । भाटियों ने उस पंचारों 
से लिया था | उस समय उसमें केब्रल २०० गांव 
थे, ज्ञो कशसिह के समय में बढ़कर ५६१ हो गये। 
बीका के श्वसुर शेख फे वेशजों ने अब उसका बंटबाग करते की प्रार्थना 
की । तदनुसार कर्णसिद्द ने उसके कई भाग कर उनमें बांद दिये। शस्वा के 
ज़्येष्ठ पुत्र दरा के वंशज को पूणगल तथा २४२ गांव; दूसरे पुत्र कवान के 
दो पुत्रों में से रक्त को भीखमपुर तथा ८७ गांव तथा दूसरे को वरखलपुर 
एथे ४१ गांव और तीस< पुत्र बाघा के वंशज को रायमलवाली तथा १८४ 


पूगल का बँटवारा करना 


गांव बंटघारे में मिले' 

शाहजहां के २२ वें राज्यवर्ष ( बि० सें० १७०४-६८६० श्व० 
१६४८६ ) में कर्णरस्िदद का मनसब बढ़कर दो हज़ार ज्ञात तथा दो दज़ार 
सवार का ट्टो गया और सआदतंखां के स्थान में 
घद् बादशाह की ओर से दौलताबाद का क़रिलेदार 
नियत छुआ । लगभग एक बे बाद ही उसके 
मनसब में पुनः चुद्धि होकर वद ढाई हज़ार ज़ात और दो इज़ार सवार 
का मनसबदःर दो गया । 

खन्‌ जुलूस २६ (वि० झ्पे० १७०६ > ई० सू० १६५२) में कर्शसिदह का 
मनसब बढ़कर तीन हज़ार ज़ात और दो हजार सवार का हो गया। 
अनन्तर जब खुलतान ( शाइज़ादा ) औरंगजेब फी 
नियुक्ति बादशाह ने दक्षिण में की तो कर्योलिह को 
भी उसके साथ रहने दिया। औरंगाबाद सूबे के 


करणणसिंह के मनसथ 
में बृद्धि 


करणसिद की अंबारी 
पर चढ़ाई 


( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७० । घीरविनोद; भाग २, ४० 
४६७ । पाउल्लेट; गेज़ेटियर आँव्‌ दि बीकानेर स्टेट; पु० ६५ । 
(२ ) उमराए हनूद; ए० २६८ । बजरतदास; मआसिरुलू उमरा ( हिन्दी ); 
पृ७ म६ । 
( ३ ) उमराए हनूद; ४० २६८ बजरक्षरास; सझसिरुक्ष उमरा ( हिन्दी ); 
पृ० पर६ । 
34 
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अंतर्गत जवार का प्रांत लेना निश्चित हो चुका था, इस कारण पृथौक्त 
शाहज़ादे की सम्मति पर वहां का बेतन कर्णसिह के मनसब में नियत 
करके उसे डस प्रांत में भेजा गया। वहां के ज़मीदार की सामथ्ये क्सिद्द 
का सामना करने की न थी, श्रतएव उसने धन आदि भेंट में देकर 
यहां की तद्दसील उगाहना अपने ज़िम्मे ले लिया और अपने पुत्र को 
झोल (ज़मानत) में डसफे स्लाथ कर दिया । तब कर्सिह वहां से लौटकर 
शाइज़ादे के पास चला गया । 

दिज्लरो सन्‌ १०६८ ( वि० से० १७१४-१५-ई० स० १६४७-४८) में 
शाहझद्ाां के बीमार पड़न पर सलल्‍्तनत का सारा काये दाराशिकोद' ने 
अपने हाथ में ले लिया, जिससे अन्य शाइज़ादों के 
दिल में खथका द्वो गया और प्रत्थक बावशाह 
बनन का उद्योग करने लगा । शाहज़ादा शुज्ञा 
बंगाल से और ओरंगज़ेब दक्षिण से अपने सब खेन्‍्य के साथ चला। डधर 
मुराद भी गुजरात की तरफ़ स अपनी सेना के साथ रवाना हुआ । औरंग- 
ज़ब ने डस( मराद )को बादशाह बनाने का लालच देकर अपने पक्ष में 
मिला जिया । इधर दाराशिफोद्द ने, जसिक हाथ म॑ सल्तनत थी, शुज्ञा 
के मुक्ताबल में अपने शाइज़ादे सुलेमान शिकोह को और औरंगजेब तथा 
मुराद फे सम्मिलित सेन्‍य को रोकन के लिए जोधपुर के मद्दाराजा 


किजजजजजज+ज-तम+++तत7प+'7 


( १ ) उमराए हन्‌द में केवल इतना लिखा है कि कणेसिंह औरंगज़ेब के साथ 
की दाद्षिण की प्रत्यक लड़ाई में शामिल था ( ४० र६८ )। 

दयाक्षदास की ख्यात में भी बादशाह-द्वारा कर्सेसिह को जवारी का 
परगना मिलना एवं उसका वहां अपना थाना स्थापित करना लिखा है ( जि० २, पत्र 
४० ); परन्तु उपयुक्त ख्यात के अनुसार इस घटना का संचत्‌ १७०१ (६० स० 
१६४४ ) पाया जाता दे, जो फ़ारसी तवारीख़ के कथन से मेल नहीं खाता । साथ ही 
उसमें वहां के स्वामी का नाम नेमशाह लिखा है । 'मआसिरुल उमरा' में ब्रेकेट में 
उसका नाम भ्रीपति दिया है । 

( २ ) बजरत्नदास; मआसिरुलू उमरा ( हिन्दी ); ए० ८६-७ । 

( ३ ) बादशाह शाहजईा का ज्येष्ठ पुश्र । 


करणसिंह वी दक्षिण 
में नियुक्ति 
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जसवन्तालेह एवं कासिमज्रां को रवातवा हिया । औरंगजेब का युद्ध का 
पिचार देख महाराजा कर्शुसिह ने रूपये किसी शाहज़ादे फा पत्त न लेना 
चाहा और धर्मावपुर के युद्ध के पहले ही वह शाहज़ाद की आज्ञा बिना 
थीकानर को चला गया' । महाराजा जसयंतर्सिह् पर घर्मातपुर ( फ़तिद्ाा- 
बाद ) में व्रिज्ञुय पाकर दोनों शाहज़ादे आगे बढ़े और आगरे के पास 
समूनगर में शाहज़ाद दागशिकोह पर विजय पाकर ओरंगझरेय आगरे 
पईचा । फिर बुडढे बादशाद शाइजहां को क्रेद कर थि० से० १७१५ 
भ्रावण खुदि ३ ( ई० स० १६५८ ता० २३ जुलाई ) को यह शुराल् साम्राज्य 
का स्थामी बन गया । 

महाराजा कर्श्सिह औरंगजेब के पद्ध में न रहकर बिना आज्ञा 
बीकानेर चला गया था। इसका! ध्यान औरंगज़ब के दिल में इतना रहा 
फि सिदासनारूढ़ होते के दीपर साल (वि० से० १७१७८ ६० स० 
१६६० ) उसने अमीरां झुवाफ़ो को कर्ग[सिद्द पर भेजा, जिसके बीकानेर 
की सीमा पर पहुंचते ही वद्द ( कणसिद ) अपने पुत्र अनूपसिद्द तथा 
पग्मसिंह के साथ दाबार में उपस्थित हो गया । तब बादशाह्द ने डसका 
मनमनब बद्दाल करके उसकी निशुक्ति दक्षिण में कर दी 


(१ ) फ्राससी तवारीख़ों के उपर्युक्र कथन से तो यदी सिद्धू होता है कि शाह- 
जहां के चारो पुत्नो में राज्य के लिए परस्पर जो युद्ध हुआ उसमे कणुत्रिंह ने किपरी 
झोर से भाग नहीं लिया । इसके विपरीत भ्रन्य पुस्तकों में यह लिखा मिलता है कि 
करो सिंह के दो पुत्र ( केंपरीसिंह तथा पद्मसिंह जो शाह सेंचक थे ) तप््त के लिए दोने- 
चाक्ी लड़ाइयों में अरंगज़ेब की ओर से शामिद्धा थे | उनमें से एफ केसरीलसिंद को 
डसकी वीरता के लिए झोरंगज़ेन ने लाइ।र से दिल्ली आते समय मा में मीनाकारी के 
काम की एक तलवार भेंट की, जो राज्य में अब तक सुरक्षित है ( पराउलेट; गेज़ेट्यर 
झोँव्‌ दि बीकानर स्टेट; ४० ३५ ) !। 


(२ ) सुंशी देवीप्रसाद; भौरंगज़ेबनामा; भाग १, ४० २०। डमराण हनूद; 
घृ० २६८ । बजरत्दास; मशझ्ासिरलू उमश; (हैन्दी); ए० ८८ । सर जदुनाथ सरकार; 
हिस्टी ऑवू औरंगज़ेब; जि० ३, ४० २६-३० ( अगस्त ईं० स० १६६० में फोज 
भेजना लिखा है ) । 


२४४ बीकानेर राज्य का इतिहास 


सन्‌ जुलूस ६ ( बि० से० १७२३ 5 ई० सघ० १६६६ ) में बादशाद्द ने 
करोसिह को द्लिरखां दाऊदज़ई के साथ चांदा के ज़मींदार' को दंड देने 
के लिए भेजा । फिर करासिंह से कुछ पेसी 
बात हो गयी, जिससे उसे बादशाह का कोप- 
भाजन बनना पड़ा। वबादशाद्द उससे इतना ऋद 
हुआ कि डसने उसकी जागीर तथा मनसब ज़ब्त कर लिया और उसके 
स्थान में उसके ज्येष्ठ पुत्र अनुपर्सिद्ध को बीकानर का राज्य तथा ढाई 
हज़ार जात एव दो हज़ार सवार का मनसव दिया । 

फ़ारसी तवारीख्रों के उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि बादशाह 
करोसिद पर बहुत द्वी रुष्ट हुआ, परंतु उसका कारण उनमें कुछ भी नहीं 
बतलाया है। ख्यातों में इस घटना से सम्यन्ध रखने- 
चाला जो चूत्तान्त दिया है उससे इसपर बहुत 
प्रकाश पड़ता दे असएब उसका उल्लेख करता 
आवश्यक है । 

बैसे तो कई मुसलमान बादशाहों की अभिलाषा इतर जातियों को 
मुसलमान बनाने की रही थी, परन्तु औरंगज़ब इस मार्ग में आगे घढ़ना 
थाइता था । उसने हिन्दू राजाओं को मुसलमान बनान का दृढ़ निम्चय 
कर लिया और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए काशी आदि अनेक ठीथ- 





शशि चल जल्वभलतज  न्‍च्वजि्लि खिल चल 





कण सिंह का चांदा के 
ज़मीदार पर भजा जाना 


क्रणृसिंह को जिंगलघर 
बादशाह! का खिताब 
मिलना 


( १ ) इसका झसली नाम जलालमख़ां था और यह बहादुरग़ां रुहेला का छोटा 
भाहे था! इस आलमगीर के समय में पांच हज़ारी मनसब प्राप्त था। हिजरी सनू 
१०६४ ( बि० से० १७३६-४० ८ हैं० स० १६८३ ) में दक्षिण में इसकी स्ृत्यु हुई । 

( २ ) डमराए हनूद; १० २६६ । त्रजरतब्दास; मशभ्रासिरुलू उमरा ( हिन्दी ); 
पृ० रूप | चौरविनोद; भाग २, ए० ४६८ । 

ओरंगज़ेब के सन्‌ जुलूस १० ता० १६ रबीउल्‌भ्रव्यक्ञ ( हि० स० १०७८ ८८ 
वि० खें० १७२४ आश्विन वदि ५ ८ हैं? स० १६६७ ता० २७ अगस्त ) के फ़रमान 
से भी फ़ारसी तवारीख़ों के उपयुक्त कथन की पुष्टि होती है। इस फ़रमान से पाया 
जाता है कि बादशाद्ष कर्रोर्सिह से अत्यन्त ही अग्रसन्न हो गया था, इसलिए उसने 
ब्लीक/नेर का राज्य और मनसब अनुपसिद के नाम कर दिया । 


महाराजा कशोरसिंह २४४५ 
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स्थानों के देवमंद्रों को नए कर वहां मसजिदें बनवाना आरंभ किया। ऐसी 
असिद्धि दे कि एक समय बहुतसे गाजाओं को साथ लेकर बादशाह ने 
इंरान (?) की ओर प्रस्थान किया और मार्ग में अठक में डेरे हुए | औरंगजेब 
की इस चाल में क्या भेद था, यद्द उसके साथ जानेचाले राजपूत राजाओं 
को मालूम न द्वोने से उनके मन में नाना प्रकार के सन्देह होने लगे, अतदय 
आपस में सलाहकर उन्होंने साहबे के सेय्यद फ़कीर को, जो कर्णसिह के 
साथ था, बादशाद्द के असली मनसूबे का पता लगाने को भेजा। इस 
फ़कीर को अस्तख्ां स ज्ञय मालूम दुआ कि बादशाह सव को एक दीन करना 
चाइता दे, तो उसने तुरेत इसकी खबर कर्ासिह को दी। तब सब 
राजाओं ने मिलकर यह राय स्थिर की कि मुसलमानों को पहले अठक के 
पार उतर जाने दिया जाय, फिर स्वयं अपने-अपने देश को लौट ज्ायें। 
बाद में ऐसा ही हुआ । मुसलमान पहले द्वी पार उतर गये । इसी समय 
आंबेर से ज़यसिद्द की माता की मृत्यु का समाचार पहुंचा, जिससे राजाओं 
को १२ दिन तक और रुक जाने का अवसर मिल गया, परन्तु उसके बाद 
फिर बही समस्या उत्पन्न हुई | तब सब के सब कर्यासिह के पास गये ओर 
उन्द्दों न उससे फहा कि आपके बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता। आप 
यदि सब नाथें तुइबा दें तो दमारा बचाव हो सकता है, क्योंकि ऐसा होते 
से देश को प्रस्थान करते समय शादी सना हमारा पीछा न कर सकेगी । 
करु्िद ने सी इस प्रस्ताव को स्त्रीकार कर लिया और धर्मरद्षा फे 
लिए बादशाह का कोप-भाजन बनना पसन्द किया | निदान ऐसा ही 
किया गया और इसके बदले में समस्त राजाओं ने ऋणैिदह को जंगल- 
धर पादशाह' का खिताब दिया । साहब के फक्कीर को उसी दिन से 





( $ ) जयपुर राज्य की ख्यात में लिखा हे-- 

बादशाह ने जयसिंइ ( मिज़ी र/जा ) को कहा कि तुम सब्र राजाओं में बढ़े 
हो, सो इम कहें वैसा करो | इसपर जयसिंद् ने इस बात का भेद पाकर बादशाह को 
निदेदुन किया कि सिर तो हसने बेचा, परन्तु धममे बेचा नहीं । कई दिन पीछे सब 
शजाओं को साथ लेकर बादशाह अटक गया ओर राजाओं को झाज्ञा दी कि सब अटक 


२४६ बीकानेर राज्य का इतिद्दास 
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उत्तर । तब राजाओं ने जयसिंह के डरे में इक्ह होकर सलाह की--बादशाह हमको 
अरक के पार क्यो ले जाता है, इसका कारण टीक-टीक ज्ञात नहीं। राजाओं ने जयसिंद 
से कहा कि इसका निश्चय आप से होगा । फिर जयसिंह न सूरजमल भोमिये को बुला- 
कर सारे समाचार कहे । उसने कद्दा कि बादशाह तुम सब को अपने खान में शामिल 
करेगा । यह बात जयसिंद ने राजाझशों से कह्दी तो उन्होंने मित्नकर यह बात स्थिर की 
कि कल किसी बात की खुशी कर यहां डेरा रख दें ओर बादशाह को झटक पार हो 
जाने दें । फिर सब लोग अपने-अपने घर चल दें । बादशाह का डुक्स पहुंचा कि 
प्रातःकाज्ञ अटक के पार डेरा होगा। इसपर बीकानेर के राजा को कहल्लाया कि तुम खशी 
करावो और यह बात प्रसिद्ध करो कि मेरे मद्राराजकुमार का जन्म हुआ है। तब उसने 
सब राजाओं के यहां सूचना दिल्ववा, उनको अपने यहां वुलवाये । 


जब यह ख़बर भ्रौरंगज़ेब ने सुनी ओर प्रातःकाल ही ताकीद की कि झवश्य 
हाज़िर हो, तो सब राजाओं न मिलकर बादशाह स निवेदन कराया कि आप तो लवाजमे 
सहित अरटक पार उतरें झौर हम सब कल हाज़िर होंगे। फिर सब मुसलमान तो झरक 
पार उतर गये और नावें इकही करवाकर झ्ाग लगवा दी ! यह ख़बर बादशाह ने सुनी 
तो वह अपने बज़ीर के साथ बीकानेर के राजा के डेरे में झाया। सब राजाओं ने उससे 
सलाम की । बादशाह ने कहा तुमने सब नारे जला दीं ? तब सब राजाओं ने अर्ज़ 
किया कि आपन मसुसझगान बनाने छा विचार किया, इसलिए झाप हमारे बादशाह नहीं 
ओऔर हम आपके सेवक नहीं | हमारा तो बादशाह बीकानेर का राजा है, सो जो वह 
कह्ेगा हम करेंगे, ग्रापकी इच्छा हो वह श्राप करें। हम धर्म के साथ हैं, धर्म छोड़ जीजित 
रहना नदी चाइते | बादशाह ने कहा -- तुमने बीकानर के राजा को बादशाह कहां सो अब 
वह जंगलपति बादशाह है । फिर उसने सब की तसक्ती कर कुरान बीच में रख सौर्गण 
खाई कि अब ऐसी बात तुमसे नहीं होगी तथा तुम कहोग चेसा करूंगा, तुम सब [ईश्ली 
चलो, तब वे दिल्ली गये।! 
( जयपुर के पुरोहित हरिनारायण, बी० ए० के 
संग्रह की हस्तलिखित ख्यात से )। 
कणेसिंह को 'जेगलघर पातशाह'” का ख़िताब मिलने की बात निर्मुल्त नहीं है 
( कारण चाड़े जो हो ), क्योंकि उसी के राज्यकाल में उसके विद्यानुरागी ज्यष्ठ कुंवर 
अनुपसिंह ने शुकसप्तति ( शुकसारिका ) नामक संस्कृत पुस्तक का राजस्थानी भाषा में 
झानुवाद कराया, जिसके अनुवादकत्तों ने कर्णलिंह को जंगल का पतसाह' लिखा है-- 


करि प्रणाम श्रीसारदा अपनी बुद्धि प्रमांणए । 
सुकसएरिक वात! करू ओ मुझ अक्तर दन 0 २ ७ 
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घीका।नेर राज्य में प्रतिघर प्रतिवर्ष एक पेसा उगाहने का दृक़ दे | अनन्‍्तर 


सब अपने-अपने देश चले गये । 
बादशाह को जब यद सारा समाचार खिदित हुआ तो बह कर्ार्सिदद 


पर बहुत नाराज़ हुआ और दिल्ली लौटन पर उसने उसके ऊपर सेना भेज 
बादशाह का करमिह को दी | बाद में ओऔरंगज़ेब ने सेना को वापस बुला 

भोरगाबाद भेजना तथा. लिया और एक अद्ददी भेजकर कशोसिह को 

उसकी जागीर अनूपर्सिंद दरबार में वुलबाया। कर्णलिह्द के कुछ साथियों की 

को देना राय थी कि इस अवसर पर उसे स्वयं न ज्ञाकर 

अपने पुत्र अनपस्सिंह को भेज देना चादिये, परन्तु वीर करोर्सिह ने इस 
प्रस्ताव को स्वीकार न क्रिया और बह स्थयं बादशाह की सेवा में गया । 
डसक साथ उसके दो पुत्र-केसरी सिंदद तथा पद्मसिद -भी गये | इसी 
धीच कर्णसिह के अनोरस ( पासवानिया ) पुत्र चनमालीदास ने बीकानेर 
का राज्य मिलने के बदले मुसलमान हो जाने की अप्रिल्ाबा प्रकट की । 
बादशाह ने उसे आश्वासन देकर करोर्सिह को द्रबार में पहुंचते ही मरया 
देने का प्रबन्ध किया , परन्तु कर्रासिंद के साथ कसरीसिह तथा पद्मर्सिद्द 


विऋमपुर सुदमणं सुख संपति की झार ॥ 
हिंदुस्थान हींदुघरम असो सहर न ओर ॥ २७ 
तिहां तप राजा करण जंगऊ को पतिसाह । 
ताकत कुंबर अनेपपसेंह दाता सर दुवाह ७५३ ७ 
( हमारे संग्रह्न की प्रति से )। 
अतएव यह मानना पड़ेगा कि ख्यातों के इस कथन में सत्य का कुछ अंश 
अवश्य है ! 

( $ ) दयाक्दास की ख्यात; जि० २, पत्र ४२ । पाउल्लेट; गैज़ेटियर भाव दि 
बीकानेर स्टेट; पु० ३६-६ ! 

( २ ) जोनाथन स्कॉरट (.0०78/)87 5८060) ने दतिया के राजा के यहां से 
प्राप्त राय दलपत बुंदला के एक सेवक की लिखी हुई फ़ारसी तवारीख़ के अंग्रेज़ी झनु- 
वाद में हि०ए स० १०७७ (हं० स० १६६७८वि० सं० १७२४) के प्रसज्ञ में लिखा है-- 

“बीकानेर का स्वामी राव कर्णा जो दो हज़ारी सनसबदार और कुछ समय तक 


श्श्द बीकानेर राज्य का इतिहास 
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फे भी झा जाने से उसका अ्रभीए सिद्ध न द्वो सका | तंब बादशाद्द से 
कर्गीसिंद को औरंगाबाद में भेज दिया, जहां वह अपने नाम से घसाये हुए 
करणोपरा में रहने लगा 





दौलताबाद ( दक्षिण ) में किलेदार भी रहा, इन दिनों शाही काये की तरफ़ बरेपरवाही 
रखता है और उसके बुरे बरताव का हाल बादशाह तक पहुंच चुका ईं । उसके पुत्र ने 
अपने बाप से विरोध किया है झौर इस समय बीकानेर की ज़मीदारी अपने लिए प्रास 
कर ली है | इससे राव कणसिंह दिन-दिन सेवा से विमुख रहता हे झौर इस समय 
दिलेरखां के साथ होने पर भी उसकी भाज्ञा की उपेक्षा करता है, क्योंकि उसकी आय 
बन्द दो गई है । रुपयों के अभाव में वह रात्रि के समय अपने राजपूतों सद्दित शाह्दी 
छावनी को और कूच के समय आसपास के गांवों को भी लूटता है । इस बात 
का सबूत मिलने पर दिलरखज़ां ने अपनी बदनामी होने के भय से डरकर बादशाह को 
उसकी शिकायत किखी, जिसपर यह श्राज्ञा मिली कि यदि उसका फिर ऐसा विचार 
हो तो उसे मार डालें अथवा क्रेद करें । राव भावसिंह हाढ़ा ( बूंदी का ) के कंकीक्ष ने, 
जो शाही दरबार में रहता था, यह ख़बर पाते ही तुरन्त अपने स्वामी को, जो दिज़ेरज़ां 
के साथ रहता था, सूचना दी । 

“इस झआज्ञा के पाते ही दूसरे दिन दिलेरज़ां शिकार का बहाना कर राव करण 
के ढेरों के पास होकर निकला झोर उससे कह्टलाया कि शिकार के आनन्द में वह 
सम्मिक्षित द्वो । राव कर्ण उसके छुल से अपरिचित होने से हाथी पर सवार होकर 
अपने राजपुनें सहिन ख़ान से जा मिला । सौमाग्य से राव भावसिंद इस बात की 
ख़बर पाते ही अपने राजपूर्तों सहित उसके पास पहुंचा और उसने झपने मित्र (कर्ण सिंह) 
को ख़ान से अ्रक्षण कर उसकी जान बचाई । दिल्लेरख़ां की इच्छा पूणे न होने से वह 
ओरंगाबाद को चला गया, जहां यह दोनों राव ( कर्णसिंह और सावसिंह ) कुछ समय 
पीडे पहुंचे ।” 

( हिस्टी झोँवू दि डेकन; जि० २, ए० १६-२० 
सन्‌ १७६४ ई० का लन्‍्दन का संस्करण )। 

(१ ) दयाल्दास की ख्यात; जि० २, पत्र ४६ । पाउलेट; गैज्नेटियर आँव्‌ दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ३७-३४ | 

बादशाह श्रौरंगज़ेब के सन्‌ जुलूस ७ ता० १४ जमादिउस्सानी ( हि० स० 
१०७४ >> वि० खू० १७२३ माघ वदि १ ८ ईं० स० १६६४ ता० २३ दिसंबर ) के 
फ़रमान में भी क्षिखा है--'औरंगाबाद सूबे के भन्तरत बनवारी और कणेपुर के ज़िछे 
राव कणे के हैं । 


महाराजा कणेसिंह २४४६ 
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फ़ारसी तवारीश्ों में लिखा हे कि औरंगाबाद पहुंचने के लगभग 

पक बे बाद करोसिद का देद्दांत हो गया | कर्ण्सिद् की स्मारक छुतरी 
के लेख से पाया जाता है कि षि० स्ई० १७२६ 

श्खु आषाढ सुदि ४ (ई० स० १६६६ ता० २२ जून ) 


मंगलवार को उसकी उझत्यु हुई | सत्यु से पूथे एक पत्र में डसने 








उपयुक्र ज़ि्लों में उस( महाराजा कयोंसिंह )ने कणेपुरा, केसरीसिंहपुरा और 
पश्मपुरा गांव नये बसाये थे । बीकानेर राज्य के पन्नों से ज्ञात होता है कि दक्षिण के 
इन दोनों परगनों में से एक गांव पनवाड़ी महाराजा अनुूपर्सिह के समय थि० से० 
१७४३ (ई०स० १६८६) में बल्लम संप्रदाय के औरंगाबाद के गोकुलजी विहलनाथजी के 
मंदिर को भेंट कर दिया गया, जिसकी वार्षिक भाय एक लाख दाम ( ढाई इज़ार रुपये ) 
थी । कयोपुरा, कंसरीसिंहपुरा ओर पत्मपुरा पर ईं० स>० १६०४ ( दि० सं० १8६० ) 
तक बीकानेर राज्य का श्रधिकार रहा । वर्तमान महाराजा साइब के समय में जब 
झग्रेज़ सरकार ने भोरंगाबाद की छावनी को बढ़ाना 'चाह्दा, तब इन गांवों को लेने की 
झावश्यकता समझ, इनके बदले में उतनी हो आय के पंजाब ज़िल के दो गांव, 
रत्ताखेढा ओर बावऊुवास तथा पदच्चीस हज्जार रुपये बीकालेर राज्य को नक़द देकर इन्हें 
झपने अधिकार में कर किया । 


( १ ) उमराए हनूद; ए० २६१ । बजरत्षदास; मझासिरुलू उमरा ( हिन्दी ); 
घध्रू० ८६ । बांकीदास-कृत 'पेतिहासिक बातें! में भी कर्ण सिंद्द का ओरंगाबाद में मरना 
लिखा है ( संख्या ११७ ) । 

टॉड ने बीकानेर में उसका मरना छिखा है (राजस्थान; ज्ि० २, ४० ११३६), 


जो ठीक नई है । पाउछेट लिखता है कि कर्ण लिंह की स्॒त्यु के समय चूरू का ठाकुर 
कुशलसिंद उसके पास था ( गैज़ेटियर श्रॉवू दि बीकानेर स्टेट; ए० इ८ ) । 


(३२) *********--*अ्रथ संवत्सेरेइस्मिन्‌ नुपतिविऋमादित्यराज्यात्‌ 
सं० १७२६ वर्षे शाके १५६१५ प्र० महामांगल्यप्रदआसाटमासे 
शुक्लपरते ततिथो पर सोमवारे 2२५४७ ह 2 5658 ० ३:ह ००० ४० २०४४४ 3४७४४» ४ न 
५.०७ >ज ७ 4 श्रीकर्णू: 5० श्रीविष्णुपुरं प्राप्त १ 


स्यातें। आदि में भी यही समय दिया है ! 
38 


२४० बीकानेर राज्य का इतिहास 
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झअनूपर्सिह को बनमालीदास के षड्यन्त्रों से सावधान रहने को लिखा 
था । 

करासिंद के आठ पुत्र हुए -- 

( १) रुकक्‍मांगद चन्द्राबत की बेटी राणी कमलादे से अनु पर्सिद्द । 
(२ ) खडेला के राजा दरकादाल की बेटी से केसरीखिह | (३) हवाड़ा 
बेरीगाल की बेटी से पद्मसिंद । (४) श्रीनगर के 
राजा की पुत्री राणी अज्ञवकुंधरी से मोइनासिह-- 
जन्म बि० खे० १७०६ चेत्र खुदि १४ (ई० स० १६४६ ता० १७ माचे )। 
(४ ) देवीसिद !। (६) मदनलिंद | (७ ) अजबसिंह तथा ( ८) अमरसिंह । 

उसकी एक राणी उदयपुर के महाराणा कर्श[सिद्द की पुत्री थी । 
डउसले नंदकुंबरी का जन्म हुआ, जिसका विवाद्द रामपुरा के चंद्राधत 
इटीसिद से हुआ था। जब महाराणा जगतसिह की माता ( कर्सिद्द की 
राणी ) जांबुबती सौरों की यात्रा को गई, तब नंदकुंवरी भी उसके साथ 
थी | धहां ज्ञब उस( जांबुवती )ने चांदी की तुला की, उस समय अपनी 
दोद्दिती नंदकुंबरी को भी अपने साथ तुला में बिठलाया था । 


राणियां तथा संततति 


( ६ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ४०७ । 


( २ ) संहणोत नेणसी की स्यात; जि० २, ४० २०० । दयालदास की छ्यात; 
जि० २, पन्न ७१ और ४७ । पाउलेट; गैज़ेरियर आव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० श्झ । 


( ४ ) सह कॉकण में कास झ्लाया (बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या १३७) । 
(४ ) यह विवाह महाराणा जगतू्सिह (प्रथम) के समय में हुझ्ना था 
( मेरा राजपूताने का हइृतिहास'; जि० २, ४० ८३०, रि० $ )। 
(९ ) बीकानरेशकरंस्य सुता राम पुरा प्रभोः । 
हठीपिंहस्य सत्पक्नी उदारा नंदकुबरी ॥ ४३९ ७ 
मातामह्मा जांबुबत्या संगेरूप्यां तुलां व्यधातू | 
पुर वर्ष जांबुबत्या आज्ञया नंदकुंवरी ॥ 3२ 0 
राजप्रश स्तिमहाकाब्य; सगे ५ । बीरबिनोद; भाग २, पृ० ६६० । 
सेरा 'राजपूताने का इतिहास'; जि० २, एृ० ८श्८ ! 
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बीकानेर के शासकों में कर्णसिद्द का स्थान बड़े मदृत्वथ का दे, 
क्योंकि कट्टर मुगल शासक औरंगज़ेब से बीकानेर के राजाओं में सबसे 
पहले डसका ही सम्पर्क हुआ था । बादशाह 
शाहजहां के समय में डसका सम्मान बड़े ऊंचे 
दर्जे का था। फ़तहस्रां, शाइजी एथं परेंडे पर की 
चढ़ाइयों में डलन भी शाही खेना के साथ रहकर बड़ी वीरता दिखलाई 
थी | पीछे से ज़बारी का परगना लेने का निश्चय होने पर शाहजहां 
ने उसे ही घहां का शासक नियुक्त कर भेजा था। बद्द राजनीति का 
भी अच्छा ज्ञाता था | शाहजद्ां के बीमार पड़ने पर जब उसके चारों पुत्रों 
में राज्य-प्राति के लिए लड़ाइयां द्वोने लगीं, उस समय यह अपने देश 
लौट गया और चुप-चाप युद्ध की गति-विधि देखने लगा । किसी एक का 
भी साथ देना, डसक असफल होने पर, करेखिह के लिए द्वानिप्रद द्वी 
सिद्ध होता । शाहज़दे औरंगज़ेब के साथ कई लड़ाइयों में रहने के कारण 
बंद उसकी शक्ति से परिचित दो गया था। घबद्द समझ गय था कि औरंग जेब 
ही अपने भाइयों में सबसे अधिक चतुर और बलशाली है, जिससे उससे 
अपने दो पुत्"ों-पद्मर्सिह और केसरीसिंह--को उसके संग कर दिया |. 

ओरंगज़ेब की मनोज्यत्ति और कुटिल चाल उससे छिपी न थी, 
इसलिए उसके सिंदासनारूढ़ दवोने पर वह उसकी तरफ़ से सदेव सतक 
रहा करता था| वह समय हिन्दुओं के लिए संकट का था । आये दिन 
मंदिर तोड़े जाते थे ओर हिन्दुओं को मुसलमान धर्म श्रद्दण करने पर बाध्य 
किया जाता था | ख्यातों के कथन के अनुसार औरंगज़ेब की इच्छा हिन्दू 
शज्ञाओं को मुसलमान बनाने की थी, परंतु कर्णशिंद ने डसलकी यह इच्छा 
पूरी न होने दी । ऐसी विपदापजन्न दशा में थम ओर ज्ञातिप्रेम में रंगा हुआ 
कर्यासिह दी उन(राजाओं)की सहायतार्थ सामने आ्राया। इस साहलिक काये 
के लिए समस्त राजाओं ने मिलज्ञकर उले 'ज॑ंगलघर पादशाह्' की उपाधि 
दी, जो अब तक उसके वंश में चली झ्ाती है । बाद में वादशाह-द्वारा 
बुलवाये जाने पर सरदारों के मना करने पर भी वह अपने दो छोड पुत्रों 


महाराजा करोर्सिंह का 
न्यक््त्व 
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के साथ द्रबार में उपस्थित हुआ । 

करोर्सिद्द स्थय विद्वान, विद्वानों का आअ्यदाता और विद्याजरागी 
राजा था | उसके आ्चय में कई ग्रेथ बने, जिनमें से कुछ का ब्योरा, जो 
हमें मालूम दो सका, नीचे लिखे अनुसार है-- 

(१) साहित्यकल्पद्ुम “--यद्द ग्रंथ कई विद्वानों की सद्दायता से 
कर्णासिद ने बनाया । 

(२) कर्णाभूषण ( पेडित गंगानंद मेथिल रचित ) । 











(१)॥ इते श्रीमद्ाराजाबिराजश्रीशूरसिंहसुओोदघिसंभवश्रीकर्णू- 
सिंहविद्वत्संवर्द्धीिति साहियऋल्‍पदुमे अथोलकारनिरूपण नाम दशम- 
स्तब॒कः ॥ समाप्तश्चाय साहित्यकल्पदुमनिर्दंध: ॥ शुक्रे १५-८८ परए 
भवनामसंवत्सेर वेशाखशुद्ध ७५. रविवारदिने लिखितं श्यामदास अंवष्ठ 
काशीकरेए मुकाम अवरंगबाद करपुरा मध्य लिखित ७ 

अलंकार सम्बन्धी यह गन्थ बहुत बढ़ा है और बढ़े-बढ़े ३८३ पत्रों में लिखा 
हुआ है। इसके प्रारंभिक भाग में महाराजा रायसिंद से लगाकर महाराजा कर्णोसिंद्त तक 
का वंशविवरण भी दिया है । 

( २ ) प्रारंभिक अश--- 

मल अस्त स्वस्तिवहद्ूशां निवसतिलेच्रम्या भबोभुषरां 

वीकानेरिपुरी कुबेरनगरीसोभाएयनिंदाकरीः 
केलासाचलचारुभास्वरपुथुप्रासाद पालियुति- 
व्याजेनोपदसत्युपरयुपगतां या राजघानी हरे: 0 
ठत्नस्ते धररपति: पृथुयशा: श्रीकर्ण इत्याख्यया 
गेविंदाडपध्रियुगारबिंदविलसब्िन्तालिरत्युक्षतः । 
राधेयश्रममात्मनि ज़िजगर्ता चित्ते स्थिरी कुवेता 
दीयेतेडथिंगणय येन सतत देमाश्वहस्थादयः 
आज्ञया तस्य भृमिन्द्रोन्योयक्नव्यकलाबिदः ॥ 
गंगनेदऋदी द्र ण क्रियंते करशुभूषण 0 
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(३ ) काव्य डाकिनी' ( पंडित गंगानस्द मैथिल रचित ) | 

(७) कशाोवतेस' ( भट्ट दोखिहक-कृत ) | 

(४ ) कर्णसन्तोष  ( कवि मुद्ल-कृत ) । 

(६ ) उत्तसारावली | 

ये ग्रंथ बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय में अब तक विद्यमान दें । 


महाराजा अनुपर्सिह 


मद्वाराजा कर्यासिंद्द के ज्येष्ट कुंवर अनू पर्सिह्ठ का जन्म वि० सं० १६६५ 
चैत्र सुदि ६(६० स० १६३८ ता० ११ मार्च) को हुआ था” | उसके पिता की 








झंतिम धेश-- 
ईति श्रोमहाराजाधिराजश्रीकरसिंहकाररिते मेथिलश्रीगंगानंदकबि- 
राजविरचिते करंभूषणें रसनिरूपणो नाम पंचमः परिच्छेदः 0 
( $ ) प्रारंभिक झश--- 
ऋछ्यदोषाय बोधाय कवीनां तमजानतां । 
गंगानंदकवीन्द्रेण क्रियते काव्यडाकिनी 0 
शरेतिम झ्ेश--- 
संवत्‌ १७२२ वरर्षे वेशाख सुदि ४ दिने शनिवारे 0 श्रीबीक्ानयरे 
महाराजएचराजमहराजा श्री ७ कणुसिहजी विजयरज्ये 0» ७ श्री 
महाराजकुमार श्री ७ अनुपसिंहजी पुस्तक लिखापिता ॥ 
( २, ३, ४ ) ऊपर लिखे हुए ६ प्रन्‍्थों में से केवल पहले ३ हमारे देखने 
में झाये, जिनके मूल झवतरण ऊपर उद्धृत किये गये हैं । अंतिम ३ (संख्या ४, ५, ६) 
के नाम प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता मुंशी देवीप्रसाद के 'राजरसनाझ्त' (ए० ४३-६ ) से लिये 
गये हैं । 
( ९ ) दयाक्षदास की स्यात; जि० २, पत्र ४७३ । वीरविनोद; भाग २, ९० 
४६६ । 
टेंड ने झनृपसिंद को चौथा पुत्र क्िखा है ( राजस्थान; जि० २, ए० ११३६ ), 
परन्तु उसका यह कथन कक्पित दी है, क्योंकि अन्य किसी तवारीज़ अथवा ख्यात से 
इस कथन की पुष्टि नहीं होती । 


२४५४ बीकानर राज्य का इतिहास 
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विद्यमानता में दी बादशाद ने डसे दो हज़ार ज़ात एवं 
डेढ़ हज़ार सवार का मनसब प्रदान कर बीकानेर 
का राज्याधिकार सोंप दिया था । थि० से० १७२६ (६० स० १६६६ ) में 
करयालिंह की मृत्यु दो जाने पर वह गद्दी पर बैठा और औरंगाबाद तथा 
बीजापुर का स्थामी बना रद्दा । उसकी गैद्दीनशीनी के समय बादशाह ने 
एक फ़रमान उसके पास भेजा, जिसमें भविष्य में योग्यतापू्वेक बीकानेर का 
राज्य-कार्य चलाने के लिए उसे लिखा? । 

छुत्पति शिवाज्ञी के आतंक के कारण दतक्तिण में बादशाह का 


(१ ) भोरंगज़ेब का सन्‌ जुलूस १५० ता० १६ रचीउलश्रव्वक्ष ( हि? स० 
१०७८ ८ वि० स० १७२४ आाधिन वदि ४७ 5ई० स० १६६७ ता" २७ अगस्त ) 
का फ़रमान । 


जन्म और गद्दीनशानो 





दयालदास की ख्यात में लिखा है कि सुहता दयाक्षदास, कोठारी जीवनदांस, 
चैद राजसी शआदि के दिल्ली जाकर उद्योग करने से बादशाह ने बीक्नर का सनसव 
अनृपरसिंह को दे दिया ( जि० २, पत्र ४७ )। पाउठलेट लिखता है कि कुछ ही दिनों 
पीछे बीकानेर का सनसब श्रादि बादशाह न बनमालीदास के नास कर दिया, जिसपर 
अनुपर्सिह दिल्ली गया, जहां जाने से उसका पैतृक मनसब फिर डसे ही मिल गया 
( गैज्ञेटियर ऑँव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० ३८ ) । यह कथन कहां तक टीक हैं, यह कहा 
नहीं जा सकता, क्योंकि अन्य कली तवारीख़ स इसकी पुष्टि नहीं होती | बनमालीदास 
का उद्चेख ओरंगज़ेब के एक फ़रमान में आया है, पर उसस तो यही ज्ञात होता है कि 
शाही दरबार में उसका प्रवेश अनपर्सिं्ठ के ही कारण हुआ था । उक्त फ़रमान में स्पष्ट 
किखा है कि उस कृपापात्र ( अनुपर्सिह्ठ ) की सिक्रारिश से ही उस( बनसास्तीदास )- 
का अ्वेश शाही दरबार में हुआ है ( सन्‌ जुलूस १० ता० १६ रबीउलभ्न्दज् का 
फरमान ) । 


(२ ) ढा० जेम्स ब्जेंस; दि क्रोनोक्ञोजी आँव मॉड्न इंडिया; प० ११८। 


( ३ ) सन्‌ जुलूस १२ ता० २२ सफर (हि० स० १०८० ८ बि० सं० १७२६ 
आवशण व॒दि ६ ८ हैं० स० १६६६ सा० ११ जुलाई ) का फ़रमान । 


( ४ ) इतिहास प्रसिद्ध मरहटा राज्य का संस्थापक--शाहजी का पुत्र | इसका 
जन्म वि० सं० १५८६ चैश्र यदि ३ ( हं० स० १६३० सा० १६ फ़रवरी ) झुक्दार को 
हुआ था । 


सहाराजा अनुूपसिंह २५४ 
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प्रभुत्व जमना कठिन द्वो रद्दा था। सूरत की लूट के बाद शिवाजी ने एक 
बड़ी सेना एकत्र कर ली थो, जिससे बादशाह को 
अपनी नीति में परिय+न कर घि० सू० १७२७ पौष 
बदि ११ (६० ख० १६७० ता० रे८ नवम्बर )' को 
मद्दायतख्रां को दक्तिणु में भेजना पड़ा । इस अवसर पर महाराज! अनूपसिद , 
राजा अमरसिंद आदि कई अन्य मनसबदारों को भी स्लिलश्रत आदि देकर 
बादशाह ने उसके साथ भेजा । मद्दाबतख्रां की अध्यक्षता में मुग़लों ने 
लयीन उत्साह से मरहटों पर आक्रमण किया । पहले इन्हें कुछ सफखता 
मिली और आध तथा पद्धा पर आधिकार कर उन्होंने ई० स० १६७२ (बि० 
से० १७२६ ) में खाल्हेर को घेर लिया । इस समाचार के ज्ञात द्वोते दी 
शिवाजी ने मोरोपन्त पिंगले तथा प्रतापराव मूज़र को सेन्‍्य एकत्र कर 
साल्हेर की रक्तार्थ जाने की श्राश्ा दी। इधर महाबतसत्रां ने भी इछ़ुलासखां 
के साथ अपनी अधिकांश सेना को मरहटों का अवरोध करने के लिए 
भेजा । मरदस्ी सेना दो भागों में होकर आगे बढ़ रही थी; प्रतापराव गूजर 
पश्चिम की ओर से बढ़ रद्दा था तथा मोरोपन्‍्त पिंगले साल्द्देर के पूर्व से । 
इरुलासखां ने दोनों के बीच में पड़कर उनका नाश करने की च्ेष्टा की, 
परन्तु डसका प्रयत्न निष्फल गया। प्रायः १२ घंटे की खड़ाई के बाद 
डी इश़्लासस्रां को भारी क्षति उठाकर रणात्तेन्र छोड़ना पड़ा | बची हुई 
थोही सी फ़ोज के बल पर साल्हेर को घेरने से कुछ लाभ निकलता न 
देख मद्दायतस्रां औरंगाबाद चला गया। सारुद्देर को घेरने का नाशकारी 
परिणाम देखकर ओरंगज़ेब विचलित हो गया, अ्रवएव उसने तुरन्त 


अनूपसिंद का दक्षिण 
में भेजा जाना 





(१ ) सरकार; हिस्टी झोवू झरंगज़ेब; जि० ४, प्रृ० १४४ | 


(२ ) किंकेड एण्ड पासनीज़; ए हिस्टी ऑव दि मराठा पीपुल; जि० १ 
यू० २३६४-२१ । डा० जेम्स बजेंस; दि क्रोनोलॉजी झव मोदिने हण्डिया; १० ११४ । 


( ३ ) उमराए हनूद, ४० ६३ । मुंशी देवीप्रसाद; औरंगज़ेबनामा; भाग २, 
घचू० ३० | 


२५६ बीकानेर राज्य का इतिहास 


मदयतर्खा को वापस बुला लिया' और उसके स्थान में बहादुरखां 
नियुक्ति दिलेरखां के साथ दक्षिण में कर दी। महाराजा अनूपासद पूर्ष की 
आंति दी उन अफ़सरों के साथ दक्तिण में रहा । 
प्रारंभ में, बद्धादुरखां दक्षिण में सुचारु प्रबन्ध न कर सका, परल्तु 
कुछ दिनों बाद्‌ अवसर पाकर मुगलों ने डंडा राजापुरी (राज़ापुर ) के 
बन्द्रगाद में ज्ञाकर शिवाजी के बहुत से जद्दाज़ 
अनूपसिद को बादशाह की तरफ़ कहें कर डाले और उसके २०० नाविकों को 
3300 00023 बन्दी कर लिया । फिर उन्‍होंने डंडा राजापुरी 
पर आकऋमण किया, जहां फा अध्यक्ष राघो बल्लाल अतन्ने उनका सामना न 
कर सका | वि० से० १७२६ पौष खुदि ६ (ई० स्व० १६७२ ता० (४५ 
दिसम्बर ) को बीजापुर के स्थामी अश्रली आदिलशाह का देहांत हो गया ! 
झली झादिलशाइ के जीवनकाल में उसके राज्य के अधिकांश भाग पर 
मुरालों और शिवाजी ने अधिकार कर लिया था। बीच में अली आदिल- 
शाह तथा शिवाजी में सन्धि स्थापित हो गई थी, पर डसके मर जाने पर 
शिवाजी ने उस सन्धि को तोड़कर पन्द्दाला पर पुनः अ्रधिकार कर लिया। 
ड्सका वास्तविक उद्देश्य हुबली को लूटने का था, अतएब अश्नाजी द्तो 
की अध्यक्षता में एक मरहटी सेना वहां भेजी गई, जिसने बीजापुर के 


(१ ) किंकेड एण्ड पासनीज़; प्‌ हिस्टी ऑवबू दि मराठा पीपुल; जि० १, 
पृ० २३४५-०७ । 

मुंशी देवीग्रसाद ने 'झरंगज़ेबनामे' में लिखा है कि महावतज़ां आगरे से हुजूर 
में पहुंचकर दक्षिण के युद्ध में भेजा गया था, लेकिन पठानों से सलूक रखने के कारण 
वह पीछा बुछा किया गया ( भाग २, ४० ३० )। 


(३ ) सुंशी देवीप्रसाद के 'औरंगज़ेबनामे” में भी शाइज़ादे मुझ्रज्जञम के वकीलों 
( महाबतख़ां झादि ) के स्थान में बहादुरज़ां की नियुक्कि दक्षिण में होना छिखा दे 
( भाग २, प्‌ृ० ४२ ) । बहादुरज़ां झोरंगज़ेब का घाय-भाई था । इसका पूरा नाम 
मक्षिक्टुसेन था और यह मीर अथुल मन्नात्वी ज़्याक़ी का पुत्र भा । पीछे से इसे ख़ान- 
जहो बहादुर कोकस्ताश ज़फ्ररजंग का प्लिताब मिला । हैं० स० १६६७ ( वि० छठ 
१0२४ ) में इसका देद्वांत हुआ । 
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सेनिकों को परास्त कर वहां खूब लूट मचाई । डस स्थान में अंग्रेज़ों का 
भी एक दलाल रद्दता था। इस लूट में अग्रेज़ों का भी बड़ा सुकसान हुआ, 
जिसपर उन्होंने मरहटों से हरजाना मांगा । पूरा दरजाना न मिलने के 
कारण, उन्दोंने मुग़लों के उधर आने पर मरहटों से फिर हरजाने की मांग 
पेश की । बि० से० १७३० ( ई० स० १६७३ ) में जब बीज्ञापुरवालों ने 
पुतैगाली तथा अंग्रेज़ों को लूटना आरम्भ किया तो शिवाजी ने बह्दादुरखां 
को घन देकर किसी ओर का पत्त-प्रहण न करने फा वचन उससे ले लिया। 
फिर डस( शिवाजी )ने सना सद्दित जल और स्थल दोनों मार्गों से बीज्ञापुर 
पर स्वयं आक्रमण किया । पर, सतारा, चन्दन, बन्दन, पांडबगढ़, 
नन्‍्दगिरि, तथवाड़ा आदि पर अधिकार करने के उपरान्त शिवाजी ने 
फोंदा पर आक्रमण किय। । मुसलमान सेनिक अपने इस अन्तिम आभ्रय- 
स्थान की रक्त करने में तत्पर थे । जिस सम्रय शिवाज्ञो उन्हें परास्त करने 
में व्यस्त था, खूरत के बन्द्रगाह से मुगल बेढ़े ने बाहर आकर काफ़ी 
उत्पात मचाया, परंतु मरद्द्ों ने अत में उन्हें भगा दिया। 

फोंदा की बहुत दिनों तक रक्ता करने में समथ द्वोने से उत्साहित 
होकर बीजापुरवलों ने पन्‍द्दाला लेने की दृष्टि से बीजापुर के पश्चिमी प्रदेश 
के द्वाकिम अब्दुलकरीम को डर भेजा । इस समय शिवाजी की ओर से 
झष्दुल्करीम” के मागे में पड़नेवाले स्थानों को लूटने फे लिए प्रतापराध 
मूज़र भेजा गया । इस काये में उसे इतनी सफलता मिली कि अब्दुख- 
करीम को मरदटों के आगे अवनत होना पड़ा और डतसे खुलह कर डस 
( अष्पुखकरीम ) ने अपनी ज्ञान बचाई, पर बीजापुर पहुंचकर फिर डसने 
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(१ ) सतारा ज़िले में सतारा से ६ मील दक्षिण-पश्चिम में एक पहाड़ी गढ़ । 
( २ ) सतारा ज़िले के गढ़ । 

( ३ ) पश्चिमी घाट का एक हुये । 

(४ ) बम्बई के कोल्हापुर राज्य का एक पहाड़ी किला । 


( ५ ) बहस्तोलख़ां का एक पठान सेनिक । 
ठै8 


स्ध्र्ध बीकानर राज्य का शतिद्दास 
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नई सेमा एकत्र कर ली और पन्‍्द्वाला को ओर अम्नलर हुआ। प्रतापराव गूजर 
ने अब्दुलकरीम को अपने दाथ से तिकल जाने दिया था, इससे शिवाजी 
डसपर बहुत रुए्र था और उसने उस प्रतापराव )से कदला दिया था 
कि अब्दुलकरीम के सैन्य का नाश किये बिना बह अपना मुंद न दिखाबे । 
अतपव प्रतापराव बिना आगा-पीछा दिचारे ही इस बार अपने साथियों 
सद्दित अब्ठुलकरीम पर टूट पड़ा, परन्तु मुसलमानों की शक्ति अधिक दोने 
से वह्द इसी युद्ध में मारा गया | तब विजेता दूने उत्साह से आगे बढ़े पर 
हांसाजी मोदिले-दारा आक्रमण किये जाने पर उन्हें फिर बीज्ञापुर लौट 
आना पड़ा । 

फ़ारसी तबारीज़ों से पया जाता है कि उपयुक्त सब लड़ाइयों में 
अनूवलिंद मुसलमानों की ओर से बड़ी बीरता के साथ लड़ा था| 
बहादुरखां ने दक्तिण में शिवाजी से लड़ने म॑ बड़ी घीरता का परिचय दिया 
और बीज्ञायुर तथा हैदराबाद के स्वात्तियों से पेशकशी बसखूल करके शाही 
सेचा में भमिजवाई, अतरव सन्‌ जुलूस १८ ता० २४ रबदीडलआखिर ( बि० 
सं० १७३२ श्रावण वदि ११ 5 ई० स० १६७५ ता० ८ जुलाई ) को उसे 
खानजहां बहादुर ज़फ़रजंग कोकल्ताश का खिताब एवं बहुतसा 
पुरस्कार दिया गया।। इस अबसर पर उसके साथ के अमीरों को भी 
खिलशञ्रत आदि दी गई तथा बीकानेर के अनूयपशसिद् को मद्दाराजा का 
खिताब मिला 


(१ ) किंकेड एण्ड पार्सनीस; हिस्टी श्यॉव दि मराठा पीपुल; जि० १, एृ० 
२३१६-४३ । 








(२ ) उमराए हनूद; ४० ६३ । घजरलदास; मभासिरुल्तू उमरा ( हिन्दी ); 
घृ० ६० | 


( ३ ) मुंशी देवीप्रसाद; भौरंगज़ेबनासा; भाग २, ए० रैरे । 


(४ ) दयात्दास की ख्यात; जि० २, पतन्न ४७ । पाउल्लेट; गैज्ञेरियर भाव दि 
बीकानेर स्टेट; ९० ३६ । झसंेक्रिन; राजपूताने का गैज़ेरियर; ए० ३२२ । 
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उदयपुर के महाराणा राजर्सिद ने एक करोड़ से अ्रधिक रुपये के 
व्यय से राजसमुद्र नामक विशाल तालाब बनवाकर वि० सं० १७३२ 
५ माघ सुदि ६ (ई० स० १६७६ ता० १४ जञनघरी) को 
पंप कक कर बड़ी घूमघाम से डसकी प्रतिष्ठा की। इस अवसर 
पर उस राजासिंह )ने अपने बदहनोई बोकानेर के 
स्वामी अनूपर्सिद ( जो उस उत्सव में सम्मिलित न द्वो सका था ) के लिए 
साढ़े सात दज़ार रुपये मूल्य का मनमुक्ति नाम का द्वाथी और पन्द्रद सौ 
रुपये सूल्य का सहणर्लिंगार घोड़ा तथा साढ़े सात सौ रुपये मूर्य का 
तेज्ञनिधान नामक दूसरा घोड़ा एवं बहुससे वज्आभूषण जोशी माधव के 
साथ बीकानेर भेज 
कुछ समय बाद दिल्लेग्सा तथा यहलोलग्तां ने बादशाह के पास' 
शिकायत कर दी कि बद्वादुरखां विपक्षियों स मिल गया दे | इसपर बाद- 
शाह ने दिलेरखां को दक्षिण का दाकिम नियुक्त 
कर बहद्दादुरखां को वापस तुला लिया। अ्नू पर्लिदद 
पहले की तरद्द द्वी दक्षिण में रक्खा गया तथा 
जलने दक्षिण के युद्धों म॑ दिलरखा के साथ बवीग्ता-पृवेक भाग लिया 


भनूपर्सिह का उलेरखा के साथ 
दक्षिण में रहना 








(१ ) राजप्रशस्ति महाकाव्य सगे; २०, 'छोक ६-१२ । 

( २ ) इसका वास्तविक नाम जल्ालज़ां था झोर यह बहादुरफ़ां रोदिला का 
छोरा भाई था | इसकी झत्यु दक्षिण में हि? स० १०६४ ( वि? सं० १७४०८ ४० 
स॒० १६८३ ) में हुई । 

(३) मुंशी देवीप्रसाद के 'औरंगज़ेबनामे' में भी लिखा है कि सन्‌ जुलूस १६ 
ता० ४ ज़िलदिल (हि स० १०८६ ८ वि० सें० १७३२ फाह्गुन सुद्ि ६८ ई० 
स० १६७६ ता० २६ फ़रवरी ) को दिल्लरख़ा ख़िरुअत झ.दि पाकर दुक्षिया की झोर 
रखाना हुआ ( भाग २, ए० ६१ ) | 

स्टोरिश्रा डो मोगोर--इहर्विन-कृत अनुवाद (जि> २, ए० २३० ) में भी, 
बहादुर स़ां को हटाकर दिलेरस़ां की दक्षिण में नियुक्षि होना लिखा है । 

(४ ) उमराए इनूंद; ४० ६३ | ब्जरक्दास; मश्नासिरुलु उसरा ( दिन्दी ); 
पर ६०। 
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न क 


दिलेरणां ने सर्वप्रथम गोलऊंडे पर आऋमण किया, पर यहां डसे विशेष 
सफलता न मिली । फ़िर उसने बीज्ञापुर पर आक्रमण कर आसपास के 
सारे प्रदेशों को उज्जाड़ दिया, परन्तु इसले कोई ख्ाभ नहीं हुआ, तब 
बादशाह ने थि० से० १७३७ ( ई० स० १६८० ) में उसे बापस बुला लिया 
ओए दूसरी यार बद्दादुरखां को दक्तिण का खूबेदार नियुक्त किया । 
सन्‌ जुलूस २१ (बि० सें० १७३४-५८ द० स० १६७७-८) में अनू पर्सिद 
बादशाद्द की ओर से औरंगाबाद का शासक नियुक्त हुआ । उसी वर्ष 
शिवाजी ने उधर उत्पात करना शुरू किया। इसपर 
0088 का में अनूरपसिद्द अपनी खारी सेना एकत्र कर उसके 
मुकाबिले के लिए गया । इसी समय दक्षिण का 
दृ(किम बद्दादुरखां भी अपती लेन! के साथ डसकी सहायता को ज्ञापहुंचा, 
जिससे शिवाजी वहां से लौट गया । 
अनन्तर अनूपसिद् की नियुक्ति आदुणी (दक्तिण ) में हुई, जइां 
के विदोदियों का दमन करने के लिए वह सेन लेकर इनपर गया। इस 
है चढ़ाई में उसको सफलता न मिली और डसकी 
हद के निदहियों का राज्य दोनेवाली दी थी कि डसो समय उसका 
भाई पद्मसिदद नई सेना के साथ उसकी सहद्दायतार्थ 
कआा गया, जिससे विपक्षी भाग गये” । 
जिन दिनों अनुपसिंद आदूणी में था, उसके पास खारबारा और 
रायमलवाली क भाटियों के विद्रो्ी हो जाने का समाचार पहुंचा। अनू पसिदद 














(१ ) सर जबुनाथ सरकार; शार्ट हिस्टी आंच भोरंगज़ेब; ए० २४२ । 
(२) वही; ए० २९२-६ । 
(३ ) वही; ए० रश८। 


(४ ) उमराए हनूंद; ४० ६३ । ब्रजरलदास, मआसिरुख्‌ उमश (हिन्दी ); 
प्रृू७. ६० | 


( * ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ४८ । 
इस घटना का फ़ारसी तवारीख़ों में उल्लेख नहीं है । 
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मा्टियों पर विजय और ने डस्ती समय मुहता मुकंद्राय को अपने पास 

भनूपगढ़ का निर्मोण. बुलाकर इस विषय में सलाद की और चूडेर में 
शढ़ बनवाकर वहां अपना थाना स्थापित करने का निश्चय कर उसे अपने 
विश्वस्त आसामियों के नाम पत्र देकर बीकानेर भेज्ञा । मुकन्द्राय ने 
बीकानेर पहुंचकर सना एकत्र की और खह्नसेन के पुत्र अमरसिंद के साथ 
भाटियों पर प्रस्थान किया। खारबारा, रायमलवाली तथा रांणीर के ठाकुरों 
ने चूडेर के गढ़ में अमा द्वोकर बीकानेर की फ़ोज का सामना करने का 
प्रबंध किया । दो मास के घेरे के बाद जब गढ़ में रसद की कमी हुई तो 
आंदियों के सरदार जगरूपसिंद तथा बिद्वारीदास ने लखवेरा के ज्ञोद्दियों से 
रसद तथा अन्य युद्ध की सामग्री भिजवाने के लिए कद्दलाया । इसपर 
ज्ञोदिये रसद्‌ और बारूद, गोले आदि लेकर चूडेर की ओर अप्रसर॑ 
हुए । जब बीकानर की सेना में डनके निकट आने का समाचार पहुंचा तो 
मुकंद्राय, अमरलिद्द ( >टगोत ) तथा भागचन्द' ने उनपर आझाकमण कर 
दिया | ड्थर गढ़ से भाटी भी रसद्‌ लेने के लिए बाहर निकले, परन्तु 
बीकानेरवालों के ठीक समय पर पहुंच ज्ञाने से घे कृतकाये न हो सके और 
उनमें से बहुतसे मारे गये | रसद लानेबाले ज्ञोहिये भी मैदान छोड़कर भाग 
गये, जिससे रखद्‌ आदि सामान बीकानेरधालों के हाथ छग गया। कुछ 
दिन भर बीतने पर जब अन्न के अभाव के कारण भाटी बहुत पीड़ित हुए, 
तो उन्दोंने मुकन्दराय के पास सन्धि का प्रस्ताव भेजा और उनकी तरफ़ 
के जगरूपसिद्द तथा बिहारीदाल ने आकर एक लाख रुपया पेशकशी देने 
की प्रतिश्षा कर सुलद् कर ली । इधर सुकन्द्राय के कुछ बैरियों ने 
जगरुपलिंद तथा बिहारीदास के पास इस आशय का पत्र भेजा कि 
मुकच्द्राय का उद्देश्य वास्तव में भाटियों के साथ घोखा करना दे, अतएव 
इससे सन्धि करने के बदले उसे मार देने में दही भाटियों का कल्याण दे । 
इसका परिणाम जो कुछ भी दो डससे बचाने का, पत्र लिखनवालों ने अपने 





(१ ) यह भारी था झौर इस लड़ाई में अनूपासेंह का सहायक दो 
गया था । 
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जन जल अजीज न जम कल जल आल आय का भी जी च 





पन्न में भाटियों को पूरा पूरा विश्वास दिलाया था, परन्तु उन्द्रोंने इस पत्र पर 
विश्वास न किया और डसे मुकन्दराय को दिखा दिया । पांच दिन पश्चात्‌ 
दंड फे ४०००० रुपये लेकर मुकन्द्राय ने माटियों को आश्वासन दिया 
कि शेष आधा में माफ़ करा दूंगा | यह आश्वासन प्राप्तकर तथा बढ़े हुए 
खर्चे को घटाने के विचार से साटियों ने जोदियों एवं अधिकांश भाटियों 
को घद्दां स विद। कर दिया । फलस्वरूप गढ़ के भीतर भाटियों क्री शक्ति 
बहुत कम द्वो गई । ऐसा अच्छा अवसर देखकर झुकन्द्राय और अमरसिद 
झपनी बात से बदल गये और उन्होंने आधी रात के समय भाटियों पर 
झाक्रमणु कर दिया । शक्ति क्रम तथा गत्रि का समय होने के कारण भाटी 
इस आक्रमण का सापता न कर सके और जगरूपलिह, घिहारीदाल आर्पदि 
सब के सब मारे गये | गढ़ पर अनूरलिह की सेना का अधिकार दो 
गया । पीछे वि० से० १७३५ (ई० स० १६७८ ) में उत्त स्थान पर एक नये 
गढ़ का निर्माण हुआ, जिसका नाम अमू रगढ़ रकखा गया। जब यद्र खबर 
अनुपर्सिद के पास पहुँची तो उसने अपनी ओर के वीर विज्नेताओं के लिए 
सिरोपाच तथा आमूपण अ' दि पुरस्कार में शेज्ञ । इस शुद्ध में भागचन्द 
भाटी बीकानेरवालों का घ्द्ायक हो गया था, अतग्य खाग्बारा की 
ज्ञागीर उसके नाम कर दी गई 

खारबारा की जागीर भागचन्द्‌ के नाम कर देने का तात्कालिक 
परिणाम हानिकारक ही सिद्ध हुआ, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद विद्दारी- 
दास के पुत्र न ज्ञोद्दियों की सद्दायता से खारबारा 
पर आक्रमण कर दिया और उस प्रदेश का सारा 
उत्तरी भाग उज्ाड़ डाला । इसपर मदह्दराजन के ठाकुर अजवाशसिद्द ने अनूप- 
सिंदद के पास प्रार्थना करधाई कि यदि खारबारा मुझे दे दिया आय तो में 
बीकानेर की सीमा सतलज़ तक पहुचा दूं। उक्त प्रदेश के डसे मिलते दी 
भागचन्द के उत्तराधिकारी ने ज्ञोटियों से सद्यायता प्रात कर उसपर 


ख़[रबारा का भ्रन्तर-कलह 





(१ ) दयाक्षदास की ख्यात; जि० २, पत्र ४६ । पाउल्लेट; मैज़ेटियर ऑव दि. 
बीकानेर स्टेट; ए० ३६-४० | 
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आझआकऋमणु कर दिया, फलतः महाजन का ठाकुर मारा गया और उसका 
पुत्र बन्दी कर लिया गया, जो छोटी अवस्था का होने के कारण बाद में 
छोड़ दिया गया । पीछे से जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता को 
मारने का बदला जोदियों को मारकर लिया। कहा जाता है फ्रि उसी दिन 
से जोहिये पूरे तौर से बीकानेर के अधीन हो गये । बीच में एक बार 
उन्होंने विद्रोह किया था और हयातखां मदह्दी, जो मटनेर का स्वामी था, 
डनसे मिलकर कुछ दिनों के लिए स्वतन्त्र हो गया था । 
ब्रि० सं० १७३६ (ई० स० १६७६ ) में जोधपुर के महाराजा 
जसवंतर्सिह का जमरूद में देहांत हो गया।तब बादशाद्द ने जोधपुर खालसा 
महाराजा अनूपमिह का जोधपुर फैर लिया और उसके पुत्र अज्ीतसिद्द को, सरदारों 
का राज्य अभीतर्मेिह को. आदि के बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी, जोधपुर 
दिलाने के लिए बादशाह से का राज्य नहीं दिया | इसपर मद्ाराजा अनूपस्सिद्द 
लिगेश्नः काला आर रतलाम के स्वामी रामसिंद के वकीलों ने 
अपने-अपने राजाओं की तरफ़ से बादशाह से निवेदन किया कि जोधपुर 
अज्ञीतर्सिह को मिल जाना चादिये , परन्तु बादशाह महाराजा जसवंतर्लिद 
से नाराज़ था, इसलिए उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई । 
अनूपस्सिद के अनौरस ( पासवानिये ) भाई बतमालीदास ने बादशाह 
की सेवा में रहकर वहां के एक कायेकत्तोी सय्यद हसनअली से बड़ी 
घनिष्ठता पेदा कर ली थी, जिघकी सिफ़ारिश पर 
बादशाह ले पीछे से बीकानेर का आधा पम्नसब 
डल( बनमालीदास )को प्रदान कर दिया । तब्र कुछ फ़ौज साथ लेकर 
नमालीदास बीकानेर गया और पुराने गढ़ के पास ठद्दरा। राज्य की 
ओर से इसका अच्छा सत्कार किया गया, परन्तु बनमालीदास तो मुसल- 


(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पतन्न १० । पाउलेट; गैज़ेटियर श्ॉब्‌ दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ४० । 
(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ए० १६ । 


( ३ ) वही; जि० २, ४० १६ । 
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प्रान दो गया था, अतएव उसने वहां के निवासियों की भावनाओं का रक्ती 
भर भी ध्यान न करते हुए लद्मीनारायण के मंदिर के निकट बकरे मरवाये। 
अब अनूपर्सिद्व के पास इसकी खबर पहुँची तो डसने मुद्रता दयालदास 
तथा कोठारी जीवनदाख को उसके पास भेजकर कदलाया कि अपने 
पूवेजों के बनवाये हुए इस देवमेदिर के निकट पशु मरबाना उचित नहीं 
है, परन्तु बनमालीदास इसपर अधिक क्रुद्ध हो डठा और डसने उत्तर दिया 
कि मेरी जो मर्ज़ो आयेगी में करूंगा। अनन्तर डसने सूघड़ा रघुनाथ आदि 
ख़ज़ांचियों को बुलाकर पट्टा-बह्दी लाने को फहा । जब इन्होंने ऐसा 
करने से इनकार किया तो उसने उन्हें क्रेद कर लिया । अनूरप्सिद्द के पास 
इसकी ख़बर पहुंचने पर उसने उदेशम अद्दीर से बनमालीदास को मरवाने 
की सलाद की । उदैराम यद्द कार्य-भार अपने ऊपर ले बनमालीदाल के 
पास पहुंचा और थोड़े समय में ही उसने डससे खूब मेल-जोल पेदा कर 
लिया | फिर चेगोई के पास उसका गढ़ बतथाने का विचार देख उदैराम 
ने घद स्थान एवं बीकानेर के आधे गांवों फा रुक़ा अनूपलिद्द से लिखवा- 
कर बनमालीदास को दे दिया | बनमालीदास उद्दैेशम की इस सेवा ले 
बहुत प्रसन्न हुआ और कुछ समय घाद चेगोई चला गया* । 

अनुपासिद का एक धिध्राद्द बाय के सोनगरे लच््मीदास की पुत्री 
से हुआ था। निधेनता के कारण दद्देज देने में समयथे न दोने से उसने 
अनूपरलिदह से कद्दा था कि यदि कभी अवसर आया तो में आपकी खेवा 
करने से पीछे न हृट्टंगा। इस समय बनमालीदास को मारने का काये 
अनुपर्सिद ने लब्मीदास को बुलाकर उसे दी सोंपा और उसकी सद्दायता 
के लिए राजपुरा के बीका भीमराजोत को डसके साथ कर दिया ।+ कुछ 
दिनों बाद दोनों अनू पर्सिद्द के विद्रोद्दियों के रूप में चगोई में बनमालीदाल 
क पास पहुंचे | अनुपलिद्द ने इस सम्पन्ध में बनमालीदास को सचेत 
करते हुए एक पत्र उसके पास भेज दिया था, परन्तु इसले डसने और 








( १ ) दयाख्दास की ख्यात; जि० २, पत्र २३ । पाडल्ेट; गेज़ेटियर आॉंबू दि 
बीकानेर स्टेर; ए० 9१ । 
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भी उशेजित हो उन्हें अपनी सेथा में रख लिया । अननन्‍्तर लच्मीदास ने डस 
( बनमालीदास ) से झअर्ज़ की कि में साथ में एक डोला लाया हूं; यवि 
झाप वियाद्य कर ले तो बड़ा उपकार हो। बनमालीदास के स्वीकार करने 
पर, एक दासी-पुश्री का वियाद्र डसके साथ कर दिया गया, जिससे 
विवाद की रात्रि को ही पृथे आदेशानुसार डसको शराब में संखिया 
मिल्लाकर पिला दिया, जिससे डसी समय उसकी मृत्यु दो गई । बनमाली 
दास के साथ एक नवाब भी बीकानेर गया था। जब बादशाह से सथ 
हाल कद देने का डसने भय दिखलाया तो एक लाख रुपया देकर डसका 
मुंह बन्द कर दिया गया, जिससे उसने बावशाह को यद्वी खूचित किया 
कि बनमालीदास स्वाभाषिक सरृत्यु से;मरा है | इस प्रकार इस घटना से 
अनू परलिह पर यादशाह की कुछ भी नाराज़गी नहीं हुई' । 
बि० सं० १७३६ ( ईं० स० १६७६ ) में आ्राहोत के किलेदार सैस्यद्‌ 
नमझ्ाथत ने बादशाह के पास सूचना भेजी कि सरहटों फी एक बड़ी सेगए 
शिषाजी के सबक मोरोपन्त की अध्यक्षता में शाही 
मुल्क में प्रवेश कर माह पर्व तरबंक के गढ़ों तक 
जा पहुंची है। उसका उद्देश्य चतरसंघी की पहा- 
ड़ियों को सुदृढ़ करने का है। इससे डधर की प्रज्ञा की बहुत हानि होने 
की संभाषना थी; अतएव बादशाह ने अनु पर्लसिह के पास फ़रमान भेजकर 
सूचना भेजी कि वह उधर जाकर उनका दमन करे और उन्हें शाही मुल्क 
की सीमा से बादर कर दे । 
हिजरी सन्‌ १०६१ ता० २४ रबीउलआख़िर (बि० से० १७३७ 
ज्येष्ठ बदि ११८६० स० १६८० ता० १४ मई ) को राजगढ़ में शिवाजी 


अनूपसिंद का मोरोपन्त 
पर भेना जाना 





(१ ) दयाकदास की ख्यात; जि० २, पत्र १० । पाउक्षेट; गेज्नेश्यिर भव दि 
भीकानेर स्टेट; ४० ४१-२ । वीरविनोद; भाग २, १० ४६१६ । 


(२ ) झौरंगज़ेब के पुश्र शाह झाजलम का सन्‌ जुलूस २६ ता० १४ रमजान 
( द्वि०ग स० १०६० ८ वि? से० १७३६ कार्तिक वदि १८ हैं? स० १६७३ ता० १० 
भ्रक्टोबर ) का झनृपसिंह के नाम क्र निशान । 
34 
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का देद्वांत दो गया' । उस( शिवाजी )के साथ शाह्दी सेना की जितनी 
लड़ाइयां हुई, प्रायः उन सबों में अनूपरलिदद भी सम्मिलित था और डसले 
क्त्रियोचित पीरवा का परिचय देकर राज्ञपूों के इतिहास में एक 
गौरवपूर् स्थान प्राप्त किया । 

बीजापुर का स्वामी सिकन्द्र राज्य-कार्य चलाने में स्धंथा अयोग्य 
था | सीदी मस्तऊद, भब्दुलरऊफ़ और शरज़ा आदि डसकी अ्रयोग्यता से 
लाभ उठाकर अपना फ़ायदा कर रहे थे। बाद- 
शाह का इरादा प्रारम्भ में बीजापुर पर आक्रमण 
करने का न था, परन्तु जब शास्म्रा का डपद्रव 
बढ़ने की आशंका हुई तो डधर चढ़ाई करना आवश्यक हो गया । अतएय 
वि० स० १७३८ श्रावण सखुदि ८ (ई० स० १६८१ ता० १३ जुलाई ) को 
बादशाह ने इस आशय का एक पत्र शरज़ासण्रां के पास भेजा कि शाही 
सेना शम्भा को दंड देने के लिए भेजी ज्ञा रह्दी है, जिसकी डसे दर प्रकार 
से सहायता करनी चाहिये । बीज्ञापुर की शाहज़ादी शहरबान्‌ ने भी, 
जिसका विवाह शाहज़ादे आज़म फे साथ हुआ था, अपने ता० १८ जुलाई 
( श्रावण खुदि १३ ) के पत्र में बीजापुरवालों को शाही सेना की सद्दायता 
करने के लिए लिखा था, परन्तु इन पत्रों का उन्होंने कोई उत्तर न दिया । 
इससे निश्चित हो गया कि उनकी सहानुभूति शस्भा के साथ थी, अतएय 
घि० से० १७३८ (इं० स० १६८२ जनवरी) ५ रुहुल्लाखां' बीजापुर पर आक्रमण 
करने के लिए भजा गया, पर उसकी अध्यक्षता में भेजी हुईं सेना अधिक 
द्वानि पहुंचाये बिना ही लौट आई । कुछ दिनों बाद पद्धिले से बड़ी फ़ौज 
के साथ शाहज़ादे श्राज़म को उधर भेजा । उसने धरूर के क़िले पर 
झधिकार कर आदिलशाही की राजधानी (बीजापुर) की ओर बढ़ने का प्रयत्न 


( १ ) मुंशी देवीप्रसाद; भोरंगज़ेबनामा; भाग २, ए० रृ८ । 


बीजापुर की चढ़ाई और 
अनूपासद 








(२ ) यदद झऔरंगज़्ेब का सीरबझ़्शी था | हैँ" स० १६६२ सा» पे 
इागस्त ( वि० सं० १७४६ प्रथम भाद्रपद सुदि ७ ) को दक्षिण में इसकी 
र्प्यु हुई । 
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किया, पर इस वीच में ही वद् पीछा चुला लिया गया । बषोऋतु व्यतीत 
हो आने पर बद फिर उधर भेजा गया, परन्तु पीछे ले वह नासिक में बदल 
दिया गया । वि० से० १७४० मार्गशीर्ष खुदि £ (ईं० स० १६८३ ता० १३ 
नवम्बर ) को बादशाह स्वयं अद्मदनगर में पहुंच गया | उधर स्िकन्द्र ने 
भी भीतर ही भीतर अपनो रक्षा का समुचित प्रबन्ध कर लिया और 
अपने पड़ोसी राज्यों के पास सद्दायता के लिए पत्र भेजे । मुराल सोना ने 
झागे बढ़कर वि० से० १७४२ चेत्र खुदि ७ ( ईं० स० १६८५ ता० १ ऋप्रेल) 
को बीजापुर घेरने का काये आरम्भ कर दिया। बादशाह ने भी इस अधसर 
पर निकट रहना उचित समझा, अतएव विं० से० १७४२ वेशाखर खुदि ३ 
(ई० स० १६८५ ता० २६ अप्रेल ) को अदहमदनगर से रवाना होकर ज्येष्ठ 
सुदि १ ( ता० २४ मई) को वद्द सी शोलापुर पहुंच गया | कछ दिनों वर्द्धा 
ठहरने के उपरान्त हि० स्र० १०६७ ता० २ शावान ( थि० सं० १७७३ 
आषाढद खुदि ३८ ई० स० १६८६ ता० १४ जून ) फो बादशाह आगे बढ़ा । 
ता० १४ शाबान ( धावण वदि १८ ता० २६ जन ) को शाइज़ादा आज़म 
तथा बेदारबरूत डी सेवा में उपस्थित हो गये, जिन्हें खिलअत शझादि 
दी गई | इसी अवसर पर बद्दादुरखां तथा मद्दाराज़ा श्रनूपसिद्द भी शाही 
घेचा में उपस्थित हो गये । वहां से प्रस्थान कर ता० २१ शाबान ( श्रावण 
चदि्‌ ८८ ता० ३ जुलाई) को बीज्ञापुर से ३ कोस दूर रखूलपुर में बाद- 
शाद्द के डेरे हुए । 

बीजापुर की इस चढ़ाई में आरम्भ से द्वी शाइज़ादे शाह आलम ने, 
जो बादशाह के साथ था, बीजापुर तथा गोल्कुंडे के स्वामियों से मेत्री का 
भाव बनाये रक्‍्लखा ओर सिकन्द्र से पत्नव्यबह्वार सी किया। बादशाह 
को जब इसका पता लगा तो डसका दिल अपने ज्येष्ठ पुत्र की ओर से 


( १ ) सरकार; हिस्टी झोव झौरंगज्ञेव; ज्ञिप ४, ए० ३००-१२। 


(२ ) झाज़मशाह का पुत्र । 


(३ ) मुंशी दंवीपलसाद; औरंगज़ेबतामा; भार ३, ४० ३४ । 
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हट गया | जब दो मास ओर १२ दिन तक तोपों और बन्‍्दूकों की 
मार से बीजापुर के बहुतले आदमी मारे गये और क़िला तोड़ने का 
सारा प्रबन्ध सुग़लों ने कर लिया, तब तो सिकन्दर भर डसके साथियों 
को पराजय का पूरा भय हो गया | अधिक युद्ध करने में दानि की सेभा- 
पना डी दिशेष थी, झतणुध वि० सं० १७४३ आशिन खुदि ४( ई० ख० 
१६८८ ता० १५ सितम्बर ) को सिकन्दर ने आत्मसमर्पण कर दिया। बाद- 
शाह ने डल्तके क्सूर माफ़ कर दिये ओर खिलअत झादि देकर एक लाख 
रुपया सालाना डसके लिए नियत कर दिया । 

जुस्ती वर्ष बादशाह ने ऋनुपसिदद को सकक्‍खर का शासक नियुक्त 
कर उधर भेज दिया 


$ ) सरकार; हिस्टों भाव औरंगजेब; जिए० ४, हू० ३३१६-२० । 


(१ ) सुंशी देवीप्रसाद; झोरंगज्नेबनामा; भाग ३, ए० ३५ | 

( ३ ) मुंशी देवीप्रसाद ने 'झोरंगजेबनामे' में ता० १३ सितंबर दी है. ( भाग 
३, ४० ३९) । 

(४ ) मुंशी देवीप्रसाद; झोरंगज़ेबनासा; भाग ३, ए० ६२ । सरकार; हस्टी 
झोव्‌ झौरंगज़ब; जि० ४, प० इ२३। 

मुतखबुल्लुबाव ( इलियट, हिरटो प्ोव्‌ इंडिया; जि० ७, १० ६२३ ) में क्षिश्षा 
है कि सिकन्दर दौत्तयादाद में केंद्‌ रकखा गया। 


झूपर आये हुए पर्णान के विरुद्ध ख्यात में लिखा है कि जब बीजापुर का सवाब 
सिकन्तदर पिदोही हो राया ता अनूपर्सिद्द शाही सना के साथ उसपर भेजा गया । एक 
घर्पे तरू घेरा रहने पर जब गढ़ में सामान का झभाव हो गया तो सिकन्दर चाहर 
झाकर लड़ा झौर केंद कर छिया गया । धादशादह्व की झाशानुसार सिफन्द्र दौछाताबाद 
में रकखा गया ( दयाल्दास को ख्यात; जि० २, पंन्र ४७७-८ )। ख्यात का यह कथन 
कुछ बढ़ाकर क्षिखा हुआ जान पढन्‍ता है, परन्तु जैसा कि सुंशी देवीग्रसाद के 'औौरंगज़ेब- 
भामे' से प्रकट है, झनूपसिंद्द बीजापुर की हल 'चढ़ाई में खादशाह के साथ अवश्य था। 


(९ ) उमराप्‌ हनुद; ४० ६३ ! बजरस्नदास; मभासिरुल्‌ उमरा ( द्विस्दी )| 
पृ« ६० | मुंशी दवीप्रयाद कृत 'झौरंगज़ेबनामे! ( भाग ३, प० इ८ ) में सन्‌ जुलूस 
8६० ता"? ६ ज़िल्ादेज स० १०६७ न वि० सं० ३$७४व३ कार्तिढ सुदरि ८ ८ 
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बि० से० १७४२ ( ६० स० १६८५ ) में जब बादशाद् बीजापुर पर 
झाकमण करने में व्यस्त था, इसके पास गोलकुंडे के स्थामी अवुलइसन 
के भी विपरीत द्वो जाने का समाचार पहुंचा। 
इसपर डसने डसी समय शाह आलम ( शाइज़ादा ) 
को पक विशाल सेना के साथ द्वेद्राबाद पर भेज्ञा। 
गोलकुडे की सेना ने शाद्दी फ़ौज को रोकने का प्रयत्न किया, पर पीछे 
से अफ़सरों में मतभेद द्वो जाने के कारण, थद्द सेना लौट गई। अनन्तर 
शाह आलम के प्रयत्न से बादशाह् और अबुलइसन के थीच सन्धि स्थापित 
हो गई । वि० सं० १७४३ आश्विन खुदि ५ (इं० स० १६८६ ता० १५ सितम्बर) 
को बीजापुर विजय करने के बाद बादशाह् की दृष्टि फिर ग्रोलकुंडे की 
झोर गई । गोलऊकुंडे की विजय के बिना दत्तिण की विजय अधूरी दी 
रहती थी, झतएव बि० स० १७४३ फाल्युन वदि १० ( ६० स० १६८७ ता० 
एश्८ अनवरी ) फो बादशाह ससेन्‍्य गोलकुंडे के निकट जा पहुँचा । इसपर 
झयुलदसन ने क़िले में आश्रय लिया, जिससे द्देदराबाद्‌ पर आसानी से 
मुग़लों का अधिकार हो गया | कुलीचस्रां' की अध्यक्षता में मुगल सेना ने 
शढ़ में घुसने का प्रयत्न किया, परन्तु इसी समय एक गोला लग जाने से 
उसकी मूत्यु द्वो मई । तब बादशाइ ने अधिक दढ़ता से घरे का कार्य 
झाग बढ़ाया | 

शाद् झालम, बादशाह को इस चढ़ाई से प्रश्नन्न नहीं था, क्‍योंकि 
पहिखे सन्धि स्थापित करने में उसी का हाथ था और झब उसी संधि 
का उल्लंघन किया जा रहा था | अवुलहसन फे दुतों और डउस्चके बीच 
गुत्त रीति से फिर सन्धि के बिषय में बात-चीत चल - रही थी । अब बाद- 
शाह को इस बात की ख़बर हुईं तो डसने शाह्द आलम तथा इसके पुत्रों 


औरंगजेब की गोलकुंडे 
पर चढ़ाई 





हैं० स० १६८६ ता० १४ अक्टोबर ) को अनुपसिंध्ध का सक्खर की फिलेदारी पर जाना 
छिखा है | चीरबिनोद; ( जि० २, प्रकरश £, पृ० ७०६ ) में भी इसका उत्तेख हे । 
( १ ) इसका वास्तविक नाम आबिदख़ां था भौर यह ग़ाजीउद्दीनज़ां फ्रीरोज़जंग 
प्रथम का पिता तथा हेदराबाद के सुप्रस्तिद्ध निज्ञामुस्मुल्क झासफ्रजाद का दादा था । 


२७० बीकानेर राज्य का इतिहास 


जिनके अर शनि मन जम परम नी का कक आन कल 


को धोख से बुलाकर बन्दी कर लिया | लेकिन इतने ही से बाधाओं का 
अन्त नहीं हो गया | मुगल सेना के कितने ही शिया तथा सुत्नी अफ़सर 
भी यह नद्दीं चाहते थे कि एक सुसलमानी राज्य का इस प्रकार नाश 
किया जाय और उनमें से अधिकांश ने अपने-अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया 
तो भी गढ़ को तोड़ने का कार्य जारी रहा | वि० सं० १७४४ ज्येष्ठ सुदि १४ 
( ता० १६ महै ) को फ़ीरोज़जेंग ने गढ़ लेने का प्रयत्न किया, पर डसे 
सफलता न मिली | इसी बीच अकाल पड़ जाने से मुग्रल सेना की बहुत 
दानि हुई । गोलकुंडे की फ़ोज् ने भी ऐसे अवसर स लाभ डठा, कई बार 
उन्हें पीछे दृटाया, परन्तु औरंगज़ेब अपने निश्चय से विचलित नहीं हुआ | 
इस प्रकार आठ मद्दीने' बीत गये, पर किले में मुग़ल स्लेना का प्रघश न 
हो सका। इस समय एक ऐसी बात हो गई, जिससे क़िला बिना युद्ध और 
रक्तपात के मुग्रलों के अधिकार में श्रा गया । बीजापुर की विजय के बाद 
अब्दुल्ला पानी ( सरदाग्खां ) मुगल सेना मे भर्ती हो गया था और इस 
चढ़ाई में भी बदद साथ था। किसी कारणुवश धह बीच में गोलकुंडवालों 
का सहायक द्वो गया था। झब फिर वह सुगल सेना से ज्ञा मिला, जिसकी 
सहायता से वि० सं० १७४४ आश्विन वदि १० (ई० स० १६८७ ता० २१ सित- 
म्थर ) को रुद्धक्लाख्रां गढ़ में घुस गया । शाहज़ादा आज़म भी दूसरी ओर 
से फ़ौज लेकर जा पहुंचा | इस अवसर पर गोलकुंडा के अब्दुर॑ज्ज़ाक 
ने सच्ची स्वामिमक्ति और वीरता का परिचय दिया, परन्‍लु उस एक से 
क्या हो सकता था ? उसके घायल दो जाने पर अ्रवुलद्सन के लिए 
शात्मसमपेण करने के अतिरिक्त और कोई मागे न रद्दा । तब बादशाह 
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($ ) मनूछी; स्टोरिश्ना डो मोगोर--इविन-कृत झनुवाद; जि० २, ए० ६३०३-४। 

( २ ) मुंशी देषीप्साद के 'झोरंगज़ेबनामे' में ६ महीना दिया दे ( भाग ३, 
पूृ० ४६ )। वयाक्दास की रूयात में घेरा रहने की अवधि $ महीने दी है ( जि० २, 
पत्र ४८ ) । 

( ६ ) झुंशी देवीप्रसाद के 'औरंगज़ेबनामे' में इसका नाम तीरंदाजज़ां दिया है 
( सारा ३, ए० ४० ) | 
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४०००० रु० सालाना नियत कर उसे दौलताबाद में क्रेद कर दिया । 

गोलकुंडे की इस चढ़ाई के उपयुक्त वर्णन में किसी हिन्दू राजा का 
नाम नहीं आया, परन्तु ख्यात के कथनालुसार इस चढ़ाई में अनुपर्सिदद 
ने भी भाग लिया था। दयालदास लिखता हे-- 
'ज्ब गोलकुंडे का स्वामी तानाशाह (?) बिद्वोदी 
हो गया तो औरंगजेब स्वयं सेना लेकर उसपर 
गया, परंतु नो मास तक गढ़ को घेरे रहने और गोलों की वर्षो करने पर 
भी, जब कोई फल न निकला तो बादशाद्द ने दीवान हस्तखां के पुश्र 
जुल्फ़िकारणा को, जो उन दिनों पेशावर में खड़ रद्दा था, सेना सद्दित 
दक्षिण में आने को लिखा । इसपर बद ( जुल्फ़िकारसां) अनूपासिद्द को 
भी साथ लेता हुआ बड़ी सेना के साथ गोलकुंडे पहुँचा और डन दोनों 
ने डस युद्ध में काफ़ी भाग लिया । अनस्तर तानाशाइ पकड़ा गया और 
झनृपसिंद की घीरता के लिए बादशाद्द ने डस( अनुपर्सिद )का मनसब 
बढ़ाकर तीन हज़ारी ' कर दिया ।! 

ख्यात का उपयुक्त कथन अतिरंजित अवश्य दे, परन्तु यह भी 
निश्चयपूवेक कद्दा जा सकता है कि वह सत्य से रहित नहीं हे । गढ़ पर 
बहुत दिनों तक घेरा रहने पर सी विफल होने पर अधिक संभव तो यद्दी 
हे कि बाहशाद ने सहायता के लिए और सेना बुलवाई हो। दक्तिण की 
छाधिकांश चढ़ाइयों में अनुपसिद्द शाद्दी सेना के साथ था जैसा कि ऊपर 


ख्यात और गोलकुंडे 
की चढ़ाई 





(१ ) सरकार; शोट हिस्टी ओंवू ओरंगज़ेब; ४० २७१-८९ । मनुकी; स्टोरिशा 
डो मोगोर--हर्विन-कृत झमुवाद; जि० २, ए० ३०१-८ | मुंशी देवीप्साद, ओरंगज़ेब- 
भासा; भाग ३, ४० ४०-४६ । 

(२ ) संभव दे तानाशाद से स्यातकार का झाशय गोलकुंडे के स्वामी भवुल्त- 
इसन से हो, क्योंकि वह्दी उस समय गोलकुंडे का स्वामी था और फ़ारसी तवारीख्ों से 
औरंयज़ेय का उसी पर जाना पाया जाता है । 


( ३ ) इसकी अन्य किसी तवारीज़ से पुष्टि मह्दी होती । 


(४ ) द्यात्नदास की स़्यात; जि० २, पत्र ४८४। 





२७४१ बीकानेर राज्य का इतिहास 


विन लक न अखिजज आर 


लिखा ज्ञा खुका दे | इस घटना के पहिले ही अनुपर्सिद्ष की सकखर में 

नियुक्ति दो गई थी, अतएव पेशावर से सद्दायक सेना आने पर इसका 
भी साथ रहना असंभव नहीं कदा जा सकता । 

सन्‌ जुलूस ३३ ( वि० सं० १७४६८ ई० ख० १६८६ ) में बाद- 

शाह ने अमतियाज़गढ़ अदूनी की दृकूमत पर अनुपर्सिह को नियत 

किया | मआसिसरुल उमरा( हिन्दी ) से पाया जाता 

00% हक है कि वहां पहले राव दलपत बुंदेला था, जिसकी 

जगह पर वह ( अनुपसिध् ) भेजा गया । लगभग 

दो व्षे बाद सन्‌ जुलूस ३५ (थि० से० १७४८८ ई० स० १६६१ ) में 

झनूपसिह उस पद से हटा दिया गया) । 

अनुपलिद का पदला विवाह कुमार भ्रवस्था में दी वि०से० १७०६ फाल्युन 

घषदि २ ( ६० स० १६५३ ता० ४ फ़रवरी ) को उदयपुर के महाराणा राज- 

सिंह की बद्दिन के साथ हुआ था | इस समय 


विवाइ और संन्‍्तीति 
मद्दाराणा ने अपने कुदुंब की और ७१ छड़कियों 





( १ ) उमराए हनूद; ए० ६३ । 
( २ ) घजरतनदास; मश्रासिरुलू उमरा ( हिन्दी ); 2० ३० । 


( हे ) उमराए हनूद, ए० ६३ । घजरत्नदास; मभासिरुत्ू जमरा ( हिन्दी ); 
प्रू० ६० । 

(४ ) श॒ते सप्तदशे पुर्णे नवाख्येब्दे करोत्तुलां ॥ 

रूप्यस्य चक्रे या फाल्गुने कृष्णपक्षके 0 ९ 0 

द्वितीया दिवसे-****- राजसिंहो नरेश्वरः ऐ 

राज्ष भूराठियाकणुनाम्नो जेछाय सूनंवे ॥ २ 0 

अनुपसिंहाय ददो स्वसारं विधिना नुपः 0 

कत्रेभ्योदादूबन्धुकन्या एकसप्ततिसेमिता: ॥ ३ 0 

( राजप्रशस्ति महाकाव्य; सगे ६ ) | 

दयाक्षदास की झ्यात में वि० सं० १७३६ दिया है, जो निम्मृत्ष है । 


महाराजा अमूपसिंद २७३ 
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की शादी अनू पसिद्द के कुद्ंबी राठोड़ों के साथ की। उसका दूसरा पिवाद 
जैसलमेर के रावल अखेलिंह की पुत्री अतिरंगदे से वि० से० १७२० ( ई० 
स० १६६३ ) में हुआ था। उसी घषे डसका तीसरा विवाह लक्ष्मीदास 
सोनगरे की कन्या से गांव वाय में सम्पन्न हुआ । इनके अतिरिक्त डसके 
और भी कई राशणिया थी, क्यों कि तंवर राणी का उसके साथ सती होना उसकी 
स॒त्यु स्मारक छुत्री में लिखा हे और स्वरूपसिद्द को ख्यात में सीसोदिया 
इरिसिंद जसबंतसिद्दोत का दोदिता लिखा दवै | अनुपालेंह के पांच पुश्र-- 
स्वरूपसिद्द, सुजानसिह, रूपसिंह, रुद्र तिद्ठ और आनन्दर्सिह-हुप | 
वि० से० १७५५ प्रथम ज्यष्ठ सुदि ६ (६ ० ख० १६६८ता० ८मई) रपिवार 


(१ ) दयाल्दास की ख्यात; जि० २, पत्र ४८ 
(२ ) पही; जि० २, पत्र (८१ 


( ३ ) मुंदरणोत नेणसी की ख्यात; जि० २, ए० २०० । दयालदास ने केवल 
चार पुत्रों के नाम दिये हैं, उसकी झयात में रूपसिद का नाम नहीं है ( जि० २, पत्र 
२ ) | चीरविनोद्‌ में भी चार पुत्रों के ही नाम हैं (भाग २, ४० ४६६)। बांकोदास- 
कृत 'एुतिहासिक बातें' में भी चार ही नाम दिये हैं। डसमें एक पुश्र का नाम सुंद्रसिंदद 
दिया है ( संख्या १०५३ )। पाउलेट भी चार ही नाम देता है ( गेज़ेट्यर ऑवू दि 
बीकानेर स्टेट; ४० ४२ ) । टॉड ने केवल दो पुश्नों--सुजानसिद और स्वरूपर्सिह--के 
नाम दिये हैं ( जि० २, ४० १३३७ ); जो टीझ नहीं है, क्‍योंकि मुंइणोत नेणसी की 
ख्यात से उसके पांच ओर झन्य से चार पुत्र होना स्पष्ट है । 


(४ ) श्रीमन्‍नुपतिविऋमादित्यराज्यात्‌ सम्बतू १७५५. वर्ष शाके 


१६२० प्रवतमाने प्रथमज्येष्ठमासे शुक्ल॒फ्चे तिथो नवम्यां रबो'***** 
हक *“***-**रासेडवंशछतंसश्रीकर्णलिंहात्मजमहाराजाधिराजमहाराज 


श्री ३श्रीअनुर्पसिंहजीदेवा: श्रीजेसलमेरी अतिरंगदेजीश्रीतुंबरजी'**** 
०५० “***-****“-*सह ब्रह्मलोकमगमत्‌ । 


६ झनृपसिद की बीकानेरवाली स्‍्मारक छुन्नी से )। 


मुंइयोत नेशसी की क्यात में भी यही तिथि दी है ( जि० २, प० २०० )। 
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श्७छे बीकानेर राज्य का इंतिहास 
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अनुप/सद्द की सृत्यु कं में अनूपसिद्द का देहात हुआ । इस 
'अबसर प्रर अंसलमरी अतिरंगदे तथा तंवर राणी 

सती हुई । 

महाराजा अनृपंसिद के भाई केसरीसिंद, पद्मसिंह और मोहनलिह 
बड़े ही पराक्रमी हुए ख्यातों आदि में उनकी 
घीरता की बहुतसी वालें लिखी हुई हें, जिनमें से 
कुछ यहां लिखी जादी हैं-- 

फेसरीसिंह--महाराजा करासिंद का दूसरा पुत्र था। उसका उक्त 
महाराजा की कछुयाही राणी के गर्भ से थ्ि० से० १६६८ (ई० ० १६४१) 
में जन्म हुआ था। फेसरीसिद की दीग्ता से प्रसन्न होकर बादशाह औरंग- 
ज़ेब ने, जब वह लाहौर की तरफ़ दाराशिकोह का पीछा कर रहा था, 
मार्म में उसे मीनाकारी के काम की तलबार दी थी, जिसका वर्णन ऊपर 
किया जा चुका है । 

कर्नल टॉड लिखता है--'केसरीसिंद्द ने एक बड़े शेर को बाहु-युद्ध 
में प्वारा डाशा था, जिसपर प्रसन्न होकर वबाहशाह औरंगजेब ने उसे 
पश्चीत गव ( संयुक्त प्रांत में ) ज्ञामीर में दिये थे। उसने दक्षिण में रहते 
समय पक हृब्टो सरदार को, ज्ञो बहमनी सेना का अफ़सर था, युद्ध में 
दीरतापूवेक मारा था । 

'द्वि० स॒० ६०७८ ( वि० सं० १७२४ 5ईं० स० १६६७ ) में 
अंगाल की तरफ फ़िललाद होने पर वद्द आमेर के राजा रामासिद्द आदि सहित 


मद्दाराजा के भाशयों 
को बं।रता 








( $ ) दयाक्षदास ( झयात; जि० २, पत्र ९२), बांकीदास ( ऐतिहासिक 
बातें, सेब्या ११७ ), सेशी देवीवसाद ( राजरसनाझत; प० ४६ ), पाउलेट ( %ज़्ेरियर 
आव्‌ दि बीकानेर स्टेट; छ० ४२ ) तथा अखकिन (राजपूताना ऊैज़ेध्यिर: पृ० ६२२) से 
झनू सिंह की सून्यु झ्रादूणी में होना लिखा है । श्जरत्तदास-कृत 'मश्नासिरुल्त्‌ उमरा' 
के अनुसार बादशाह औरंगज़ेब के ३२ वें राज्यवषे में अनुपर्सिह श्रादूणी को अध्यक्षता 
से हृह दिया गया था, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है ( देखो ४० २७२ )। संभवतः 
' पीछे से वह फिर बढ़ीं बहाल कर दिया गया हो । 

( २) टॉड; राजस्थान; जि० १२, घृ० ११३६, टि० $ । 





महाराजा, अनूपसिंह २७४ 
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वद्ां भेजा गया! | बह बादशाह औरंगज़ेव के समय दऱिण में ही रद्दा और 
यहां के युद्धों में उसने बड़ा भाग लिया | त्रि० से० १७४१ चेज्र वदि ३ (इई० 
स॒० १६८५ ता० १३ मार्च ) शुक्रवार को डसका देहांत हो गया । 

प्मसिदद - महाराजा कर्ण्िह का तीसरा पुत्र था। डसका उस्त 
महाराज्ञा की हाड़ी राणी स्व॒रूपदे स वि० से० १७०२ वेशाख सुद्दि ८ ( ई० 
१६४५ ता० २२ अग्रेल) को जन्म छुआ था । उसकी चीरता और अतुल्ल परा- 
क्रम की कई गाथाएं प्रसिद्ध हें । वह भी धमोतपुर, समूनगर श्रादि के युद्धों 
में अपने भाई केसरी सिंह के साथ रहकर ओरंगज़ेब के पतक्त में लड़ा था । 
ऐसी प्रसिद्धि द्े कि शाहज़ादे दाराशिकोद के मुकाबले में जब खज़बा के 
युद्ध में विजय पाकर सब लोग शाही सेना में पहुंचे, उस समय बादशादद 
ओऔरंगज़ेब ने केसरीसिंद और पद्म सिद्द का यहां तक सम्मान किया कि अपने 
रुमाल से डनके बख्तरों की घूल को भाड़ा | फिर बादशाह ने उसको दक्षिण 
में नियत क्रिया, जहां अपने पिता और भाई अनूपासह के साथ रहकर 
डसने कई बार वीरता क जौहर दिखलाये। वि० से० १७२८ (६० स० 
१६७२ ) में जब उसका छोटा भाई मोहनसिंह, शाहज़ादे मुअज्ज़म के साले 
मुहम्मदशाह् मीर तोज़क ( जो वहां का कोतवाल था ) के साथ भगड़ा 
होने पर औरंगाबाद में माया गया तो पदञ्मासिद ने फ्रोधित होकर दीवाम- 
खाने में पहुँच सुदम्मद्शाह को मार डाला। उसके बढ़े हुए क्रोध को 


(१ ) वीरविनोद; भाग २, ए० ७०० | 

 औ अंक अथास्मिनू शुभसंवत्सेरे ***** १७४९ चेन्रवदि ६ 
शुक्रवार महाराजाधिराजमहाराजश्रीकर्शुसिहजीतत्पुत्रोमहावीरः क्षाव्रधर्म" 
निष्ठः महाराजश्रीकेसरीसिहजीबमा द्वाभ्यां धर्मपत्नीस्यां "१ ****** सद्द 
देवलोऋमगमत्‌ 

( भूजल लेख की नक़क्ष से ) । 

दयालदास की ख्यात ( जि० २, पत्र ९७-) तथः पाठलेट के गेज़ेटियर श्ॉव्‌ दि 
बीकानेर स्टेट ( प्ृू० ४५ ) में वि० सं० १७२७ में कांगढ़े में उसकी रूस्यु होना क्षिखा 
है, जो टीक नहीं हे । 


२७६ गीकाभैर राज्य का इतिहाल 
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देख किसी का साहस उसे रोकने का नहीं हुआ और जितने भी शादी 
सेबक वहां विद्यमान थे भाग गये । 

इस घटना के सम्बन्ध में कनंल टॉड ने लिखा है--'पद्मसिद की 
तलवार के प्रद्दार से दीवानखाने का खंमा (?) तक टूट गया। जयपुर और 
ओधपुर के राज़ा उसके पत्त में दो गये तथा बे इस घटना से शाइज़ादे की 
छावनी छोड़ बील मील दूर चले गये । शाइज़ादे ने डनको बुलाने के लिए 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भेजा, परतु जब वे नहीं आये, तब स्वयं शाइज़ादा 
ज्ञाकर उनको लौटा लाया ।* 

दक्षिण में तापती ( तापी ) नदी के तट पर मरहटों से युद्ध होने 
पर पप्मसिंह वीरतापूर्षक युद्ध करता हुआ, सावंतराय और ज्ञादूराय नामक 
भरहटा घीरों को कई आदपियों सहित मारकर वि० सं० १७३६ चेतञ 
धदि १६ (६० स० १६८४३ ता० १४ मा्ये ) को परलोक सिधारा ! 

डसके घीरतापू्वेक सुद्ध कर भाण त्याग करने की शादी दरबार 
में बड़ी ख्याति हुई और सन्‌ जुलूस २६ ता० १७ रबीउस्सानी ( द्वि० स० 
१०६४-वि० से० १७४० चैत्र सुदि ४८ई० स० १६८४ ता० ४ अप्रेल ) फो 
स्वये बादशाह ने फ़रमान भेज महाराजा अनुपसिद्द के प्रति अत्यन्त ही 
सहानुभूति प्रकट करते हुए लिखा--“पश्चांसद जो अपने सहयोगियों 
में स्वेभछ्ठ और उमराबों में शिरोमणि था, राजभक्ति प॒व्व अनुपम 
घीरता के साथ युद्ध करता हुआ रणक्षेत्र में बीर-गति को प्राप्त हुआ । 
यह समाचार सुन्त हमें बड़ा भारी दुःख हुआ है, परन्तु उस स्वा्धत्यागी 


न ऑऋिलनिली नर उ 22४०४, त लत अचध्जी लाली जे + - 





(३ ) मोनाथन स्कॉट; दिस्टी ऑंबू डेक्षन, जि० २, पृ० ३६० | 

(२ ) टॉड; राजस्थान; जि० २, ६० ११३६, टि० १ ।' 

७३.) ४ कल्टटअर ऋथास्मिनू संबत्‌ १७३६६ चेत्रकृष्णपक्ते ददश्याँ 
महाराजाधिराजमद्दाराजश्रीकर्ण सिंहजीतत्पुछ्नोदानवीरो युद्धशुरो महाराजपद्म- 


फिंदजी एकया चमेपत्न्या'' सह" देवलोकऋमगमत्‌ ***** 
( सूद्ध केस की मक़स से ) ? 


ध महाराजा अमूपरसिंह २७७' 
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घीर ने अपने सम्नाट्‌ के लिए युद्धक्षेत्र में प्राण त्याग किया दे, अतः 
उसकी रूृत्यु धन्य और गौरवपूर्ण हुई दे, यही समकना चाहिये ।” 

कनेल पाउलेट लिखता दै--पर्गमालद बीकानेर का सर्वेश्रेष्ठ बीर 
था और जनता के हृदय में उसका वही स्थान है, जो हग्लेंड क्री जनता 
के इदय में रिचर्ड दि लायन हार्टेड्‌' ( लिंद-हृदय रिचिर्ड ) का है' ।' : 

घोड़े पर बैठकर उसे दौड़ाते हुए पञ्मसिंद्द का एक बड़े सिंद्द को 
बल्‍लम से मारने का एक चिञ यीकानेर में हमारे देखने में आया । यह 
सित्र प्रच्चीनता की दृष्टि से दो सौ वर्ष से कम पुराना नहीं है। उस(पद्मसिदद) 
की घीरता की गाथाएं कपोलकल्पित नहीं कद्दी जा सकतीं और निःसे- 
कोच कटद्दा जा सकता दे कि वद् बीकानेर के राजवंश में बड़ा द्वी पराक्रमी 
योद्धा दो गया है । 

सकेला की बनी हुई इसकी तलवार आठ पॉड वज़न की तीन 
फुट ११ ईंच लेबी और ढाई इंच चौड़ी हे । उसके शसआआाभ्यास का खांडा 
( खज्ज ) पश्यीस पोंड वज़न का चार फुट छः इंच लेबा और ढाई इंच चौड़ा 
है, हिसको आजकल का पहलवान सरलता से नहीं चला सकता । ये दोनों 





( १ ) इंगलेंड का बादशाद्द रिच्ड प्रथम सिंह-हृदय रिचडे के नाम से प्रसिद्ध 
है।यह विजयी विलियम की पोत्री मटिल्ड। का पोत्र और बादशाह हेनरी द्वितीय का 
तीपरा पुत्र था । इसने हैं० स० ११८६ से ११६६ तक राज्य किया। यह पका सिपाही 
था भौर शझ्पनी वीरता, साइसप्रियता, शारीरिक बल्ञ तथा सेनिक-पराक्रम के लिए 
यूरोप भर में अरसिद था । इसका सारा जीवन युद्ध करने में ही बीता । इंसाइयों 
का प्रसिद्ध तीथ जेरुतेलम उस समय मुसलमानों के अधिकार में था। उसे उनके हाथों 
से छुड्दाने के लिए जो तीसरा क़ूसेड ( धमेयुद्ध ) हुआ, उसमें रिचढे ने प्रमुख भाग 
लिया था। वहां इसने बढ़ी बहावुरी तथा साइल का पारचिय दिया, पर आपस की 
फूट के कारण कोई फ़ल न निकला | क्षौटते समय वट्द अपने शत्रु जमेनी के सम्नाद 
के हाथ में पढ्र गया । वहां बहुस दिनों तक क्रेद रहने के बाद, बहुत बढ़ी रक्रम देने पर 
कहीं इसका छुटकारा हुआ । चालुज दुगे के घेरे में कंधे में तौर क्षमने से ४२ वर्ष की 
झवस्था में, इसका देहांत डुआ था । 


( ९ ) रैफ्रेश्यिर आोद्‌ दि जीकस्‍येर स्टेट ६० ४२ । 





श्ज् बीकानेर राभ्य का इतिहास 





बीकानेर के शस्त्रागार में सुरक्तित हैं और दशैनीय वस्तु हैं | प्मसिद्द तल- 
धार चलाने में बड़ा निपुण था, जिसके लिए यद्द दोहा प्रसिद्ध दै-- 


कटारी अप्ररेस री, पदमे री तरवार । 
सेल तिहारों राजवा, सरायो संसार ।। 


मोहनसिद्द- मद्दाराजा कर्णासतद का चतुर्थ पुत्र था। डसका जन्म वि० 
से० १७०६ चेत्र खुदि १४ (ई० स० १६४६ ता० १७ भा ) को हुआ था। 
शाहज़ादा मुअज्ज़म उस|[मोदनलिंह )पर अत्यन्त ही कृपा और सरनेह 
रखता था | इस कारण शाहज़ादे के सेवक उससे डाह रखते थे और 
उसको अपमानित करने का अवसर दूंढते थे | औरंगाबाद में बि० से० 
१७२८ ( ईं० स० १६७२ ) में डसका शाहज़ादे के साले मुदम्मदशाद्द मीर 
तोज़क (जो कोतवाल था ) से एक दिन झगड़ा हो गया, जिसने भीषण 
रूप धारण किया । इस सम्बन्ध में जोनाथन स्कॉट लिखता द्े--- 

'शाइज़ादे के साले मुदृम्मदशाद्ष मीर तोज़क का हिरन भागकर 
मोहनलिंद के डेरे की तरफ़ चला गया था, जिसको भोद्ननलिंदह के सेवक 
पकट्टकर अपने डेरे में ले गये । उसको यद्द मालूम नहीं था कि यह दिरन 
किसका है । दूसरे दिन प्रात:काल जब मोहनर्सिह अन्य सेवकों के साथ 
शाइज़ादे के दीवानखाने में बेठा हुआ था तो मुदृम्मद्शाद्र उसके पास गया 
ओर भला बुरा कद्दने लगा । मोहनसिद्द ने कहा में अपने स्थान पर जाते ही 
दिरन तुम्दारे यहां पडुंचा दूंगा, परन्तु इससे उसे संतोष नहीं हुआ और 
डसने कट्दा कि द्विरन को अभी का अ्रभी मंगवा दो, नहीं तो में तुम्हें डठने 
न दूंगा। मोददननलिह इसपर ऋुद होकर खड़ा हो गया और डसने अपनी 

तलवार पर द्वाथ डाला । दोनों तरफ़ से तलबारें चलने लगीं, जिससे 

दोनों के बड़े घाव लगे | ऋत में शाहज़ादे के कितनेक सेवक मोइनसिंद 
की तरफ़ दौड़े । उस समय मोहनसिद्द रक्त बद्दने से निस्तेज द्ोकर दीवान- 
काने के थेभे के सहारे खड़ा था । एक दूसरे आदमी ने डसके सिर पर 
प्रदार किया, जिससे बद मूर्खित होकर हुमीन पर गिर गया! 


सद्दाराजा अनूपसिंह घ्७८ 


कर वटीपटीकी अत 
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'मोदनसिद्द का बड़ा भाई पद्मर्सिह, जो दीवानखाने की दूसरी तरफ़ 
बैठा हुआ था, अपने भाई के घायल होने का समाचार सुन दौोड़ा और 
अपनी तलवार के एक प्रहार से ही उसने मुहम्मदशाह का काम तमाम कर 
दिया, जिसपर शाहज़ादे के नीकर घबराकर इधर उधर भाग निकले। 
पद्मसिद्द, मुहम्मदशाह्र के पास खड़ा रहा और उसने यद्द निश्चय किया कि 
इसफो कोई उठाने के लिए आये तो उसको भी मार डालू । फिर डसके 
भाई ( मोददनसिद ) फे बहुत से राजपूत पालकी लेकर आ पहुंचे, जिसमें वे 
भोदनसिद्द को, जो अब तक जीवित था, रखकर ले चले | अनन्तर शाह ज़ादे 
ने वहां आकर आशा दी कि मोहनसिंह को मारनेवाले की पूरी जांच 
की जावे, किन्तु नौकरों ने उसे छिपा दिया । प्मसिद्द को यह भय था कि 
शाइज़ादा मुझ पर नाराज़ होगा, तो भी वह बहां से न इटा । इतने में राजा 
रायखिद्द सी तोदिया («३ का), जो पांच इज़ारी मनसवदार था, आ पहुंचा 
ओऔर ड्सको मोदनसिद्द के डेर में ले गया । मोहनसिद्ध का डेरे पहुंचने 





( $ ) सिंढायच दयालदास ( ख्यात; जि० २, पत्र ४२ ) और कर्नल पाउक्केट 
( गैज़ेश्यिर शव दि बीकानेर स्टेट; ४० ४२) लिखते हैं कि मोहनलिंह और 
मुहम्मदशाह के बीच झगड़ा होने का हाल सुनकर पद्मसिंह दोड़कर पहुंचा भौर उसने 
मोदननिद्द को ज़मीन पर पढ़ा हुआ देखकर कहा कि तुम वीर होकर इस तरह कायरों 
की भांति क्यों पढ़े हो ? तब मोहनलिट्द ने कद्दा कि मेरे पीठ पर के घातरों को देखो | 
मुक्े घायल करनेवाला कोतवाल अभी ज़िन्दा है । इसपर पह्मसिंह तलवार खींच थंते 
के पास खड़े हुए कोतवाल पर टूट पढ़ा और एक ही प्रहार में उसे मार ढाला। पप)्नसिंद् 
की इस फुर्ता और वीरतापूण प्रहार पर किधी कवि ने ऐसा कहा है-- 
एक घर्डी आलोच, मोहन रे करतो मरण | 
सोह जमएो सोच्च, करतां जातो करणुव॒त 0 
सावाथ--मोह नसिंह के मरण पर यदि एक घड़ी भर भी विचार करता रह 
जाता तो हे करणसिंह के पुत्र, तेरा सारा जीवन सोच करते ही बीतता । 
इसका आशय यह दे कि यदि उस समय पप्मसिंद एक घड़ी भर की भी देर 
कर देता तो मोहनसिंह का हत्याकारी भ्राग जाता, जिससे वह उसका बदला फ़िर नहीं 
से सकता या और जीवन पर्यन्त उस(पद्मसिंद्)को यही सोच बना रहता कि मेने अपने 
आई मोइनसिंह का बदला भी लिया । 


श्द्० बीकानेर राश्य का इतिद्दास 
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के पू् द्वी देहांत दो गया और उसकी पक खत्री सती हुई' ।! 
बीकानेर के देदी कुंड पर डसकी स्मारक छत्री दे, जिसमें वि 
से० १७२८ चेज सुदि ७ (ई० स० १६७१ ता० ७ मार्च ) फो उसका देद्वांत 
दोना लिखा है' । 
बैसे तो अनुपर्लिद के पद्दिलि बीकानेर के कई शासकॉ--रायसिद्द, 
कर्सिह आदि--की प्रवृत्ति विद्याप्रेम की ओ्रोर रही थी, परन्तु 
हे डसका विकास अनूपसिद्द में अधिक हुआ था। 
भनूपतिह का विधानुराग_ इह जैसा वीर था बैसा दी संस्कृत और भाषा का 
विद्वान्‌ , विद्वानों का सम्मानकत्ता एवं डनका आश्रयदाता था। उसने स्वये 
भिन्नभिन्न विषयों पर संस्कृत में कई ग्रन्थ निर्माण किये थे, जिनमें 'अनूप- 
विवेक ” ( तंत्रशास्त्र), 'कामप्रयोध ” ( कामशास्त्र), श्राद्ध प्रयोग चिन्तामणि!/ 
और “गीतगोघिन्द' की अनूपोदय' नाम की टीका का निश्चय रूप से पता 


(१ ) जोनाथन स्कॉट; दिस्टी शव डेकन; जि० २, ए० ३० । 


38 8 संवत्‌ ९७२८ चत्रमासे शुक्लपक्षे सप्तम्यां''**** 
श्रीकरोतिहजीतत्पुत्रमह्ाराजश्रीमुहणसिंहजीवमी एऋया घमंपत्न्या सह 
देवलेकमगमत्‌' ' * *** | 

(३ ) भाफेक्ट; कैटेज्ञॉगस्‌ कैटेलॉगरम्‌; भाग १, ए० १८ । 

(४ ) डॉक्टर राजेन्दज्ञाल मित्र; कैटेलॉग ऑॉव्‌ संस्कृत मन्युरिक्रिप्ट्स इन दि 
घाइब्रीरी श्रॉव्‌ दिज हाइनेस दि महाराजा आँवू बीकानेर; ४० ४३२, खेद््या ११३३ । 
झ्राफेक्ट; कैटेज्ञॉगस्‌ केटेलॉगरम; भाग १, ए० ६३ । 

( ५ ) वही; ए० ४७१, सेख्या १०१३ । आफेक्‍्ट; कैटेलॉगस्‌ कैटेल्रॉगरम 
भा० १, ५० ६६६ । 

(६ ) श्रीमद्राजाधिराजेंद्रतनयो5नुपभ्षपतिः ॥ 

व्याचओ जयदेवीयं सर्मोष्गात्तदृद्वितीयकः 0 

यह्द प्रन्थ काश्मीर राज्य के पुस्तक भण्डार में हे । डाक्टर एम० ९० स्टाइन; 
कैटेजॉग्‌ भोव्‌ दि संस्कृत भैन्युस्क्रिप्ट्स इन दि रघुनाथ टेग्पक्ष ज्ञाइब्ररी भव हिज 
हाहनेस दि महाराजा झोतू जम्मू एण्ड काश्मीर; एृ० २८०-८१, संक्ष्या १२८३ । 


महाराजा अनुपसिह श्द्व 


अब आर अजय आज 
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चलता है। इसके आश्रय में कितने ही संस्कृत के विद्वान्‌ रहते थे, जिन्होंने 
कु हि हि 0 « 

डसकी आशा से अनेक विषपों के संस्कृत प्रग्थ लिखकर उसका नाम 

अमर किया | उत विद्वानों के लिखे हुए बहुत से अन्ध अब भी डपलष्घ 

द्वोते हें । श्रीताथ सूरि के पुत्र विद्यानाथ ( वैद्यताथ ) सूरि ने 'ज्योत्पक्ति- 

सार” ( ज्योतिष ), गंगाराम के पुत्र मणिराम दीक्षित ने अनृपव्यवहार- 

सागर ' ( ज्योतिष ), अनूयविल्लास ” या धर्माम्वुति' (घर्मशासत्र), भद्गराम 





(१ ) नत्वा श्रीमदनुपसिंहनुपतेराज्ञावशाद दूमुद 
वच्येशिपविशेषयुक्तिसहितं ज्योत्पत्तिसांरपर ॥ २ ७ 


इति श्रीमन्निखिलभूपालमोलिमालामिलन्मुकुटतटनटन्मरीचिमच्जरी- 
पुरजपिज्जरितमञ्जुपादा म्वु जयुगल्षप्रचएड भुजदएडचरिडकाकर्ण कुएडलित- 
कोदणडताएडवाखणडव्रद्टखण्डितारिमुएडपुणडरीकर्माणि डतमहीमंडला- 
खणडलमहाराज(धिराजश्रीमदनूपरसिहभुपाज्य कार्रितेस्मिनू सकलागमा- 
चाय्येश्रीमतृश्रीनाथसूरिसूनुजिद्यनाथविरत्चितिज्योत्पक्तिसोरे बासनए्याय: 
समाप्त: ) 
डाक्टर राजेन्द्रजाज मिन्र; कैटेलॉग आँव्‌ संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स इन दि लाइब्रेरी 
आओंव्‌ बीकानेर; ४० ३०७, संख्या ६६१ | 
(२) कु श्रीमदनूपरलिंदनचचनात्‌ स्पष्टाथेसेसूचकमू | 
चक्रोद्धारमहं मुहृत्तेविषये विह्ज्जनानां मुंदे ॥ 
इति श्रीगज्ञारामात्मजदीक्षितमणिरामविरच्तति अनुपव्यवद्दारसागरे 
नानफषिसस्मता ग्रहमुद्ृत्तचक्रोद्धारख्या दशुमी लहरी समाप्ता। 
चह्दी; इ० २६०, संख्या ६२२ । 
( ३ ) यद्द पुस्तक अछवर के राजकीय पुस्तकालय में भी है । 
डा० राजन्द्रज्ञाल मिन्न; केटेलॉग आंब दि संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स इन दि क्ाइअरी 
ओव बीकानेर; ४० ३६०, संख्या ७७८ । आफेक्ट; कैटेलॉगस फकैटेलॉगरस; भाग १, 
प० $८। पिटसेन; कैटेलॉग आँव्‌ दि संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्सू इन दि क्ाइजेरी ध्रोंवू हिल 
दाइनेस दि महाराजा झाँव भद्धवर; ४० २४, खेख्या १२४६। 
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ने झयुतलक्षहोमकोटिप्रयोग ” (यज्ञ विषयक), अनन्तभट्ट ने 'तीथरत्ना- 
कर और श्वेताम्बर उदयचन्द्र ने 'पाणिडत्यद्पण” नामक भन्‍्थों की 
रचना की थी। उस( श्रनपसिद्द )को राजस्थानी भाषा से भी बड़ी प्रीति 
थी, जिससे उसने अपने पिता के राजत्वकाल में दी 'शुकसारिका” (खुआ 


( १ ) इति प्रहयक्ञत्रयसाधारणविधि:ः । 

इति श्रीमहाराजाघिराजमहाराजानूपसिंहाजया दोमिगोपनामकमद्र- 
रोभेण ऋयुतहोम-लक्षद्ोम-कोटि-होमासूथाथवरएफ्रयेगश्र ७ 

हा० राजेन्द्रलाल मिन्न; कैटेक्ञॉग ऑवू दि संस्कृत मैनुस्रिप्ट्स इन दि ज्लाइग्रेरी 
झोंद बीकानेर ० ३६५, संफ्या ७८८ । 

(१ ) इंति श्रीमन्‌महारजजाथिराजश्रीमनमहाराजानुपसिंहस्याज्य मी- 
मांसाशर्ूपाठिना यदुसुनुना अनन्तभद्वेन विरच्ित ठीथेरल्ाकरें सकलतीथे- 


माहत्म्यनिरूपएं नाम कक्नोलः 
चही; पृष्ठ ४४७७, सेख्या १०२९ । 


(३) इति सूययवंशावतंससदसत्ययोवि( विं'वेचनराजहंसमद्दारए[ज] 
श्रीमदनु्पसिंहदेवेनाइप्ेन श्वेतांबरोदयचंद्रेए संदर्शिते पांडिसदपैशे प्रज्ञा- 
मुकुटमंडनादर्शों नाम नव॒मः प्रकाश: 

सी० डी० दलाक्ष; ए केटेलॉय झोँवू मेनुछ्किप्टूस इन दि जैन भनन्‍्डासे ऐड 
जैसक्षमेर; ४० २६ ( गायकवाड्‌ झोरिएन्टल सिरीज्ञ; संख्या २३ )। 

(४) करिप्रणांम श्रीसारदा अपर बुद्धि प्रमांण । 

सुकसारिक वात्तो करुं थो मुझ अक्षर दान ॥ १५ ७ 
विऋमपुर सुहांमणो सुख संपति की झोर 
हिंदुस्थान हींदूधरम झैसो सहर न और ॥ २ 0 
ठिद्ठां पे राजा करण जंगऊ को पतिसाह | 

ठण्के कुंअर ऋनोपसिंह दाता सुर दुब॒ह 0३ 0 
जोधवंस आखे जगत वंस राझोड़ विख्यात । 

अजे बिजे थी ऊपना गोमती गंगामाठ 0 ४ ॥ 


महाराजा अनपासिंह श्८३ 


हे अटपटधिट ॥ध पट घडप 7 अध्ल्‍प्टअडट + 5 हष्सप्टर 


बह्दोत्तरी ) की बदत्तर कथाओं का भाषानुवाद किसी विद्वान से कराया। 
खेद का विषय दै कि उक्त विद्वान्‌ ने उस पुस्तक में कट्दी अपना नाम नहीं 
दिया । उसके कुंवरपदे में ही उसकी प्रशंसा में चारण गाडण घीरभाण 
ठाकुरसीओत ने वेलियए गीतों में राजकुमार अनोपासिह री वेल' की रचना 
की' । इसके गीतों की संख्या ४१ है | फिर उसके राज्य समय में 'बैताल- 
पचीसी ' की कथाओं का कविता मिश्रित मारवाड़ी गद्य में श्रनु वाद हुआ तथा 
जोशीराय ने शुकसारिका की कथाओं का संस्कृत तथा मारवाड़ी कविता 


मिश्रित मारवाड़ी गय में दंपतिविनोद” नाम से अनुवाद किया। इस प्रन्थ 
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तिण मोकुं आप्या दई सुप्रसन हुइके एह । 
संस्कृत हुंती वारितः सुख संपति कौरे देह ॥ ५. 0 
[ हमारे संग्रह की प्रति से ] । 
(१) टेखिटोरी; ए डिस्क्रिप्टिव कैटेलॉग झ्ााव्‌ बार्डिक एण्ड हिस्टोरिकत्त मैनु- 
स्क्रिप्ट्स; सेक्शन २, पा १, ए० ६०, बीकानेर । 
(२) प्रशमूं सरसती माय बले बिनायक घीनवूं | 
सिध बुद्ध दिवराय सनम्मुख थाये सरस्वती ॥ १ ॥ 
देश मरूघर देव नवकोटी मे कोट नव । 
बीकानेर विशेष निहचे मनकर जांणज्यों || २॥ 
राज करे राठोड़ करण सरसुत करण रो | 
मही चत्रीयां शिर मोड़ छत्रवट खुमांणो खरो | ३ ॥ 
***** ॥ बारता ॥ दिक्षण देश रे विषै प्रस्थानपुर नगर । ते विक्रमादिस्य. 
डजेणी नगरी रो घणी राज्य करे छै * *** । 
( टेसियोरी; ए डिस्किप्टिव कैटेलॉग झाँव बार्डिक पुरद्ध हिस्टोरिकक्ष 
मैनुस्किप्ट्स; सेक्शन १, पाई २, ए० ४०-१ बीकानेर )।. 
(१ ) समरूँ देवी सरस्वती मत विस्तारण मात | 
धीणा पुस्तक धारणी विप्त हरण विख्यात | १ |॥ 
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श्ध९ बीकानेर राज्य का इतिहास 





यम की का ली आय आम आम 


में पुरुषों तथा स्त्रियों के दूषणों का चित्रण क्रिया गया है। इनके झति- 
रिक्त उस( अनुपर्लिह् )की आज्ञा से दुृद्दा रत्नाकर”” नाम से स्टगारर स- 
पूर्ण तथा भ्रलग-अलग विषयों के दोद्दों का संग्रह हुआ। मद्दाराजा अनू पलिदद 
के आश्रय में ही उसके फायेकतों नाज़र आनन्द्राम ने क्रीधर की टीका के 
आधार पर गीता का गद्य और पद्य दोनों में अनुबाद किया । 





बीकानेर सुहावणों दिन दिन चढ़तो दौर । 

हिन्दुस्थान मजाद हद नव कोटी सिर मौर ॥ ३ ॥ 

राज करे राजा तिहां कमधज भूप अनूप । 

सकबंधी करणेससुत राटोड्ा कुल रूप ।। ४७ ॥ 

देस राज सुभ देख के मन में भयो हुलास | 

दंपतिविनोद की वात्तो कहिस कथा सबिलास ॥ १ ॥ 
॥ झ्रथ कथा प्रारंभत ॥ भेकदा प्रस्थावे भाबू विष विदग्धमंण इस नाम सूबो 
रहे । माहा 'चहुर ग्याता | सदे सासन्न प्रचीण । सासत्र जोवतां सांभक्षतां वेराग ऊपनो 
जो सख्ती सेसार बंधनौ कारण दे | 
( टेसिटोरी, ए डिस्क्रिप्टिव कैरेलॉग आाँव्‌ वार्डिक एण्ड हिस्टोरिकक्ष 

मैनुस्किप्ट्स; सेक्शन १, पाटे २, (० २६ बीकानेर ) । 





(+ ) टेसिटोरी; ए डिश्क्रिप्टिव कैटेज्ञॉग झोँवू वार्डिक एयड हिस्टोरिकल मैलु- 
फिप्ट्स; सेक्शन २, पाटे १; ४० ३१ बीकानेर । 
(२ ) इस पुस्तक की वि० सं० १८८३ की लिखी एक प्रति बयाना ( भरतपुर 


राज्य ) के बोहरा छाजूराम सनाक्य ब्राद्मण के यहां मेरे देखने में आई । इसमें १६७ 
पत्ने हैं। इसका प्रारंभिक अंश नीचे लिखे झनुसार है-- 


3 श्रीगणेशय नमः 0 श्रीगोपीजनवक्लभाय नमः 0 श्रीपरमात्मने 
नमः ॥ श्रीगुरुपरमात्मने नमः ॥| अथ भगवद्गौता भाषा संयुक्त लिखुय॑ते | 
॥ दोहा ॥ 

हरगौरी गणेश गुरु, प्रणबों सीस नवाय । 
गीता भाषारथ करों, दोहा सहित बनाय ।। १ ॥ 


महाराजा अनपसिंह श्८५ 


नि जम न की आ थी चीज की या की आ भमफ री पी ज अक 


अनुृपशसिद्द जैसा विद्वान था बेसा ही संगीताज्न भी था | अकबर 
अद्दांगीर और शाहजहां के दरबार में संगीतवेत्ताओं का बड़ा आदर रहा, 
परन्तु औरंगज़ेब ने गद्दी पर बेठने के बाद धार्मिक ज़िद में पड़कर अपने 
द्रबार से संगीत की चचो उठा दी। तब शाही दरबार के संगीतबेत्ताओं ने 
जयपुर, बीकानेर आदि राज्यों में जाकर आश्रय लिया | इस समय शाहजहां 
के द्रबार के प्रसिद्ध संगीताचाय जनादेनभट्ट का पुत्र भावभद्ट (संगीतराय) 
अनूपसिद् के द्रबार में जा रद्दा, जहां रहते समय डसने 'संगीतअनुपांकुश', 


सुथिर राज विक्रम नगर, तपमाने नृपाति अनूप | 

थिर थाप्यो परधान यह राज सभा को रूप || २॥ 

नाज़र आनंदराम के, यह उपज्यो चित चाय । 

गीता की टीका करों, सुनि श्रीधर के भाव | ३ ॥ 

गीता ज्ञान गंभीर लखि, रची जू आनंदराम । 

कृष्णचरण चित लगि रहो, मन में अति अभिराम ॥।४॥॥ 

आनंदन उच्छव भयो, हरिगीता अबरषि | 

दोहारथ भाषा करी, वानी महा विशेष ।। १ ॥ 

इतराष्ट्‌ उवाच ॥ छतराष्ट्र्‌ पूछते हैं । संजय सी कि हे संजय धर्म को क्षेत्र 

ऐसौ जु कुरुतेत्र ।| तावियें एकत्र भये हैं ।। झरु युद्ध की इच्छा करते हैं।। ऐसे मेरे 
झरु पांडव के पुत्र कहा करत भये ।॥ दोहा ।। धर्मेक्षेत्र कुरुक्षेत्र में, मिलते युद्ध के साज । 
सेजथ सो ( झागे एक पांक्ि जाती रद्दी है । फिर घमम छत्रे 
संस्कृत 'छोक है । इसी तरह संपूर्ण गीता का गद्य और पद में अनुवाद है ) | 


नाज़र आनन्दराम महाराजा भ्रनूपर्सि्ठ का मुसाहिब था। उसके पीछे वह महा- 
राजा स्वरूपसिंद तथा मद्दाराजा सुज्ञानसिंह की सेवा में रहा, जिसके समय में वि० सं० 
१७८६ चैन्न वदि ८ ( ई० स० १७३३ ता० २६ फ़रवरी ) को बह मारा गया । 

(५ ) स्तोक मुद्रामुरीकृत सा[थ]व्षेत्रयात्मिका । 
श्रीमदनूपसिंदस्याक्ष [जया ग्रेथद्वयं कृत ॥ २ 0 
एक्ोनुपविलासाख्येनुपरत्ञांक[कु|रः परः | 
अनुपांकुशनामणं ग्रेथो निःपाद्मतेवुना ॥ ३ 0 


श्ध६्‌ बीकानेर राज्य का इतिहास 
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अनूपसंगीतविलास' ', अनूपर्सगीतरत्ताकर ', नष्ठोदिष्टप्रबोधक भौपद- 
टीका” आदि ग्रस्थों की रचना की । इनक अतिरिक्त और भी प्रेथ स्वये 


इंति चऋवक्तिप्रबंअः इंति श्रीमद्राउवुडि]कुलदिनकरमहराजा- 
घिराजश्रीकर्शसिंहात्म[ज]नयश्रीविराजम'नचतु [:]समुद्रमुद्रावच्छिन्षमदिनी- 
प्रतिषालनचतुरवदान्मना_न्यता|तिशयनिर्जितच्ितामरिएस्वप्रतापतापितारि - 
वर्गा[गि]धम्मोवतारश्रीमहाराजाधिराजश्रीमदनुपसिंह प्रमा[मो| दि तश्री मही महे- 
न्द्र]मोलिमुऋुटरत्नकिरणुनीराजितचरणुकमलश्री छाह जा[सरहिजहां | सभा- 
संडनसंगीतरायजनादंनमदांग[मद्रंंग]जागुष्ट नुए्र) प्‌ चऋचर्ती संगीतरायभाव- 
भद्वविराचिते संगीतानूपांकुशे प्रबंधाध्यायः समाप्त: चतुथे/ १११ 0 


यह ग्रन्थ काश्सीर राज्य के पुस्तक संडार में है । 


डॉक्टर स्टाइन; कैटेलॉग झॉव दि संस्कृत मेनुस्क्रिप्टस इन दि रघुनाथ सेमेपक्ष 
छाहपरेरी झँवू हिजु हाइनस दि महाराजा ओँचू जम्मू एएड काश्मीर; प्रू० २६७, सेक्या 
१११९ ॥। 

(१ ) इति श्रीमद्राजेरकुलदिनकरमदाराजाधिराजश्रीकर्णसिंहात्मज- 
जयश्रीविराजभानचतु:समुद्रावज्छिन्षमेदिनी प्रतिषलनचतुरवदान्यातिश॒य- 
निएचतान्चिन्तामरिएस्वफ्रतापतापितारिवर्गधस्मीवतार श्रीमदनुपसिंह प्रमोदित- 
श्रीमहीमहीन्द्रमोलिमुकुग्र्त्नकिरणनीराजित्चरणुकमल श्रीसाहि जद्दां सभा- 
मण्डनसल्लीतराजजनाईनभद्गाज्ञजानुष्रुप्चऋव त्तिसब्रीतरायभावभदु विरन्चिते- 
5नुपसब्लीतविलासे नृद्याष्यायः समात्तः 0 

डॉक्टर राजेन्द्रलाल मिन्र; कैटेलॉग झोव्‌ दि संस्कृत मैजुस्क्रिप्टस्‌ू इन दि: 
लाइश्रेरी भाव बीकानेर; पए० २१०, सेख्या १०६९ । 

(२ ) देखो ऊपर ए० २८५ शिप्पण 4 । 


(३ ) इति श्रीभावभद्गस्लीतरायानुष्टपृचचऋष त्तिविरत्चितनशेहिष्ट प्रबे- 
घक्प्रोपदटीका समाप्ता । 


डाकटर राजेन्द्रजाल मित्र; कैटेलॉग आवू दि संस्कृत मेनुस्किप्ट्स हन दि 
लाइगेरी झोंवू बीकानेर; (० ४१४, संख्या १०१५ । 


महाराजा अनपसिंह सर्द 


नस लचल +९० ० 2५०६८७८४ २४५५ २५२५ +९५८३५८५७ट५०५० ५०५३५ बे वल्‍जपटचडिटचट अशफ्ण डी टऑन्‍चटऋ न अत ल्चटीजओ हज इच्खावजज तल 


मद्दाराजा अनूपसिदद के रखे हुए अथवा उसके दरबार के विद्वानों के बनाये 
हुए माने जाते हें', ज्ञिनका टीक-ठीक निश्चय नहीं दो सका । 


(१ ) संशी देवीप्रसाद ने स्वयं महाराजा के बनाये हुए ग्रन्थों की मामावछी 
में नीचे जिसे हुए नाम दिये हैं-- 





सनन्‍्तानकल्पक्षता ( दैधक ) । लचमीनाराथणास्तुति ( वैष्णवपूजा ) । 
चिकित्सामाजतीमाला ( वेश्यक ) । कचमीनारायणपूजासार ( छुन्दोबद्ध, 
संप्रदर॒त्नमाज्ञा ( वैद्यक ) । वैष्णबपूजा ) | 

अनूपरत्नाकर ( ज्योतिष )। सांबसदाशिवस्तुति ( शिवपूना ) । 
झानूपमद्दोदधि ( ज्योतिष )। कोतुकसारोद्धार ( राजविनोद ) । 
संगीतवतेमान ( संगीत )। संस्कृत व भाषा कौतुक । 


संगीतानूपराग ( संगीत ) । 


तीति प्रन्ध--- 


मद्दाराजा के झाश्रय में बचे हुए प्रेथों के नीचे लिखे नाम भी दिये हैं-- 


घम्मंशाख्त्र** '" 'मद्दाशान्ति, रामभट्ट-कृत । 
शान्तिसुधाकर, विधानाथसूरि-कृत । 


करमे-विपाक'** ** 'केरली सूय्योरुणस्य टीका, पन्तुजीभद्-कृत । 


बैधक '**'***'*“झम्गतमंजरी, होसिंग भट्ट-कृत । 
शुभमंजरी, झग्बकभट्ट-कृत । 


ज्योतिष '** *** झनूपसदोदधि--जबीर सिंह ज्योतिपराद-कृत । 
झनृपमंघ--रामभट्ट-कृत । 

संगीत ** ****** संगीतविनोद, भावमद्ट-कृत । 
सेंगीतअनृपोद्देश्य, रघुनाथ गोस्वामी-क्ृत । 

विश्शुपूजा ' ***** लाना छुन्दों में श्रीक्षप्मीनारायणस्तुति-- 
शिव परिडत कृत । 


पईशेवपूजा--रुद्रपति, राम मष्ट-कृत । 
शिवताण्डव की टीका, नौजकंठ-कृत । 
अनपकोतुका्ंव, रामभटह-कृत । 
भन्त्रकर्पतुम, विश्यानाथ-कृत । 


श्द्द बीकानेर राज्य का इतिट्दास 
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मद्दाराजा कर्शालिद्द से नाराज़ होने के कारण बादशाह औरंगज़ेब 
ने इसके जीवनकाल में द्वी उसके पुत्र अनूपर्लिद्द को बीकानेर का शासन- 
भार सोंप दिया था । बद्द वीर, राजनीतिश्ष, दयालु 
ओर विद्याप्रेमी था। बादशाद्द की तरफ़ की दक्षिण, 
गोलकुंड आदि की लड़ाइयों में शामिल रहकर 
डसने बड़ी वीरता दिखलाई थी। इसके अतिरिक्त वद्दध ऋमशः झादूणी और 
ओरंगाबाद का बादशाद्द की तरफ़ से शासक भी रहद्दा, जहां का प्रबन्ध 
डसने बड़ी बुद्धिमानी से किया। बादशाह की तरफ़ से डसे 'माद्दी मरातिष' 
का सम्मान भी मिला था' । स्वदेश की तरफ़ से भी वद्द उदासीन न रहा | 
खारबारा आदि में सरदारों का उपद्रव बढ़ने पर डसने उनका दमन कराया। 


मददाराजा पझनूपर्मिह का 
व्यक्तित्व 


झनेक प्रकार के छुन्दों में -- लचमीनारायणरतुति-- 

भट्ट शिवनन्दन-कृत । 

यन्त्रचिन्तामणि, दामोदर-कृत । 

तन्त्रल्लीला, तकॉनन सरस्वती भद्दाचार्य-कृत । 

सहस्राजुनदीपदान, त्रिम्यक-कृत । 

वायुस्तुतनुष्ठानप्रयोग, रामभट्द-कृत । 
राजघमे--कामप्रयोध, जनाद॑न-क्ृत । 

दशकृमारप्रबन्ध, शिवराम-कृत । 

साधवीयकारिका, शांबभद-कृत । 

( मुंशी देवीप्साद; राजरसनामत्त; प्ृ० ४६-४८ ) | 

( + ) पाउलेट; गैज़ेरियर; झोव दि बीकानेर स्टेट; ४० १२३ । 

'माहि मरातिब' मुसल्लमान बादशाहों की तरफ़ से प्रमुख राजाओं झादि को 
मिकनेवाला बहुत बड़ा सम्मान माना जाता था। फ्रारस के बादशाह्ष सुप्रसिद्ध 
नौशेरवां के पौत्र खुसरु परवेज्ञ ने सर्वप्रथम इसका प्रारंभ किया था । सेनापति 
अहरास-द्वारा निकाछे जाने पर वह यूनान के बादशाह मारिस की शरण में गया, 
जिसकी पुत्री शीरी के साथ उसका विवाद हुआ । अनन्तर नार्सेस की अध्यक्षता में 
एक सेना के साथ वह पुनः फ़ारस क्ौटा और हं० स* २६१ में वहां छी गद्दी पर 
बेठा । उस दिन चन्द्रमा मीन राशि में था, भतएव उसने धातु के दो गोले बनवाये 
और उन्हें कम्बे इंडों में ल्गवाया, जो 'कोकाब” अथोत्‌ सितारे कहलाये । ये दो 


महाराजा अनूपसिंह र्घढ 
डसका अतौरस माई बनमालोदास बादशाद्य के पास चला गया था, 
जंद्दां उसने मुसलमान धर्म भ्दणकर बीकानेर का आधा राज्य अपने 
नाम लिखया लिया अनू यसिद्द बादशाह की कट्टरता से भलीभांति परिचित 
था और बह यह भी अच्छी तरह से समभता था ऊि बनमालीदास के दाथ 
में राज्य जाने से उलऋ। परिणाम कया द्ोगा। अतरव उसने इस अवसर पर 
कूटनीति से काम लिया और उस( बनमालीदास )के बीकानेर आने पर 
उसे छुल से मरथा डाला | यद्द काये इतनी अच्छी तरह से हुआ कि बाद- 
शाह किसी प्रकार का सन्देद न कर सका ओऔए इस भांति शाददी द्रबार में 
घीकानेर का गौरव पद्दिले जैसा ही बना रहा । 
अनुपलिह क। बनवाया हुआ सुटढ़ क्िला अनपढ़ डसकी कला- 
प्रियता का परिचय देता है | अपने खुयोग्य पूर्वजों के अनुरूप दी उसमें 


सितारे, एक तीसरे लम्बे डंडे में लगी हुईं सुबर्णनिर्मित मछली के साथ जो दोनों के 
भीच में रहती थी, बादशाह की प्रत्येक सवारी में उसके ठीक पीछे और प्रधान मंत्री 
के भागे रक्खे जाते थे | पीछे से दोनों सितारे तांबे के ओर आकृति में कुछ अंडाकार 
बनने लगे, पर मछली सोने की ही बनती रही । सस्तानियनवंशी यादशादों के 
बाद सूद समानी फ़ारस का बादशाह हुश्रा | उसके तद़्तनशीन होने के समय 
चन्द्रमा सिह राशि में था, जिससे उसने सोने की सिंह के शिर की आकृति उक्र चिह्ठों 
के साथ झोर बढ़ा दी। वह भी माही मरातिब का सम्मान कहा जाता था । भैसूर के 
वंशज भारत के मुग़ल बादशाहों के समय से इसका चलन यहाँ भी शुरू हुआ ओर 
यह सम्मान वे अपने कृपापात्र बड़े क्वोगों को समय-समय पर देते रहे । इसके देने में 
घम्े-सरवस्धी वन्धन का विचार नहीं किया जाता था ( देखो मेजर जेनरल सर डब्क्यू ० 
एच० स्लीमैन-कृत 'रेस्बएस एण्ड रिकज़ेक्शन्स आँवू ऐन इन्डिपन आक्रिशियल' 
पृ० १३५-७ ) । पीछे से मुग़ज्ञ बादशाह अपने सिंटासनारुढ़ होने के समय क. 
विभिन्न राशियों के भत्नग-अलग चिह्न बनवाने ज्ञगे | बादशाह जहांगीर के सिक्कों पर 
बारदे। राशियों के एक-एक करके चिहद्द मिक्ते हैं। इससे स्पष्ट दे कि मुगल बादशादों 
का भी अह, राशि झादि पर बढ़ा विश्वास था | 


वि पक के अल 3, कल आप ला की जबरी जी नरच्ल पट बमप 


बीकानेर के नरेशों में महाराजा अ्रनूवसिंह के वाद यह सम्मान महाराजा 
गजसिह तथा महाराजा रत्नतित्द को भी मिला, जिनके विड् गढ़ में सुराश्चित हैं । 
इनसे एक की का शिर है, लो कत्या राशि का सूचक होगा चाहिये । 
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२€० बीकानेर राश्य का इतिहांस 


मी मर पा पी जी की की आय आय मा जा पाक के पी करके नक लक पक कल की 


भी विद्याप्रेम का प्रस्फुरण हुआ था । उसके दरबार में सादित्य सेबियों का 
बड़ा सम्मान द्वोता था और स्वयं उसने शिश्न-भिश्न विषयों पर संस्कृत तथा 
भाषा में कई ग्रव्थ लिखे थे । साथ दी अन्य विद्वानों ने भी उसके आधरय 
में रहकर अनेकों प्रस्थों का निर्माण किया अथवा डनपर टीकाएं बनाई । 

झौरंगज़ेब ने धार्मिक फट्दरता के कारण अपने दरबार से संगीत 
की चर्चा द्वी डटा दी, जिससे संगीत के कई बिद्वानों ने राजपूताने के 
भिन्न-भिन्न राज्यों में आश्रय लिया। उनमें से कुछ के बीकानेर में आने पर, 
मद्दाराजा ने इनको बड़े सम्मान के साथ रक़ख्ा, क्योंकि बंद स्वये संगीय 
का विद्वान था। उन्होंने वद्ां रहते समय संगीत विषयक कई अमूल्य ग्रेथों 
की रचना की, जिनका वर्णन ऊपर किया गया है। 

बह समय हिन्दुओं के लिए बड़े संकट का था । बादशाह 
ओऔरंगज़ंब की कट्टरता यहां तक बढ़ गई थी कि उसकी दक्षिण की 
घढ़ाइयों के समय बह्दां के ब्राह्मणों को अपनी पुस्तकें नए किये जाने 
का भय रहता था | मुसलमानों के हाथ से अपनी हस्त-लिखित 
पुस्तकों के नष्ट किये जाने की अपेक्ता बे कभी-कभी उन्हें नदियों में बहा देना 
श्रेयरकर सममभते थे । संस्कृत प्रन्थों फे इस प्रकार नष्ट किये जाने से 
हिन्दु-संस्क्रति के नाश हो जाने की पूरी आशंका थी। ऐसी दशा में धीर 
एवं विद्यानुरागी मदाराजा अनुपसिद ने उन ब्राह्मण को प्रचुर धन दे-दकर 
इनसे पुस्तकें खरीदकर बीकानेर के सुरक्षित दुर्गस्थित पुस्तक-संडार में 
सिजवानी प्रारम्भ कर दीं। यद्द काये कितने मइत््य का था, यह यद्दी समझ 
सकता है, जिले बीकानेर राज्य का सुविशाल पुस्तकालय देखने का सौभाग्य 
प्रहप्त हुआ दो | यदद कद्दने की आवश्यकता नहीं कि मद्राराजा अनुपसिद्द 
औैसे विद्यारसिक शासकों के उद्योग के फलस्वरूप ही उक्त पुस्तकालय में 
पऐसे-ऐसे बहुमूल्य अथ अथतक खुरक्षित हैं, जिनका अन्यत्र मिलना कठिक 
है । मेवाड़ के महाराणा कुंभक णे (कुंभा) के बनाये हुए संगीत-ग्रंथों का पूरा 
संश्रद्द केवल बीकानर के पुस्तक भंडार में द्वी विद्यमान है | ऐसे दी और 
भी कई अलभ्य प्रंथ बदां विद्यमान हें | ई० स० श्थ८७ में कलकसे बे 
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खुप्रलिद्ध पुरातत्ववेत्ता डाक्टर राजन्द्रलाल मित्र ने इस दृहदत्‌ संभ्रद्द की 
बहुत-सी संस्कृत पुस्तकों की सूची ७४५ पृष्ठों में छुपषधाकर कलकर्ते से 
प्रकाशित की थी । उक्त संन्नह में राजस्थानी भाषा की पुस्तकों का भी 
बहुत बड़ा संग्रद है, जिनकी सूची अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है । 

दक्षिण में जहां कहीं मुसलमान सेनिक हविन्दू-मंदिरों को तोड़ते 
षहां उनकी सूर्तियों को भी वे नष्ट कर देते थे। ऐसे प्रसंगों पर महाराज्ञा 
अनुप्िदह ने दक्तिण में रहते समय बडुतेरी सर्वेधातु की बनी मूर्तियों की 
भी रक्षा की और उन्हें बीकानेर पहुंचवा दिया, जहां के किले के एक स्थान 
में सब की सब अबतक सुरक्तित हैं और वद 'तेंतीस करोड़ देवताओं का 
मंद्र' फे नाम से प्रसिद्ध है । 

महाराजा अनूपसिंद जैसे विद्याप्रेमी, विद्ान्‌ और विद्वानों के 
आश्रयदाता राज्ञा राजपूताने में कम ही हुए द और इस दष्टि से इसका 
नाम संसार में सदेव अमर रहेगा। 


महाराजा स्वरूपपिंह 


मद्दाराजा अनूप्सिह के ज्येष्ठ पुत्र स्वरूपसिंद का जन्म वि० सं० 
१७४६ भाद्रपद्‌ वदि १ (३० स० १६८६ ता० २३ जुलाई ) को हुआ था। 
पिता की मृत्यु के समय वद्द आदूणी में ही था 

जन्म, गद्दीनशीनी तथा है 
दक्षिण में नियाकि... और पह्टी नौवर्ष की अवस्था में उसकी शद्दीनशीनी 
हुईं | आरंभ से द्वी वद झौरंगायाद तथा बुरहानपुर 


में बादशाद्र के प्रतिनिधि की द्ेसियत से कार्य करता रदो। हि० स० ११११ 











(१ ) दयाल़दास की य्यात; जि० २, पत्र श्८। वीरविनोद; भाग २, प्रृ० 
४०० । बांकोदास-कृत 'ऐतिहासिक बातें, ( संख्या १६५३ में ) दिखा है कि स्वरूपर्सि 
का ऊंंधरपदे में देहांत हो गया, लेकिन आगे चलकर (संख्या १४३५ में ) लिखा है 
कि वह छुः सास राज्य करने के बाद शीतला से मरा, परन्सु ये दोनों बातें निमेल हैं, 
क्योंकि स्वरूपसिंह की स्मारक छुत्री के लेख से स्पष्ट है कि वह लगभग दो वर्ष राज़्य 
करने के आद भरा। 


( ३ ) दुयालदास की सख्यात; जि० २, पत्र श्८। 


२6६२ बीकानेर शब्य का इतिधास 
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ता० 2२ मुदरम (धि० स० १७५६ श्रावण वद्‌ १० ८ई० स० १६६६ ता० १० 
जुलाई ) को मद्ाराज्ञा स्थरूपसिद्द राम राजा के बाल-बच्चों को, जो जुल्फ़ि- 
कारखा की क्रेद में थे, अपने साथ लेकर बादशाह के पास पहुंचा। फ़ारसी 
तबारीखों से पाया ज्ञाता दे कि डसे एक हज़ार ज़ात और पांच सो सवार 
का मनसब प्राप्त हुआ तथा बद जुल्फ़िकारखां के साथ शाही सेवा में रद्द । 
बीकानर में राज्य-कार्य स्वरूपलिद की माता सीसोदणी चलाती थी, 

परन्तु मुसादयों में परस्पर मन-मुटाव था। एक दल में कुंधर भीमलिह 
5 . ( मदह्दाज़न ), ठाकुर पृथ्बीसिद ( भूकरका ), अमर- 

है 22280 20238: के सिंह ( जलाणा ) और ललित नाज़िर आदि थे । 
दूसरे दल में सूंधड़ा जसरूप चतुर्भुज प्रमुख था। 

धद् स्वरूपसिंदद के साथ रद्दता था, परन्तु उसके अनुयायी मान रामपुरिया, 
कोठारी नेणली, अमरचन्द्‌ तथा कर्मचन्द्‌ बीकानेर में रद्कर राज्य-कार्य 
में योग देते थे । राजमाता को ललित पर पूरा विश्वास था, इसलिप एक 
दिन जब वद्द बीमार पड़ी और उसको कई बार वमन हुए तो उस्- 
(ललित)ने डसके मन में यह बात जमादी कि मान रामपुरिया आदि उसको 
विष देकर मार डालना चाहते हैं | इसपर उसने स्थरूपलिंह को इसका 
प्रबन्ध करने के लिए लिखा | उसने मुकुंद्राय को, जो राजमाता का पत्र 
लेकर गया था, समका-बुकाकर बीकानेर भेज्ञा, जहां पहुंचकर उसने मान 
रामपुरिया, कोठारो नेणसी, अ्रमरचम्द्‌ और कर्मचेद्‌ को मद्दाराजा का पत्र 
दि्खिलाने के बद्दाने बुलवाकर क्रैद कर दिया ओर पीछे से राजमाता 
के आदेशासुसार मरवा डाला । जब यह समायार दक्षिण में पहुंचा तो 
खबास डद्यराम तथा अन्य सरदारों ले मद्दाराज़ा ले निवेदन किया कि 
यह फकायये अनुचित हुआ, अब ऐसे स्वामीमक्त सेथक कहां मिलेंगे ! 
घद्द तो बालक बुद्धि था, उसके हृदय में उनकी बातों ने घर कर 


(१ ) बीरविनोद; साग २, ए० ७१७ । 
(२ ) उमराए हनूद; ए० ६३। अजरकदास; मझासिरुल उमरा (हिन्दी); ४० ६०। 
(६ ) अंतःपुर में रहलेबाले नपुंसक बनाये हुए पुरुष ( ख़ोजे )। 





महाराभा स्वरूपसिंह २८३ 


अली न टी टी ली री 4 मिल जी- लत नल ला जे आटि टत नस टन च्टा 


लिया और डसकी नज़र ललित की तरफ़ से फिर गई' 
ललित ने जब यद्द दशा देखो तो घद्द सुजानासद तथा आनन्वसिद्द से 
मिख गया और उसने उसकी मां से कद कि सीसोदिणी राणी कुछ ही दिनों 
में आपके पुत्रों को मरवा देगी, अतएय अभी से 
इसक। प्रबन्ध करना चाहिये । तब उसके कहने से 
डस(ललित)ने दोनों कुमारों को साथ लेकर बादशाइ 
की सेधा में प्रस्थान किया । 
तीन मंज़िल पठुँचने पर डनकझे डेरे हुए | यहां से भी वे आगे बढ़ना 
चादते थे, परन्तु जैललमेर फे एक शकुन जाननेवाले भाटी के कद्दन से 
ये १६ पद्दर तक और ठद्दर गये। ठीक उसी समय 
अब कि वे वहां से कूच करने का आयोज्ञन कर रहे. 
थे, दो फासिद शीघ्रतापूवेक श्राते हुए दिखाई पड़े। ललित ने उन्हें पास बुला 
कर समाचार पूछा तो ज्लात हुआ कि स्वरूपसिद का आदूणी में शीतला' 
से देदांत दो गया और वे डसी की खबर देने बीकानेर जा रदे हें । तथ 
ललित आदि वथहां से ही बीकानेर लौट गये । 
स्थरूपासिद की बीकामरथाली स्मारक छुतरी के छोख से पाया 
जाता है कि वि० सं० १७५७ मागेशीर्ब खुदि १५ (ईं० स० १७०० ता० 


ललित का सुजानसिद 
से मिल जाना 


स्वरूपसिंह की झृत्यु 





(१ ) दयालदास की य्यात; ज़ि० २, पश्न ८-६ । दीरविनोद, भार २, एू० 
१०० । पाउलेट; गेज्ेटियर ऑव्‌ दि बीकानेर स्टेट; पृ० ४२ । 


(२ ) दयालदास की स्यात; जि० २, पत्र ६६ । पाउलछेट; गेज़ेटियर झोव दि 
धीकासेर स्टेट, पू० ४५-६ । 


(३ ) टॉड लिखता है कि स्वरूपसिंद भादूरी लेने के प्रयत्म में मारा गया 
(जि० २, ४० ११३७ ), परन्तु वह तो आदूणी का शासक ही था अझतसएव इसपर 
विश्वास नहीं किया जा सकता। 


(४ ) वयाखदास की ख्यात; जि० २, पत्र १६ । वीरविनोद; भाग ३, पृ० 
१०० । पाठकछ्ेट; रैज़ेरियर झॉव्‌ दि बीकानेर स्टेट: एू० ४६ । 


ए्८छ बीकानेर शब्य का इतिहास 
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१४ दिसम्बर ) को उसका देदांत हुआ । 


प्रशराजा सुजानसिंह 


महाराजा स्वरूपसिंद के छोटी अवस्था में दी निःसन्तान मर जाने पर 
डउसका छोटा भाई खुजानसिद्द, जिसका जन्म वि० सत० १७४७ आबण सुदि 
३ (६४० स० १६६० ता० र८ जुलाई ) सोमवार फो 
हुआ था, थि० से० १७४७ ( ईं० स० १७०० ) प्ले 
बीकानेर का स्थामी हुआ । 

डन दिलों बादशाह औरंगज़ेब दक्तिश में था। बहां से उसने खुजान- 
सिंद्द को बुलधाया, जिसपर वह ( सुज्ञानसिंह ) अपने सरदारों के साथ 
बादशाह की सेवा में जा रहा ओर क़रीब दस घषे 
यहां रहने के बाद बीकानेर लौटा । 

घि० सं० १७३६ ( ईं० स० १६७६ ) में मद्दाराजा असवन्तखिद्द की 
सझ॒त्यु दो ज्ञान पर बादशाह ने मारथाड़ पर ऋधिकार करके बहां 
का प्रबन्ध करने के लिए शाही अफ़सर नियुक्त 
कर दिये थे” । बि० सं० १७६३ फाल्गुन बदि 
अमाचास्या (ई० स० १७०७ ता० २१ फ़रवरी ) को 
अधमदलगर में औरंगजेब का दहांत हो जाने से साम्राज्य में बड़ी अव्यवस्था 


(५ ) संवत्‌ ९७५७ मिती मिगसर सुद्ि ९५. महाराजाघिराज- 
महाराजश्रीक्षनोपसिंहजीतत्पुत्रमहाराजाघिराजमहाराज श्रीस्वरूपसिंहजी 
०७७१००७०००० 'देवलोके गत ११ ***२*** ) 


जन्म और गद्दीनशीनी 


सुजानसिंद का दक्षिण जाना 


अजीत्तर्सिद् की बीकानेर 
पर चढ़ाई 








( २ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १६ । वीश्विनोद; भाग २, ४० 
चैक) 

( ६ ) दुबाखदास की त्यात; जि० २, पन्र ६० । पाउल्लेट; गैजेरियर झौँव्‌ दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ४६ । 

( ४ ) जोधपुर का र्वासी--गजर्सिंह का पुत्र । 


( ३ ) सरकार; शा्ट हिस्‍्दी ओवू औरंगजेब; एू० १६६-७० | 
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फैल गई' । इस अनुकूल परिस्थिति खे लाभ उठाकर अजीतसिद्द ने जि० 
से० १७६३ फाल्पुन सुद्दि १५ (ई० स० १७०७ ता० ७ पाले) को 
जोधपुर पडुंच ज़फ़रकुलीस़ां को हटा दिया और इस भांति अपने पेतक 
राज्य पर फिर अधिकार कर लिया । औरंगज़ेब की सृत्यु के बाद मुग्रल- 
साम्राज्य का शासनाथिकार बद्दादुरशाद के दाथ में चला गया । 
सुज्ञानसिद्र पूरे की भांति ही दज्तिण में रद्ा और बीकानेर का राज्य- 
कार्य मंत्री तथा अन्य सरदार करते रद्द । सुजानसिंह की अ्रनुपस्थिति 
में राज्य-विस्तार करने का अच्छा अबसर देखकर अजीतलसिद्द ने पफ़रौज 
के साथ बीकानेर की ओर प्रस्थान किया और लाडरं में आकर डेरे 
किये | राज्य की सीमा के तेज्रर्सिद्ोत बीदावत, सुजानासेद्द से विरोध 
रख्ते थे, अजीतलिंद ने उन्हें लाडर् बुलाकर बातचीत की, जिससे उनमें 
से अधिकांश उसके सद्दायक हो गये, परन्तु गोपालपुरा के कमसेन तथा 
बीदासर के बिद्दारीदास ने इस दुष्काये में सहयोग देना स्थीकार न कियों, 
जिससे अजीतसिद ने उन्हें नज़र क्रेद कर दिया झौर संडारी रघुनाथ को 
एक बड़ी सना के साथ बीकानेर पर भेजा | कमैसेन और बिद्दारीदास ने 
जज़र फेद होने पर भी इस चढ़ाई का समाचार गुप्त रूप से बीकानेर 
मिजवा दिया, परन्तु बीकानरबालों की स्लामथ्ये जोधपुरवालों का सामना 
करने की न पड़ी, जिससे वद्दां पर अजीतलिद्द का अधिकार द्वो गया और 
लगर में उसकी द्ुद्ाई फिर गई । बीकानेर में रामजी नामका एक थीर, 
साइसी एव. राजभक्त लुद्दार रद्दता था । उसके हृदय को यद्द घटना इतनी: 
झसहा हुई कि वद्ट अकेला डी ज्ञोधपुर के सैनिकों से भिड़ गया और पांच 
आझादमियों को मारकर मारा गया। इस घटना से बीकानेर के सनरदारों 








(१ ) सरकार; साथ दिस्टी भव भौरंगज़ेब; ए० श्८३ । 

(२ ) महाराजा जसवंतसिद का पुत्र । 

( ३ ) खरकार; शपटे हिस्टी ऑव्‌ औरंगजेब; ए० ३६७ । 

( ४ ) औरंगज़ेब का दूसरा पुत्र मुश्ज्ज़म । बादशाह की रूत्यु होने पर भद 
काइुस से झाकर कुतुदुद्दीन शाइज्ञाकम बदहादुरशाह के नाम से दिल्ली के सफ़्त घर दैडा। 
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को भी जोश आया ओर भ्रूकरका के ठाकुर पृथ्वीराज पं मलसीसर 
के बीदाबत हिन्दूसिद्र ( तेजअलिदोत ) सेना एकश्नकर जोधपुर की 
फ़ौज् के समक्ष जा डटे, जिससे जोधपुर की सेना में खलबली मच गई। 
घिजय की सारी आशा काफूर द्वो गई ओर जोधपुर के सारे सरदारों ने 
सन्धि कर लोट ज्ञाने में ही भलाई समभी । जब अजीतसिद के पास यद्द 
समाचार पहुंचा तो डलने भी सेना का लोटना ह्वी डथित समझा | फलत: 
ओधपुर की सेना जैसी आई थी येसी ही लोट गई। अजीतलिंद्द ने वापस 
लोटते वक्त कर्मंसेन तथा बिद्दारीदास को मुक्त कर दिया । अपनी अनु- 
पस्थिति में चुद्धिमानी एवं चीरता-पूर्वक कार्य करने के लिए सुज्ञानर्सिद्द ने 
वृच्तिण से लौटने पर पृथ्बीराज की प्रतिष्ठा बढ़ाई  । 

ख्यातों आदि में महाराजा खुजानसिद्द की वरसलपुर पर चढ़ाई 
होने का बेन नहीं मिलता है, परन्तु मथेना| मथेरण )ज्ञोगी 
दास रचित 'वरसलपुर विजय अथोत्‌ 'महाराज्ञा सुज्ञानलिंद रो रासो' 
में इस चढ़ाई का वर्णन नीचे लिखे अनुसार मिलता दै-- 





(१ ) दुयाज्दास की ख्यात; जि० २, पत्र ६० । पाउलछेर; गेज़ेटियर आँव्‌ दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ४६ । 


जोधपुर राज्य की ख्यात में इस लड़ाई का उल्लेख नहीं है, परन्तु कबिराज्ा 
श्यामज़द/स के 'वीरविनोद' नामक ग्रंथ में भी क्षिखा मिलता है कि झौरंगज़ेब की रूष्यु 
होने पर, जोधपुर पर अ्रधिकार करने के उपरान्त अजीतर्सिह ने बीकानेर भी लेने का 
विचार किया, लेकिन उसका बह विचार पूरा न हुआ ( भाग २, ४० ४०० )। इससे 
निश्चित है कि दयालदास का इस सम्बन्ध का चेन कोरी कठपना नहीं है । 


(२ ) दयाक्षदास की एयात; जि? २, पत्र ६० । 
(६ ) मथेन ( मथेरण ) 5 गृद्दस्थी बने हुए जैन यति । 


इतिश्री श्रीमहाराजधिराजमहएाजा श्री ५. श्रीसुजाणुसिंघजी 
बरसक्षपुर गढ़ विजयं नाम समयः । मथेन जोगीदासकृत समाप्तः 0 
संदत्‌ ९७६६ वर्ष माघ सुदि ५. दिने लषिखत। 
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पक काफ़िला मुलतान से बीकानेर को जा रहा था, जिसको घर- 

सलपुर की सीमा में वहां के भादियों ने लूट लिया | जब काफ़िलेबालों मे 

हि मद्दाराजा खुजानसिद के दरबार में आकर शिका- 

महाराजा जुतानास्‌द का थत की तो प्रधान नाज़िर आनन्द्राम आदि की 

बरसलपुर विजय है 

को सलाह से मद्दाराज़ा ने अपनी सेना के साथ प्रयाण 

कर वग्सलपुर को ज्ञा घेरा। धद्दां के राव लख- 

थरीर को लूटा हुआ माल पीछा दे देने के लिए उसने कदलाया, पर उसने 

न माना । इसपर मद्दाराजा ने गढ़ पर आक्रमण कर उसे विजय कर 

लिया। अंत में भाटियों ते क्षमा मांसकर सेना-वयय देता स्वीकार किया, 
तय थहां से वद्द पीछा लौट गया । 

अनन्तर बि० से० १७७६ आपाद वदि ८ ( ६० स० १७१६ ता० ३० 

मई ) को सखुजानासद डूंगरपुर गया, जहां मद्वाराबल रामसिद्द की पुत्री 

रूप कुंचरी से उसका विवाद हुआ । बह। से लौटते 

22300 6 हा समय वह सलंबर के रावत केसरीसिंद के यहां 

समय उदयपुर ठहरना. ठहरा। मद्दाराणा संग्रामसिह ( दूसरा ) के आप्रदद 

करने पर धद उदयपुर जाकर एक मास तक 

इसके साथ रहा। उसके धोड़े की कुदान देखकर मद्वाराणा ने उसकी 

बड़ी प्रशेसा की, जिसपर उसने वह घोड़ा मद्दाराणा को भेंट कर 

दिया । फिर नाथदारे में श्रीनाथजी का दर्शन करता हुआ धद्द बीकानेर 

कोट गया. | 


मुगल बादशाहों में औरंगजेब के समय मुराल-साम्नाज्य का विस्तार 


(१ ) यह चढ़ाई वि० सं० १७६७ झौर १७६६ के बीच होनी चाहिये बरयोंकि 
वि० सं० १७०६४ की लिखी हुई उपयुक्ष पुस्तक विद्यमान है | 

(२ ) दयालदास की व्यात; जि० २, पत्र ६१। घीरविनोद; साण २, पूं 
३०० । पायल्षेट; गैज्ेटियर शॉयू दि बीकानेर स्टेट; ४० ४७ । 


( ६) दयाऊदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६१। घीरविनोद साग २, घु० 
५०७० । पाउलेट; गैकेरियर झव दि बीकानेर स्टेट; ६० ४७ । 
38 
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ला मजे क भी 


सब से अधिक बढ़ा, परन्तु उसकी कट्टर धार्मिकता के कारण अकथर 
की डाली हुई मुणल-साप्राज्य की नींव दिलनें 
मशल साजाज्यकी परिखिति लगी और उसे जीतेजी दी यदद मालूम दो गया कि 
भर स॒जानसिंद का खयं॑ ,. ७ 
शाही सेवा में न जाना...” पीछे राज्य की दशा अवश्य बिगड़ ज्ञायगी। 
वास्तव में हुआ भी ऐसा ही। डसके पीछे शाह- 
आलम (बहादरशाह) ने लगभग ५ वर्ष तक राज्य किया! | फिर डसका 
पुत्र मुदम्मद मुद्देझ॒द्दीन ( जद्दांदारशाह्द ) तख़्त पर बैठा, परन्तु नौ माल 
याद द्वी घद्द अपने भतीजे फ़रुख्लियर की आज्ना से मार डाला गया । 
फ़रुखसियर भी अधिक दिनों तक राज्य-सुख न भोग सका। वह तो नाम- 
मात्र का द्वी बादशाह रद्दा, राज्य का सारा काम उसके समय में सैय्यद- 
बन्घु अब्दुल्लाज़रां सथा इुसेनखां करते थे, जिन्होंने जोधपुर के मद्दाराजा 
अ्रजीवर्सिह, फो अपने पत्च में मिलाकर वि० सं० १७७६३ ( ई० स० 
१७१६ ) में उस( फ़रुंखसियर )को मरवा डाला” । फिर रफ़ीडदरजात 
प्रौर रफ़ीउद्दोला क्रमशः दिल्‍ली के तकुत पर बेडे, परन्तु लगभग खात 
मास के अन्दर द्वी दोनों काल-कवलित हो गये” | तदनन्तर बहादुरशाद 
का पौन्र तथा जहांदारशाद का पुत्र रोशनश्ररुतर, मुहम्मदशाह् का विरुद 
धारणकर दिल्ली क सिंद्दासन पर बेठा। कुछ दिनों बाद नवीन बादशाह 
( मुहम्मदशाह ) ने सुजानशलिद्द को बुलाने के लिए अद्ददी (दूत) भेजे 
परन्तु साम्राज्य की दशा दिन-दिन गिग्ती जा रदह्दी थी, ऐसी परिस्थिति में 


( १ ) नागरी प्रचारिणी पत्रिका ( नवीन संस्करण ); भाग €, ए० २६-७ | 
६ २ ) वही; भाग #&, ए० रे८ । 


(३ ) दयालदास की ख्यात सें वि० से० १७६६ ( हैं० स० १७०६ ) दिया 
है, जो टीक नहीं है। इसी प्रकार उक्त ख्यात में भागे चक्कर मुहम्मदशाह की सृत्यु 
झादि के ओ संबत्‌ दिये हैं, वे भी ग़लत हैं । 


( ४ ) वीरविनोद; आग २, प० ८०७१-४२ । 
(५ ) नागरी प्रचारिशी पत्रिका ( नवीन संस्काण ); साथ ९, ए० ६१-२१ 
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विनय की न सम न कक पी मय जी आय आज के अचटीजके ५ अल 


डसने स्वयं शाही सेवा में ज्ञनगा डचित न समभका । फिर भी दिल्ली के 
घादशाद से सम्बन्ध बनाये रखने के लिए उसने खवबास आननन्‍दराम और 
मूधड़ा जसरूप को कुछ सेना के साथ दिल्‍ली तथा मेहता प्रथ्वीसिंद्द को 
अजमेर की चौकी पर भेज दिया! । 
जोधपुर के अ्जीतसिद्द फे हृदय में तो बीकानेर पर अधिकार 
करने की लालसा बनी ही थी । एक बार उस्चको पता खगा कि खुज्ञान- 
महाराजा शजीतमिह का... तिदे केवल थोड़े से मनुष्यों के साथ नाल में है। 
मदाराजा सुजानसिइ की ले द्व्नों पूवे (बि० स० १७७३ में सुजानलिंद के 
पकड़ने का प्रवरन दूसरे कुंवर अमयर्सिह का जन्म हुआ था। इस 
500 अधसर पर डस( अद्जीवर्सिह )ने अपने दूतों के 
हाथ फुंबर अ्रभयासद्द के ज़न्म के उपलक्ष्य में वस्त्राभूषण मिजवबाये, पर 
बन्दें गुप्त रीति से कद्द दिया कि यदि अवसर प्रिले तो सखुज्ञानलिंद को 
पकड़ लाना, नहीं तो यह भंट देकर चले आना | अजीतर्सिह के इस गुप्त 
उदेश्य का पता किसी प्रकार सुझनालद को लग गया, जिससे बह 
तत्काल नाल का परित्याग कर गढ़ में चला गया। तब दूत बीकानेर में भेंट 
झावि देकर जोधपुर लोट गये । इस प्रकार अ्रज्जीतलिद का आन्तरिक 
छढद्देश्य सफल न द्वो सका 
कुछ दिनों बाद भट्टियों और जोदियों ने उत्पात करना आरंभ किया, 
झतपव वि० से० १७८७ ( ई० स० १७३० ) में उनका दमन करने फे लिप 
सुजानसिंद फ़ौज़ एकन्रकर नोहर गया। उसका 
विद्रोही भट्टियों को दवाना आगमन खुनते ही भट्टियों ने सटनेर फे गढ़ की 
तालियां उसे सौंप दीं तथा पेशकशी के बीस 
इज़ार रुपये उसे दिये। वहां का समुचित प्रबन्ध करने के उपरान्त 








(१ ) दयाल्ददास की रुयात; जि० २, पत्र ६० । पाउलजेट; गैज़ेटियर ओँव दि 
बीकानेर स्टेट; ४० ४७ । 

(१ ) दयाद्षदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६०-१३ ! पाड़क्षेद; गेज़ेरियर झॉव्‌ दि 
शीकानेर ह्टेट; परू० ४७ | 


३०० थीकानेर राज्य का इतिहास 
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सुजानसिद बौकानेर खौट गया । 
सुज्ञानासिंद के एक मुसादय ख़बास आनंदराम तथा जोरावरसिंइ 
में बैमनस्य होने के कारण वद्द ( होराबरासिद ) उसको मरवाकर डसके 
सुआनसिंह और उसके पुत्र॒ स्थान में अपने प्रीतिषात्र मेहता फ़तद्लिद्द के पुत्र 
जोरावरसिद में मसमुगव बद्धतावरसिद्र को रखवाना चाहता था। अपनी 
होना यदद अभिलाषा उसने ऐिता के सामने प्रकट भी की, 
पर अब उधर से उसे प्रोत्साइन न मिला तो वह नोदर में जाकर रहने 
हगा, जद्दां अवसर पाकर उसने वि० से० १७८६ चेनत्र बदि ८(ई० स० 
१७३३ ता० २६ फ़रवरी ) को आधीरात के समय खवास आनेदराम को 
मरवा डाला | जब खुज़ानसिद्द को इस अपकृत्य की रूचना मिली तो बद्द 
झपने पुत्र से अप्रसन्न रहते खगा | इसपर जोरावरखिंह ऊदासर जा रहा। 
सब प्रतिष्ठित मनुष्यों ने महाराजा सुझानसिंद को समभझाया कि जो ट्ो गया 
सो हो गया, अब आप कुचर को बुला लें। इसपर सुन्नानसिह ने कुंघर 
की माता देरावरी' तथा सीसोदणी राणी को ऊदासतर भेजकर जोरावरसिंद 
को बीकानेर बुलया लिया और कुछ दिनों बाद सार। राज्य-कार्ये उसे ही 
सौंप दिया | 
उन्हीं दिनों जेमलसर के भाटियों में विद्रोह का श्कुर उत्पन्न हुआ 


(१ ) दुयालदास की रुयात; जि० २, पत्र ६३१ । पाउलेट; गैज़ेदियर ओॉव्‌ दि 
बीकानेर स्टेट; ९० ४७ । 

( २) सुंहणोत नेणसी की ख्यात में लिखा है कि राणावत हन्दु्सिह की कन्या 
राणी रशनकुंवरी के गे से जोरावरसिंद का जन्म हुआ था (जि० २, ४० २०१), पर्रतु 
अन्य प्रन्थों में उसका जन्म देरावरी राणी से ही होना लिखा है । 


( ६ ) दयालदास की ख़यात; जि० २, पत्र ६२। चीरविनोद भाग २, ए० 
२०१ । पाउलेट; गैज़ेटियर; आँव दि बीकानेर स्टेट; ए० ४८ । चीरविनोद में बह 
घटना जोधपुर के महाराणा अभर्यासद की चढ़ाई के बादु लिखी है; परन्तु जैसा कि 
दयाज्षदास की ख्यात से प्रकट होता है यह उससे कुछ दिनों पहले की घटना हैं। 
छोथपुर की चढ़ाई से पहले ही पिता पुत्र के यीच का सागगा मिट गया था और क्र 
यह चढ़ाई हुई तो जोरावरसिंद मे वीरतापूर्वक विरोधियों का सामना किया था | 


धन का आम न की चीन 
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झऔर यहां का स्वामी डदयसिंद विपरीत आचरण करने छगा, अतपएय कुंवर 
ओरावरसिंद डसपर फ़्लज़ लेकर गया । दोपदइदर 
02067 5 833 तक लड़ाई होने के बाद उदयलिद ने अपने सम्बंधी 
कुशललसिद को भेजकर सन्धि कर ली तथा पीछे 
से स्वयं जोरायरासिंद के समत्त उपस्थित दोहर उसने दो घोड़े तथा 
पेशकशी के पांच दजार रुपये डसे दिये और अधीनता स्थीकार कर ली । 
तब जैमलसर का ठिकाना फ़िर उसे देकर, जोरावरसिंद, ऊदासर, पुनरा- 
सर द्ोता हुआ लौट गया । 
बादशादह फ़र्दखलियर को मरघाने में सेय्यद अब्दुल्लाखां के साथ- 
क्ाथ जोधपुर के मद्दाराजा अजीतर्सिदद का भी दाथ था। पीछे से अध्ठुल्लाखां 
के मुहमस्मदशाह से लड़कर बन्दी होने की खबर 
'क्तरिए को नागा... पाकर मदाराजा ने अजमेर आदि बादशाददी ज़िलों 
पर कब्ज़ा कर लिया । इसपर मुदहम्मदशादइ ने 
मारवाड़ पर फ़ौज भेज दी । वि० सं० १७७६ (६० स० १७२२ ) में मेढ़ते 
पर घेरा पहने पर मद्दाराजा ने खुलद्द करके अपने ज्येष्ठ पुत्र अमयर्सिद 
को दिल्ली भेज दिया । रुंबर अभयासिद्द को मद्दाराज्ञा जयासद्द तथा अन्य 
मसगल सरदारों ने समझाया कि फ़र्दल्सियर को मरवाने में शामिल रहने 
के कारण बादशाह मद्दाराज्ञा से अप्रसन्न है; तुम यदि मारथाड़ का राज्य 
अपने कष्ज़े में रखना चाहते द्वो तो उसे मार डालो | तब कुंचर ने अपने 
छोटे भाई बढ़तसिंद को लिख भेजा, जिसने अपने भाई के इशारे के 
झजुसार बि० से० १७८१ आषाढ छुदि १३ (इं० स० १७२४ ता० २३ जून) 
को ज़नाने में सोते समय अपने पिता को मार डाला । अभयसिद्द ने 
जोधपुर का स्थामी होकर बक््तालेह की इस सेवा फे एवज़ में उसे राजा- 
घिराज्ञ का खिताब पर्व नागोर की जञागीर दी । 





(१ ) दबात्दास की ख्यात; जि० २, पत्र ६९ । पाउट; गैज़ेटियर झॉँव्‌ दि 
बीकानेर स्टेट; पृ ध८ । 


(३ ) वीरबिनोज; भार १, पृ० ८३१-४ | 


३०६४ बीकानेर राज्य का इविद्वास 
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वि० सं० १७६० (ई० स० १७४३ )' में ज्ञुव जोधपुर को गद्दी पर 
झभयसिंद था, उसके छोटे भाई बढ़तसिद्द ने नागोर से एक बड़ी सेना 
लेकर बीकानेर पर अधिकार करने के विचार से 
प्रस्थान किया और स्वरूपदेसर के निकट आकर डेरे 
किये । उन दिनों खुजानलिंद का ज्येष्ठ पुत्र जोराबर- 
छिद्द अपनी सेना सद्दित नोदर में था। मद्दाराजा ( खुजानासेद्द ) के समाचार 
मिनज्नबाने पर यह अमरसर में चला आया, जहां बीकानेर की और फ़ौज भी 
डससे मिल गई । इस सम्मिलित सना के साथ जोधपुर की सेना का 
तालाब नाज़रखर पर मुक़ाबला होने पर, प्रथम आऋमण में, ही बढुतलिद्द 
की सेना के पर उखड़ गये और वह भागकर अपने डेरों में चली गई। 
झनन्तर बज़्तालिद के यह समाचार ज्ोच्रपर भेजने पर अ्रभयासेद्द 
स्वये एक बड़ी सेना के साथ उससे झा मिला । फिर मोरचेबन्दी हुई और 
युद्ध जारी हुआ, परन्तु बीकानेर्वालों ने गढ़ की रक्ता का पेसा अब्छा 
प्रबन्ध किया था और इतनी दृढ़ता के साथ जोधपुरवालों का सामना कर 
रहे थे कि अभयसिद को विजय की आशा न रही । फिर रखद आदि का 
पहुँचना भी जब बन्द द्वो गया तो अभयसिद्द ने मेवाड़ के महाराणा संप्राम- 
लि (दूसरा) से कदलाया कि आप अपने प्रतिष्ठित श्रादतियों को भेजकर 
हमारे बीच सुलह करा दें, जिसपर मद्दाराणा ने चुंडावत जगतूसिद्द 
( दौलतगढ़ का ), मोद्दी के भाटी खुरताणलिंद तथा पंचोली कानजी 
( सद्दीबालों का पूर्वज्न ) को दोनों दलों में खुलद कराने के लिए भेज्ञा । 
पदले तो जोधपुरबवालों ने सेना के खथे की भी मांग की, परन्तु 
घीकानेरवालों ने वद्द शते स्वीकार नहीं की | पीछे से इस शते पर सुलदइ 
हुई कि जब जोधपुरधाले पीछा लौटें तो बीकानेरवाले डनका पीछा न 


बस्तसिद की बीकानेर 
पर चढ़ाई 





(१ ) जोधपुर राज्य की जयात में बख्तसिंह का वि० से० १७३१ ( हँ० स० 
१७३७ ) के साद्रपद मास में बीकानेर पर चढ़कर जाला क्िखा है (जि० २, ए० १४२) 
जो ठीक गहीं है | वीरविनोद में भी वि० संवत्‌ १७३० (हैं« स० १७४३ ) दो. 
मिद्ता है । 
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करें । तदनुसार फाल्गुन धदि १३ (६० स० १७३७ ता० २० फ़रवरी ) 
को दोनो भाई ( अभयसिद्द तथा यह़्तलिंद ) कृूचकर नागोर घले 
गये! ! 

बल्तासिद्द नागोर में निवास करता था | बीकानेर की प्रथम चढ़ाई 
के असफल होने पर भी उसने अभी आशा का परित्याग न किया था । 








( १ ) दयाल्वदास की ख्यात; जि० २, पश्र ६६ । चीरथिनोद भाग २, पू० 
३४००-१ । पाउलेट गैज़ेटियर आँवू दि बीकानेर स्टेट; ए० ४७। 

यह घटना जोधपुर राज्य की ख्यात में इस प्रकार दी है--'वि० सं० १७३१ 
के भादपद्‌ ( हैं" स० १७३४ अगस्त ) में बह़्तसिंदह ने बीकानेर पर चढ़ाई की और 
गोपालपुर सखरबूजी पर अधिकार करता हुआ वह बीकानेर की सीमा पर जा पहुंचा । 
अनन्तर अभयासेंद्द भी जोधपुर से कूचकर खींवसर पहुंचा, जहां पंचोज्ञी रामकिशन, 
जिसे महाराज ( झभर्यासह ) ने एक जार रुपया देकर फ्रौज एकत्र फरने के लिए 
भेजा था, चार हज़ार सवारों के साथ उससे था मिला । बख़्तसिंह के मोरचे क्व्मी- 
भारायण के मन्दिर की तरफ़ लगे थे। बीकानेरबालों ने बाहर झाकर कढ़ाई की, 
परन्तु चम़्तसिंह के राजपूर्तों ने उन्हें फिर गढ़ के भीतर शरण जेने पर बाध्य कर दिया। 
इस बीच अभयासेंह भी सेना सद्दित झा पहुंचा शौर नये सिरे से मोरचेबन्दी तथा 
युद्ध आरंभ हुआ | बीकानेर के सहाराजा सुजानसिंद् का पुत्र जोरावरसिंद भादा की 
तरफ़ था, वह भी काॉंचजोत लालसिंह तथा अपनी ४००० सेना को साथ के शहर 
में झा गया । चार महीने सक लड़ाई हुई, परन्तु बीकानेर की रक्षा के सुरढ़ प्रबन्ध के 
कारण गढ़ टूटता दिखाई न दिया | तब छात्र सिंह ने जोधपुरवा्छों को जाकर समम्या 
कि इस समय आपका चल्ला जाना ही लाभप्रद होगा तथा उसने भविष्य में लढ़ाई द्वोने 
पर सद्दायता करने का वचन भी दिया। हसपर अमसयसिंद झौर बग़्तसिंद् नागोर 
कौर गये ( जि० २, १० १४२ ) !! 

डपयुक् वर्णन में महाराणा संग्रामर्सिंह ( दूसरा ) के झ्रादमियों-द्वारा दोनों 
दलों में संधि स्थापित किया जाना नहीं लिखा है, परन्तु इसका उल्लेख 'वीरविनोद! प्र 
भी या है ( साग २, ४० £०१ ), भतएव कोई कारण नहीं है कि इसपर अरविश्रास 
किया जाय | 


३०४ भीकानेर राभ्य का इतिद्वास 


तल 





बीकानेर के वेशपरंपरागत क्रिलेदार नापा सांखला 
के बंशज दौलतासद ने अपने स्थामी से कपट 
करके बहृतसिंद से बीक/नेर के गढ़ पर उसका 
अधिकार करा देने के विषय में गुप्त मंत्रणा की । 
बन्नतालिदद तो यद्द चाहता दी था| दौज़तलिद्द के उद्योग से जैमलसर का 
भाटी उदयलसिद्द, शिव पुरोद्धित, भगवानदास गोबधेनोत और उसके दो पुत्र 
इरिदास तथा राम एवं बीकानेर के कितने द्वी अन्य सरदार आदि भी विद्रो- 
द्वियों स मिल गये | डदयसिद्द के एक सम्बन्धी, पड़िदार राजसी के पौतन्र 
झेतसी की बीकानेर-राज्य में बहुत चलती थी । डन दिनों कुंथर ज्ञोरावर- 
सिंद्द ऊदासर में था, डदयसिद जैतसी को साथ ले उसके पास ऊदासर में 
घला गया। इस प्रकार बीकानेर का गढ़ अरक्तित रद्द गया । ऊदासर में 
एक रोज़ गोठ के समय डदयलिट अधिक नशे में दो गया और ऐसी बातें 
करने लगा, जिससे स्पष्ट पता चलता था कि उसके मन में कोई गुप्त भेव्‌ 
है | जैतसी ने जब अधिक जोर दिया तो इसने सारी बातें खोलकर 
उस( जैतसी )से कद्द दीं। जैतसी सुनते ही तुरन्त सावधान द्वो गया और 
आसपास से सेना एकत्र करने को उसने ऊंट सवार भेजे । इतना करने के 
ढुपरान्त बद गढ़ के उस भाग में गया जहां पड़िद्दार रक्ता पर थे और इनसे 
रस्सी नीचे गिरचाकर बह गढ़ में दाखिल हो गया। अनन्तर उसने मद्दाराजा 
को इसकी सूचना दी | सुजञानलिद तत्काल जैतसी को लेकर सूरजवोल 
पर पहुंचा तो डसने ड्सके ताले खुले हुए पाये। इसी प्रकार गढ़ के झन्य 
दरबाज़ों के ताले भी खुले हुए थे । उसी समय सब द्रबाज़े मज़बूती से घंद्‌ 
किये गये और गढ़ की रक्षा का समुचित प्रबन्ध कर क़िले की तोपें दागी 
गई । सांखला नाहरखां, बख्तसद तथा ड्सके झादमियों को बुलाने गया 
हुआ था, जो गढ़ के निकट द्वी सूचना मिलने की घाट जोद रहे थे । ज्ञब 
डसने तोपों की आबाज़ खुनी तो समक गया कि षड्टयन्श्व का सारा भव 
खुल गया । बज़्तसिंह ने भी जान लिया कि अब आशा फलीभूत 
होना असस्मव दे, झतएय अपने साथियों सद्दित बाद यहां से 


बीकानेर पर फिर अधिकार 
करने का बख्तासेंह का 
विफल पघड़यन्त्र 


महाराजा सुजानसिंद ३०४६ 
निकल गया | उधर गढ़ के भीतर के सांखले मार डाले गये. तथा 
धायभाई को गढ़ की रक्षा का काये सॉपा गया । यह घटना बि० 
से० १७६१ आपषाढ़ व ( इं० स० १७३४ ता० १६ जून) को 
हुई । 

खुजानसिंद का एक विवाद डूंगप्पुर में हुआ था, जिसके सम्बर्ध 
में ऊपः जिस्तागपूर्वक लिखा जा चुका हैं। अन्य दो राणियां देशावरी' और 
सीसोदिणी थीं, जिनका उल्लेख भी ऊपर झआ गया! 

। सुज्ञान्सिह के दो पुत्र हुए-देराबरी राणी के 
गये से थ्रि० से० १७६६ मात्र यदि १४ (६० स० १७१३ ता० १४ जनबरी ) 
को कुंत्र जोरावरशसिद का जन्‍म छुआ तथा बि० स० १७७३ ( हैं० स० 
१७१६ ) में उसके दूसरे कुंचर अमभयस्सिद्द का जन्म हुआ । 

कुछ दिनों वाद भूकरका के ठाकुर कुशलसिद्द तथा भाद्रा के ठाकुर 
हालसिंद में वेमनस्य उत्पन्न दो गया, जिससे गांव रायलिदपुरे में डन दोनों 
में, झगड़ा हुआ । जब खुजानसखिड को इस घटना 
की ख़बर हुई तो वद्द उधर गया, जिससे वहां शांति 
स्थापित हो गई । रायलिद्युरे में ही सुज्ञानलिह रोगग्नस्त हुआ आर बि० 
स्ै० १७६२ पौप सुदि १३ (६० सत० १७३४ ता० १६ दिसम्बर ) मंगलवार 
को वहीं उसका देद्दायस|न द्वो गया। पीछे यह दुःखद समाचार पोष सृदि 


बिवाइ तथा सन्‍तत 


सुजानसिद बा रृत्यु 


(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६२-३ । पाउलेट; गज़ेटियर भ्रोष्‌ दि 
बीकानेर स्टेट; ४० ४८-६ । “वीरविनोद' में भी इस घटना का संक्षिप्त वणन है ( भाग 
२, पृ० ६०१ ), परन्तु ओधपुर राश्य की ख्यात में इसका उल्लेख नहीं मिलता, जिपका 
कारण यद्द है कि इस चढ़ाई का सम्बन्ध केवल बचह््तसिंदह से ही था, जोधपुर से नहीं । 
एक बार विफल प्रयत्न होने पर पुनः बीकानेर पर झधिकार करने के किए षड़यन्प्र 
करना कोड़े असम्भव कल्पना नहीं है । 


( २ ) सुंहयोत नैणसी की स्यात ( जि० २, ए० २०१ ) । सुमानपिंद के 
रत्यु स्मारक लेख से पाया जाता दे कि देरावरी राणी का नास सुरतायादे था । 


(३ ) दयाल्दास की रुयात; जि० हे, पत्र १० । 
39 


३०६ बीकानेर रास्य का इतिद्दास 
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१४ ( ता० १८ दिसम्बर ) को थीकानेर पहुंचते पर उसकी देरायरी राखी 
सती हुई । 





( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६३। वीरविनोद; भाग २, प्रृ० 
&०१ । पाउल्लेट; गैज़ेरियर ओव दि बीकानेर स्टेट; ए० ४६ । 

पीछे से बढ़ाये हुए सुंहयोत नैयरी की ख्यात के वृत्तान्त में वि० खे० १७६४३ 
( हैं० स० १०३६ ) में सुजानसिंद की रत्यु होना छिसा है ( जि० २, ए० २०१ ), जो 
टीक नहीं हो सकता; क्योंकि सुजानसिंद की बीकानर की स्मारक छुन्नी में दि* सं० 
१०३२ ( ६० स० १७०३२ ) में ही उसकी उत्यु होना लिखा दै:-- 

अथ श्रीमन्‍्नृपतिविऋमादित्यराज्यात्‌ सम्वद्‌ ९७६२ वर्षे शाके 
१६५७ प्रवतमाने पोषमासे शुभे शुक्तलपक्षे ऋयोदश्यां तिथो भौमवासेरे 

# 3 00४० 22265 राझोडवंशवतंसश्री मदनृपसिंद्ात्मजमहाराजा- 

घिराजमहाराज श्री ५. श्रीसुजाशुसिंदजीदेवाः श्रीदेरावरीसुरठाणुदेजी- 
धर्मेपत्या सह ०४१०० ०७ || 


सातवां अध्याय 


महाराजा जोरावरसिंह से महाराजा प्रतापसिंह तक 


बल 


महाराजा जोरावरसिंह 


जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका दे, जोरावरसिदद का जग बि० स० 

१७६६ माघ बदि १४ ( ई० स० १७१३ ता० १४ अनवरी ) को हुआ था! 

आऔऔर वह थि० सं० १७६२ माघ थदि £ ( ई० स० 

१७३६ ता० २७ फ़रवरी ) को बीकानेर के सिद्दा- 

सन पर आसीन हुआ । 

कअमयसिद्द ने पिछुली चढ़ाई के समय बीकानेर की दक्षिणी सीमा 

हा ला झपने कुछ थाने स्थापित कर दिये थे, जिनको 

कोपपुर के थाने उठाना. औओोरयबरासिंद ने लिदासनारुढ़ दोने के बाद दी डठा 
दिया । 

जओओधपुर के मरद्दाराजा असयसिद्द तथा डसके छोटे भाई वक़्तासिहद 

में अनबन दो आने के कारण, अमयसिद्द ने फ़ौज़ के साथ जाकर डस- 

( बड़तासिद )की सीमा के पास डेरा किया। यश्त- 

कक 923०8 सिद्ध अफेला अपने भाई का सामना करने की 

सामथ्य न रखता था, अतएव उसने जोरावरसिदन 


जन्म तथा गदरीनशीनी 





(१ ) वधाक्षदास की र्यात; जि० २, पञ्र ३६। घीरविनोद; भाग २, पू० हे 
२०१ | पाडछेट; गैज़ेटियर झोव दि बौकानेर स्टेट; प्ू० ४६ । 

(२ ) दयातदास की क्‍्यात; जि० २, पत्र ६६ । पाउक्रेट; गैज़्ेटियर आँवू दि 
शीकानेर स्टेट; पू० ४६ । 


(३ ) दयाक्षदास की क्‍्यास; जि० २, पत्र: ३३ । पाउलेट; गैज़ेटियर लॉवू दि 
चौकानेर स्टेट; पएृ० ४६ । 


श्ण्द बीकानेर राश्य का इतिहास 


से मेल की बातचीत की । जब अभयासिद्ध को इस रहस्य की ख़बर मिली 
तो वह्द तत्काल जोधपुर लौट गया' । 

अनन्तर जोराबरसिंद ने अपने राज्य के भीतर होनेवाली अव्यघस्था 
की ओर ध्यान दिया | चुरू के ठाकुर संत्रामर्सिद्द इन्द्रसिद्दोत के बदल जाने 
की आशडू बढ़ रही थी, अतफ॒व डसने उसकी 
जञागीर छीनकर जुभारसिह( इन्द्रसिद्ोत )को दे 
दी | इसपर संग्रामसिह् जोधपुर चला गया। जोरावरखिद्द यह नहीं चाहता 
था कि उसका कोई भी अधीनस्थ सरदार किसी दूसरे का आशित होकर 
रहे, अतपत्र उसने चूरू का पद्दा फिर संग्रामसिंदद के ही नाम्र कर दिया। 
संग्रामसिद्द जोघपुर से लौटा तो अवश्य, पर बीकानेर में मद्दाराजा क 
समझ्ष उपस्थित न होकर सीधा चुरु चला गया, जिसल समस्या पद्ले 
जैसी दी हो गई और वह फ़िर पदच्युत कर दिया गया । संग्रामसिद्द तथा 
भाद्रा के ठाकुर लालखिद्द में बड़ी मित्रता थी। पदच्युत होने पर वद्द डस 
( लालशिह ) को भी साथ लेकर जोधपुर चला गया जद्दां महाराजा अभय- 
लिंदद ने उत्त दोनों का बड़ा सत्कार किया । 

बि० स्लव० १७६३ ( ई० स० १७३६ ) में जब मदाराजा जोरावरसिद् 
जुणक रणसर गया हुआ था, देरावर का साटी सूरखिद् एक डोला लेकर 
उप्तकी सवा में डपस्थित हुआ । विवाहोफ्रान्त 
वि० सें० १७६६३ मागंशीर्ष सुदि २ (६० स० ६१७३४ 
ता० २३ नवम्बर) को घह्ां से प्रस्थान कर जोराबर- 
सिंद ने पलू में डेरा किया, जहां के राव से डसने पेशकशी बखूल की । 
थीकानेर लौटने पर डसने अपनी माता को दौलतलिंह पृथ्वीराज्ञोत, मेहता 


चूरू के ठाकुर का निकालना 


भार यूरसिंद्द का। पुत्री सा (वव।द्व 
तथा पलू के राव को दंड देता 


( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६३ । घीरविनोद; भाग २, ६० 
२१०३ । पाउछेर; शेज़ेटियर ऑवू दि बीकानेर स्टेट; ए० ४६ । 

इस घटना का जोधपुर राज्य की स्यात में उल्लेख नहीं है । 

(३ ) दयाक्षदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६३ । पाउल्तेट; गेज्ञेटियर धश्ोव दि 
छीऊानेर स्टेट] पृ० ४६ । 


महाराजा जाराबरसिंद ३३०६ 


आल के जे... धप्शटपिटच्ट २ 


झआानंद्राम आदि के साथ श्रज्ञ को यात्रा प॒व॑ं सोरम तीर्थ में स्नान करने को 
भेजा । 

बि० से० १७६६ ( ई० स० १७३६ ) में जोधपुर की चढ़ाई बीकानेर 
पर हुई | संडारी तथा मेड़तिये आ्रादि दस हज़ार फ़ौज के साथ बीकानेर 
राज्य में प्रवेशकर डपद्रव करने लगे। पंचोली लाखा, 
अभय करण दुरगादासोत तथा आसोप का ठाकुर 
कनीराम रामसिंदोत भी एक बढ़ी सेना के साथ 
फलोधी के मार्ग से कोलायत पहुंचे | तीसरी सेना पुरोहित जगन्नाथ आदि 
तथा सांईदालोत लाललिद की अध्यक्षता में बीकानेर पहुंच गई । 

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका हे बम़्तसिदद तथा जोराबरंसिंद में 
मेल की बातचीत बहुत पहले से जारी थी तथा उस( बख़्तर्सिह् )ने बारहट 
दल्लपत को इस विषय में बातचीत करने फे लिए जोरावरसिंह के पास 
भेजा था, परन्तु जोग़वरलिंह को विश्वास न होता था, जिससे डसमे 
प्रतीति के लिए प्रमाण मांगा । बदरुतर्सिद्द ने तत्काल मेड़ते पर अधिकार 
करके अपनी सत्यता का प्रमाण दिया, जिसके पश्चात्‌ डसके तथा 
जोराबरखिंह फे बीच मेल स्थापित द्वो गया। तब मदाराजा ने कुशलसिंद 
( भूकरका ), दोलतराम ( अमरावत बीका, मद्दाज्ञत का प्रधान ) आदि 
को बरुतासद के पास भेजा, जिन्होंने लौटकर बरूतलिंद और अभयसिद 
में वास्तव में फूट पड़ ज्ञान का निश्चित हाख डससे निषेदन किया | 
अनन्तर मेहता बर््तावरसिंह के अज़े करने पर मेहता मनरूप एवं सिंदायच 


अमभयसिद की बीकानेर पर 
चढ़ाई 


(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पश्र ६३ । पाउलेट; गज़ेटियर झँवू दि 
बीकानर स्टेट; ४० ४६ । 

(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि जब जोरावरसिंह गोपाक्षपुर की 
गड़ी में था उस समय बख़्तसिंद्द ने नागोर से चढ़कर उक़् गढ़ी को घेर जिया । पीढ़े से 
ख़रबूजी की पट्टी कांघछोत ल्ालसिंद को चाकरी में देकर जोरावरसिंद ने बरू्तासह से 
सन्धि कर ज्ञी (जि० २, ४० १४७) | इस कथन में सत्य का अंश कितना है, यह कहा 
नहीं जा सकता, परम्तु इतना तो निश्चित है कि जोरावरसिंद्द तथा बम़््तसिंह में मेत्न हो 
गया था, जिसकी बज़इ से अभयसितद बीकानेर का विगाढ़ भू कर सका ! 


३१० बीकानेर राभ्य का इतिहास 
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डाजबराम बक्तर्सिद के पास भेजे गये, जिन्होंने डउसले जाकर अभयशसिहऋद 
की चढ़ाई का सारा दाल निवेदन किया । तब बहुतसिद्द ने जोरावरसिंइ 
को पास लिख भेजा कि आप निश्चिन्त रहें । में यहां से जोधपुर पर चढ़ाई 
करता हूं, जिससे अभयसिद्द को बाध्य द्वोकर अपनी सेना को पीड़ा बुला 
क्षेना पड़ेगा, परन्तु आप मेरे साथ विश्वासघात न कीजियेगा | जोराबरसिद्द 
की इच्छा स्वयं बक़तर्सिद्द को सदहायताथे जाने की थी, परन्तु अपनी 
आकस्मिक बीमारी के कारण डसे रुक जाना पड़ा और बद़तावरसिदद 
झाठ इज़ार सेना के साथ इस कार्य पर भेजा गया | इसके याद वर्तासिह 
कापरडे पहुंचा तथा अभयसिद धीसलपुर, जद्ां युद्ध की तय्यारी हुई; 
पर बाद में, संभधत: बीकानेर की सद्दायता बशुतसिद्द को प्राप्त हो जामे 
के कारण डसने युद्ध से विमुस्त दो अपने प्रधानों को डस( बहरुतसिंद् )के 
पास भेज सन्धि कर ली, जिसके अनुसार मेड़ता उसे बापिस मिल गया 
तथा जालोर की मरम्मत का तीन लाख रुपया उस बह़तासद्द को देना 
पड़ा | तदनस्तर बढ़तसिद्द नागोर लौट गया, जहां से उसने बीकानेर के 
सरदारों को सिरोपाथ देकर विदा किया | 

कुछ दी दिन बाद मद्दाज़न के ठाकुर भीमरसिद् ने शोरायरसिंद से 
भटनेर पर अधिकार करने की आइह्डा प्रात कर ली। बीकों की फ़ौज, राव- 
तोतों को फ़ौज़ तथा मेद्दता ( राठी ) रघुनाथ आदि 
इसी कार्य की पूर्ति के लिए परकश्र हुप, परन्तु 
प्रकट यह किया गया कि यह सेना राज्य के 

(१ ) दयाक्षदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६३-४ । पाउलेट; गैज़ेटियर ऑव्‌ 
दि बीकानेर स्टेट; पृ० ४६ । 

चीरविनोद्‌ ( भाग २, ४० ५०२-३ ) में भी इसका संक्षिस वर्णन दिया है। 
जोधपुर राज्य की स्यात में हसका उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु उससे हतना पता झावश्य. 
झागता है कि बज़्तसिंह तथा अऋमयरसिंह में मनमुटाव ह्वो गया था, जिससे मेबते 
पर अधिकार करके बज़्तसिेंह जोधपुर की तरफ़ गया था और उस समय अमभयसिंद् के 


डढेरे दीसल्पुर में हुए थे, जैसा कि ऊपर के गर्णन सें भी झाया है (जि २, ए० 
१४३ ) । 





जोहियों से भटनर 
लेना 


मद्दाराजा जोराबरसिंह ३११ 


क०४३ ७०५०५ ७ ५ ५४५2५ कम ५८ध७०२५० ००५७२५७०५० ५०५८ जीनिज निज बज नस जी २ बटच३ 2 बच च >> ओ आज आगा+ 


छुप्रबन्ध के लिए एकत्रित की गई है। फिर अपने सरदारों से सलाइकर 
शखवाड़े के जोदिया स्वामी मला गोदारा ( जिसके अधिकार में भटनेर था ) 
को घोजे से मरवयाने का निश्चय कर १२५ ऊटों पर युद्ध का सामान 
क्ादूकर भटनेर को भेज दिया | अनन्तर महाजन क ठाकुर ने सी आगे 
बढ़कर ओहिया मला को तलवाड़े से बुलाया और एक दिन गोठ में इसको 
तथा डसके ७० साथियों को सोमल मिलती हुई शरात्र पिखाकर बेहोश 
कर दिया और पीछे से मार डाला । यद् घटना वि० ल० १७६६ फारणुन 
घवि १६ ( ई० स० १७४० ता० १४ फ़रवरी ) को हुई। फिर भीमसिंह से 
भटनेर के गढ़ पर चढ़ाई कर मला के पुत्रों आदि को भी मौत के घाट 
इतार विया ओर इस प्रकार गढ़ तथा उसमें मिली हुई चार लाख की 
सम्पसि पर अधिकार कर लिया। सारी सम्पत्ति स्व इड़प जाने और 
उसमें ले एक अश भी किसी दूसरे फो म देने के कारण, बीकानेर की 
सेना अप्रसन्न होकर लौट गई | इसकी खबर जोरावराशसिद्द को मिक्तने पर 
बसने हसमनख्रां भट्टी को भटनेर पर अधिकार कर लेने की आह्वादी। 
इसनखां भट्टी ने दस दज़ार फ़ोज के साथ गढ़ घेर लिया। इस झथसर पर 
बह्ां की सारी प्रजा भी उसके साथ मिल गई, जिससे इसका काये सुगम 
दो गया | भीमसिंद ने अन्यत्र से सहायता मंगवाने की चेष्टा की, परस्तु 
उसका यह प्रयत्न विफल हुआ और अन्त में डसे भटलेर का गढ़ छोड़कर 
प्राण बचाने पड़े तथा वहां हसनखां भट्टी का झधिकार हो गया! । 

शीकामेर पर की पिछली चढ़ाई की असफलता का ध्यान ओथपुर 
के महाराजा ऋभयसिह के हृदय में बना ही हुआ था । वि० सं० १७६७१ 

($ ) दयात्षदास की झयात; जि० २, पत्र ६४ । पाठछषेट; गैजेटियर श्रॉव्‌ दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ४६-२० । 

(२ ) दयाक्षदास की स्यात में जि० सं० १०१६ का प्रारम्स दिया है ( जि० 
२, प्‌ृ० ६४ ) जो ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि डक संबत्‌ के फास्युन मास तक तो 
ठाकुर भीमसिंद का राज्य का पक्षपाती रहना उक् फ़्यात से सिद्ध है। जोधपुर राज्य की 
ख्थात के अनुसार यह चढ़ाई श्रावशादि वि० सं० १७६६ (चेश्रादि १७६७) के वैशाल 
मास में हुई ( मि० २, ४० १४६ ), जो टीक जाम पढ़ता है । 


३१२ घीकानेर राव्य का इतिहांस 
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ईं० स० १७७० ) में उसमे बीकानेर के विद्नोह्दी 
ठाकुरों--ठाऋछुर लालसदह ( मादा ), ठाकुर सेप्राम- 
सिंद्द ( चुरू ) तथा ठाफुर भीमालद्ट ( मद्दाज्न )-- 
के साथ पुनः बीकानेर पर घढ़ाई कर दी । देशणोक पहुंचकर डसते 
करणीज्ञी का दशेन किया और यहां के चारणों से अपने आपको उसी तरदद 
संबोधन करन फो कहा, जिस प्रकार ये अपने स्वामी ( बीकानेर के राजा) 
को करते थे, परन्तु उन्होंने ऐसा न किया | अनन्तर उसने बीकानेर (नगर) 
में प्रथेश फर तीन पहर तक लूट मचाई, जिससे लगभग एक लाख रुपये 
की सम्पत्ति उसके हाथ लगी। नगर की लूट का समाचार सुनकर कंघर 
गज़सिद्द एवं रावल रायसिंह कितने द्वी साथियों के साथ विरोधी दल का 
सामना करने को आये, परन्तु जोरावरसिह ने उन्‍्दें भी गढ़ के भीतर चुला 
लिया | मद्दाराजा अभयसिद्द का डेरा लच्मीनारायण के मंदिर के निकट 
पुराने गढ़ के खंडदरों की तरफ़ था, अनूपसागर कुएं के पास उसकी सेना 
के फर्मसोतों, देपालदासोतों एवं पृथ्वी गजोतों का एक मोरचा था; दूसरा 
भोरचा उसी कुएं के पूर्वी ढाल पर मनरूप ओगीदासोत थ देवकण भाग- 
घन्‍्दोत आदि मंडलाबतों का था; तीसरा भोरचा द्गल्या ( दंगली साधुओं 
के अस्ाड़े का स्थान) के स्थान पर कूंपावत रघुनाथ रामसिंहोत 
और जोचा शिवसिद्द ( जूनियां ) का था तथा दूसरी तरफ़ पीपल के वृत्तों 
के नीचे तोपें, पेद्ल, रिसाला, भाटी इठीलिंह डरजनोत, पाता झओोगीदास 
मुकन्ददासोत, मेडतिया जमलोत, सांवलदास एवं पंचोली लाला आदि थे। 
अन्य जोधपुर के सरदार भी उपयुक्त स्थलों पर नियुक्त थे। सूरसागर 
पूरण॑रूप से आऋमणकारियों के हाथ में था एवं गिन्नाणी तालाब पर भी 
भाद्गवा का विद्रोही ठाकुर लालसिंद तथा अनेक राठोड़ एवं भाटी आदि थे। 
डधर गढ़ के भीतर भी सारे बीका, बीदाबत व राबतोत सरदार 

आदि मद्दाराजा जोराबर सिंद्द को सेवा में गढ़ की रक्तार्थ उपस्थित थे और 
सारी सेना का संचालन भूकरका के ठाकुर कुशलक्िंद के द्वाथ में था। 
तोपों के गोलों की लगातार वर्षा से गढ़ का बहुत नुक़सान हो रहा था। 








मा सच की 


अभयसिंह की बीकानेर पर 
दूसरी चढ़ाई 
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मुख्यतः एक 'शेसुबाण' नाम की तोप तो चाणु-क्ण पर अपनी पिकराखता 
का परिचय दे रही थी ! डसका नए करना बहुत आवश्यक दो गया था, 
अतपव कंवर गजसिंद की झआाक्षानुसार एक पड़िहार ने 'रामचंगी' ठोप के 
सद्दारे अस्त में डलका ध्यंस कर दिया', जिससे मोधपुरबालों का एक 
अबल नष्टकारी शस्त्र बेकार हो गया । अनन्तर ख़बाल अजबसिद आनंद- 
रामोत तथा पड़िदार जैेत्सिद्द भोजराजोत, भाद्वा के ठाकुर लालसिद्द के 
पास उसे अपनी ओर मिलाने के लिए भेजे गये | पीछे से मद्दाराजा स्वयं 
गुप्त रूप से डससे मिला, परन्तु कोई परिणाम न निकला । 

युद्ध दिन पर दिन उम्र रूप धारण कर रद्दा था । इसी अवसर पर 
नागोर से बख़््तालिंद का भेजा हुआ केलण दूदा एक पत्र लकर आया और 
उसने निवेदन किया कि मे स्वामी ने कद्दा दे कि आप निश्चिन्त होकर 
गढ़ की रच्ता करें और अपना एक मनुष्य डतके पास भेज दें ताकि सद्दा- 
यता का समुद्वित प्रबन्ध किया जाय, परन्तु जोरावरखिंह ने इसपर कुछ 
ध्यान न दिया । कुछ दिनों पश्चात्‌ दूसरा मनुष्य बख़्तसिद के पास से 
आने पर आजनंदरूप उसके पास भेजा गया, जिसने जाकर निवेदन किया 
कि गढ़ में सामगी तो बहुत है, परन्तु बादर से सद्दायता प्राप्त हुए बिना 
विज्ञय पाना असम्मव दे । बरुतासिह ने उत्तर में कद्दा कि में तन-धन दोनों 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि शंमुबाण' तोप यहाँ नष्ट 
नई हुई, वरन्‌ भ्रभयसिंद के घेरा उठाने के बाद पंचोत्ती लाला तथा पुरोहित जग्गा उस- 
को अपने साथ ला रहे थे, उस समय बेलों के थक जाने से उन्होंने उसे एक दूसरी तोप 
के साथ ज़मीन में गाढ़ दिया। पीछे से उसे खुददाकर मंगवाया गया (जि० २, छ० १६०)। 








(२ ) जोधपुर राज्य की य्यात में लिखा है कि झ्भयसिंह के किला घेर लेने 
से, भीतर रसद की कमी हो गई तो जोरावरसिंह ने उसके पास झादमी भेजकर फह- 
सक्ाया कि यदि आप बारबरदारी दें तो हम किला छोड़ कर चलते जायं, पर थद्द शते 
हथीकार न हुईं | हरस बीच बख़््तसेंद रसद आदि सामान नागोर से बीकानेरपालों के 
पास भेजता रहा । पीछे से जोरावरसिंह ने मेहदता बख़्तावरमज्ञ को उसके पास सहायता 
के लिए भेजा (जि० २, ५० १४६)। दयात्दास की त्यात से इस बणैन में थोड़ा झन्तर 
अपश्य है, जो स्वाभाविक ही है, परन्तु इससे पेतिदासिक सत्य में कोई सेद महीं पढ़ता / 
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से तुम्हारे स्वामी की सद्दायता करने को प्रस्तुत हूं । फिर उसी के परा- 
मर्शानुसार आनन्दरूप, घांधल फल्याणदास के साथ जयपुर के स्वामी 
सवाई जपलिद के पास सहायता प्राप्त करने के लिए गया, पर जयसिद्द 
को बसुतालिद्द की तरफ़ से कुछ सन्देह था, जिससे उसने कददलाया कि 
पहले आप मेड़ता ले लें; में भी निश्चय आऊंगा। यह लंदेशा प्राप्त दोते दी 
मेड़ता पर अधिकार करके बहतसिंह ने अपनी सचाई का प्रमाण दिया । 
कुछ दिनों बाद आनन्दरूप ने जयसिद से निवेदन किया कि आपने सहायता 
देना तो स्वीकार कर लिया है अब आप इस आशय का एक पत्र बीकानेर 
लिख दें | अयसिंह ने उसी समय महाराजा जोराबरसिंह के नाम खरीता 
लिखकर उसे दे दिया और हँसी में डससे पूछा कि तुम्हारा करणीजी और 
छच्मीनारायणजी इस अचसर पर कहां चले गये ? चतुर आनंदरूप ने तुरंत 
उत्तर दिया कि डनका प्रवेश इस समय आप में द्वी हो गया हे, क्‍योंकि 
आप हमारी सदायता के लिए कटिबद्ध द्वो गये हें।अयालिंह आनन्द्रूप की 
इस अनूठी उक्ति स अत्यन्त प्रसन्न हुआ । इसी अवसर पर उस अय- 
सिद्द )के पास खूचना पहंची कि बादशाह मुहम्मद्शाह्' के पास से इस 
आशय का एक पत्र बीकानेर आया दे कि यदि गढ़ पर अभयर्सिह का 
अधिकार हो भी गया तब भी यह बाहर निकाल दिया जायगा, जिससे 
थीकानरवालों में नई स्फूर्ति एवं साहस का संचार हो गया है । 

झनन्तर मद्दाराजा जयसिद्द ने २०००० सेना के साथ राज्ञामल खन्री 
को जोधपुर पर भेजा। बऱ्तलिदद डस समय मेड़ते के पास गांव जालो ड़ में था 
तथा मेड़ते में अ्रभयर्सिद्द की तरफ़ के पंचोली मेहकरण शआादि १०००० फ़ौज 
के साथ थ। राजामल के आने का समाचार सुनते दी, उन्होंने बस़्तसिंदद पर 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात से भी पाया जाता है कि बऩ््तपिंह ने मेड़ते पर 
अधिकार कर लिया था श्र जयसिंह उससे उसी स्थान पर झाकर मिक्षा था ( ज्ि० २, 
श्रु० १९० ) ॥ 





(२ ) दयालदास ने हसके स्थान पर अहमदशाह क्षिखा है जो टीक नहीं है, 
क्योंकि इस समय दिल्ली के तझ़त पर मुदस्मदशाह था । 
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छाक्रमण कर दिया, परन्तु उनको विजय प्राप्त न हुई | पीछे ले राजामल भी 
चज़तलिंद से आकर मिल गया। जयसिद ने इसमें स्वयं अब तक कोई 
विशेष भाग नहीं लिया था। जब बार-बार उससे आगम्रद्द किया गया तो 
डलतने अपने सरदारों से इस विषय में राय ली | अधिकाश लोगों की तो 
राय यह थी कि अमयसिद्द उसका सम्बन्धी ( जामाता ) है, दूसरे इस युद्ध 
में अपरिमित घन-व्यय होगा, अतएव चढ़ाई करना युक्तिसंगत न होगा, 
परस्तु शिवसिद् (सीकर ) मे कहा कि जोधपुर का बीकानेर पर 
झधिकार हो जाना पड़ोली राज्यों के लिए द्वानिकारक द्वी सिद्ध द्वोगा, 
इसलिए प्रसरस्म में ही इसका कोई उपाय करना चाहिये । जयशिद के 
हृदय में उसकी बात बेठ गई और उसने तीन लाख सेना के साथ जोधपुर 
पर चढ़ाई कर दी' | जब अभय्लिद्द को यह समाचार छात इआ, तो 
उसने उदयपुर आदमी भेजकर वहां के प्रतिष्ठित मनुष्यों को बीकानेर के 
साथ संधि करा देने को चुलवाया। अभयर्सिद्द यह चाहता था कि यदि 
बीकानेरवाले कुक जाये तो वह वापस चला जाय, परन्तु जब बीकानेर- 
वालों ने यह अपमान-जतक शर्ते स्वीकार न की और स्पष्ट कद्द दिया कि 
हमारी ओर से उत्तर जयसिंह देगा तो अभमयशिद्द को इतने दिनों के परिश्रम 
के बदले में फिर निराश होकर लौट जाना पड़ा | इस अवसर पर भागते 
हुए ज्ोअपुर के सेन्य को बीकानेर की फ़ौज ने चुरी तरह लूटा। अभयलिद्द 
भागा-सागा एक हज़ार सवारों के साथ जोवउुर पहुंचा, फ्योंकि डसे 
जयसिट्द की ओर से पूरा-पूरा भय था, परन्तु जयसिंह अभी तक मार्ग में 
ही था। उसका वास्तविक उद्देश्य जोधपुर पर अधिकार करने का न था। 
धह तो केवल अभयलिंद को बीकानेर से हटाकऋर एवें डससे कुछ रुपये 
बसूल कर स्व॒दंश लौट जाना चादता था | अमयसिद्द के आते दी २१ लाख 








(१ ) जोधपुर राज्य की खझ्यात में भी लिखा है कि जयसिंह ने यद् सोचकर 
कि बीकानेर पर अधिकार कर लेने से अ्रभयासेंद की शक्ति बढ़ जायथगी, तत्काज्ष उसे 
लिखा कि बीझानेर पर से घेरा उठा जो, परन्तु जब उसने पुंसा न किया, तो इस्र- 
६ लमसिंह )ने जोधपुर पर चढ़ाई कर दी ( जि० २, ४० १४६३-६० ) ) 
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शपये पेशक्रशी के बलूलकऋर वह वहां से लौट गया । इस घन में से ११ 
क्ाख के तो थे दी आभूषण थे, ज्ञो डसने वियाद के अवसर पर अपनी पुत्री 
को दिये थे, परन्तु उसने यह कहकर डनन्‍्हें भी स्वीकार कर लिया कि अब 
पे जोधपुर की निजी सम्पत्ति हें अतरव इन्हें लेने में कोई दोष नहीं दे । 
बहां से प्रस्थान कर जयसिद्द ने गांव वणार में डेरा किया जा 
छीकानेर से जोरावरसिद भी आकर उपस्थित हुआ और समय पर सह्दा- 
यता प्रदान करने के लिए उसे धन्यवाद दिया । पर 
जयसिह ने यही कद्दा कि मैंने जो कुछ भी कछ्विया 
है उसका मूल्य कुछ नहीं! के बराबर दे, फ्योंकि 
आप के पूर्वज जैतलो ने हमारे पूवैज सांगाजी की बड़ी सद्दायता की थी । 
झनन्तर दोनों के डेरे बीवम में हुए । वर्दा से वे बांघनवाड़ पहुंचे, 
जी डतकी उदयपुर के महाराणा जगतूलिद( दूसरा )ओऔरए कोटे के मद्दाराब 
दुअजनसाल से मुलाक़ात हुईं । फिर बीमार पड़ 
ज्ञाने से ओरावरसिंदह फुछ दिनों के लिए जयपुर 
घला गया | इसी बीच बीकानेर राज्य में सांईदासोतों के बखेड़ा करने पर 
इसने खाटू में जयसिद्द के पास जाकर उनका दमन करने के लिए फ़ौज 


जेर|वरसिद क। जयसिंद से 
मिलना 


सोईदासोतों का दमन करना 





(१ ) जोचपुर राज्य की छयात में बीस खाख रुपया लिखा है ( जि० २, 7० 
4५२ ) | 


(२ ) दयाछदास की झयात; जि० २, पत्र ६४७-७ | पाडलेट; गेज़ेटियर झॉव्‌ 
वि बीकानेर स्टेर; ए० ५०-११ । 


घीरविनोद ( भाग २, प्ृ० ४०२-३ ) में भी इस घटना का क्राभमग ऐसा हो 
संदिए वर्णत हे । जोधपुर राज्य की ख्यात में मी कहीं-कहीं थोड़े झन्तर के साथ पह 
घअउता दी है | इससे यह निश्चित है कि असयसिंद की उठाई जिस समय बीकानेर 
पर हुईं थी, उस समय जयसिंद ने जोधपुर पर चढ़ाई की और बज़्तसिंद् भी इसका 
सट्दायक हो गया, जिससे झभयसिंद को फ़ौरन जोधपुर ललौटना पढ़ा । 


( ६ ) एयाक्तदास की झयात, जि० २, पेच्च ६७ । पाडकेर, रेज़ेश्यिर झोच दि 
भौफानेर स्टेट; २० २९ । 
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जैजने को कद, जिसपर दस इज़ार फ़ौज के साथ जयपुर के शेझ्ञावत 
शार्दल्सिंद ( जगरामोत ) आदि मेहता यप्र्तावरसिंदद के साथ उधर भेजे 
गये | डस समय लालसिंद बाय फे छिले में तथा संग्रामासिद्द चुरू में था। 
रिणी से चलकर जब कछवाहों की सेना बाय में पहुंची तो लाललिंद रात्रि 
के समय वहां से भागकर भाद्ा चला गया। अभमयसिद की दी हुई दस 
तोपें डसके पास थीं, जिनपर विजेताओं का अधिकार दो गया । जब भाद्ा 
में भी लाललिद का पीछा किया गया तो डसने शेखायत शादूंलर्सिद् की 
मारफ़्त बातचीत की और पेशकशी का एक लाख रुपया देना ठद्द॒राकर 
प्रेल्त कर लिया । तब शार्दृलसिद्द लालसिदद को लेकर जयपुर गया, जईीा 
वि० सं० १७६७ कार्तिक बदि ११( ६० छ० १७४० ता० ५४ अ्रक्टोबर ) को 
पद (लालर्लिंद ) नाइरगढ़ में क़रैद कर दिया गया। जोरावरसिंद जब 
घीफानेर लौट रहा था तो मार्ग में संप्रामसिंद् भी उसकी सेवा में डपस्थित 
हुआ ओर दंड के पच्रीस हज़ार रुपये देने का बचन दे विदा हुआ | इस 
प्रकार डस प्रदेश के विद्रोद्दियों का दमन होकर खुव्यवस्था का आविर्भाव 
हुआ । 
संग्रमर्सिंद इतना द्वो जाने पर भी ठीक रास्ते पर न जाया था। 
इलके रदते शांति भंग द्वोने की आशंका सदा विद्यमान रद्दती थी | झतपथ 
हि बख़्तावरसिद्द जाकर डसको उसके भाई भोपतर्सिह 
जोराइइ का चूल पर सद्दित सालू में ले आया, जहां वि० सं० १७६८ 
आपाढ बदि ४ ( ६० स० १७३१ ता० २३ मई ) को 
थे दोतों छुल से मार डाले गये | अनन्तर जोराबरलिंद ने जाकर चुरू तथा 
यहां की सारी सर्म्पत्ति पर श्रधिकार कर लिया प॒वे डन समस्त वर्णीरोतों 
को बाहर निकाल दिया जो राजकीय सेवा में नहीं थे। लगभग छः मद्दीने 
तक उस इलाके को अपने द्वाथ में रखने के बाद पुनः संप्रामर्सिद् के पुत्र 











(१ ) दयाक्षदास की एयात; जि० २, पत्र ६०७ । पाउलेट-कृत 'गैज़ेटियर ऑव्‌ 
दि बीकानेर स्टेट! से कंवल इतना दिखता है कि बीकानेर में उपद्रवी टाकुरों का दमन 
करने में जमसिंद ने जोरावरसिंद की सहायता को ( पृ० ५१३१ ) | 


श्श् शौफानेर राज्य का दतिधास 
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घीए्तलिद को ही उसते बहां का स्वामी यना दिया 
मद्वाराजा जयरसिंद की जो बपुर पर को विगत चढ़ाई में बह्तालिंद को 
आशा दो गई थी कि इससे इसका ज्ञोधपुर की गद्दी पर अधिकार करने का 
हि अपना स्थार्थे भी लिद्ध द्ोगा, परन्तु जब जयसिद 
७५७५ लक की के केवल कुछ धन प्रातकर लौट जाने से इसकी 
यदद आशा घूल में मिल गई, तो वद्द अयसिद्द का 
विरोधी दो गया और उसने अपने भाई अभयर्लिंद से मेल कर लिया। 
झनस्तर उसने ससेन्‍्य ढूंढ़ाड़ पर चढ़ाई की। यद्द ख़बर जयासिद्द को मिलने 
पर बद भी फ़ौज के साथ डसका सामना करने को गया और कुछ देर को 
खड़ाई के बाद उसने डल( बहृूतसिदद )को भगा दिया । अभयसिद्ध उस 
समय आलतपणियाबास में था, जहां बढ़्तलिंह चला गया । जयासिह ने अज- 
मेर पुँचकर झमयसिद्द को युद्ध की चुनौती दी तथा मेहता आनंदरूप से 
कटा फि तुम अपने स्वामी (जोरावरलिंद ) को लिखो कि नामोर पर 
खढ़ाई करे भौर शीघ्रतापूथक मुझ से आकर मिले | ज्ञोराधर्रसद् तबतक 
चुरू में दी था, यद्द समाचार वद्दां पढुंचने पर डसने आगे बढ़कर नागोर 
का यढ़ा बिगाड़ किया, परन्तु जब कुछ दिन बीत जाने पर भी षह्द जयाशिद्द 
के शामिल नहीं हुआ, तो उस( जयशिद्द )ने आनंदरूप से इसके बारे में 
कहा | तब आनंद्रूप स्वयं जोराधरसिंद्द के पास गया, पर जब डसके 
प्रस्थान करने का विचार न देखा, तो घद्द लौटकर जयसिद्द की सेना में 
गया, परन्तु मार्ग में ही तबियत खराब द्वो जाने से पुष्कर के पास गांव 
बसी में उसका देद्वांत दो गया । 
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( १ ) दयालदास की ख़्यात; जि० २, पत्र ६७ । पाउल्लेर; गैज्ेटियर आँव्‌ दि 
थीकानेर स्टेट; ए० ९३ । 

घीरविनोद (भाग २, ए० ५०३) में भी संप्रामरसिंद और भूषाज(भोपत)सिंह के: 
मरवाये जाने का दाऊ है, पर उसमें यह घटना ता० ३ जून को होना क्षिखा दे । 


(२ ) दयाक्दास की ययात; जि २, पत्र ६५-८ | पाउल्ेर गैज़ेटियर आँबू दि 
लौकामेर स्टेर; ए० २३! 


महाराजा जोंयवरसिंड - ३१८ 
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बीकानेर का समुचित प्रबन्ध करके जोरावरशिंद जयपुर गया और 
६मास तक जयलिंद का मेहमान रहने के अनंतर 
बहां से खौटा' । 

भट्टियों और जोदियों का डत्पात फिर बढ़ रहा था, अतएथ यह 
निम्यय हुआ कि तुकों के इन दोनों दलों को निकालकर द्विसार पर 
अधिकार कर लेना चाहिये | इस पिचार को 
का्येरूप में परिणत करने के पूर्व कुंवर गजसिदद, 
शेखाबत नाइरसिंह तथा मेद्दता बह़ताबरसिद्द को 
नोदर में छोड़कर जोरावरासिंह सकुटुम्ब करणीजी का दशन करने गया। 
ठाकुर कुशलालिद्द सात हज़ार फ़ौज के साथ कणेपुरा के जोद्दियों पर गया 
हुआ था, इसे जोराबरांसद ने चापस बुला लिया । 


जोधपुर राज्य की ण्यात में लिखा है कि अ्मयसिंह से मेज़्कर ९००० सेना के 
साथ यज़्तलिंद्द जयर्सिंह पर गया। उचर ६०००० सेना के साथ जयसिंद भी गंगवाणे 
झाया, जहां दोनों में युद्ध हुआ । इतनी थोड़ी सेना रहने पर भी बद्रतलिद अभूतपूर्व 
श्रीरता के साथ क़ढ़ा और दो-तीन बार कछुवादों को सेना के एक छोर से दूसरे छोर 
तक निकछ गया ( जि० २, ६० १५२-३ )। अन्यत्र इस सम्बन्ध में यह लिखा मिलता 
है कि बफ़्तसिंह के पास ४-६ इज़ार सेना थी और जयसिंद के पास ६००००; जब 


॥़ 
बख़्तलिंद के पांच हज़ार आदमी कट गये तो उसने अपने बचे हुए साथियों के साथ 
दृतने प्रबल वेग से शज्रु-पक्ष पर आ्राक्मण किया कि जयसिंह को जयपुर की तरफ़ 
भागना पढ़ा, परन्तु यह केवल कठपना-मुज़क बात ही प्रतीत होती है । अपने से छुः 
घुना था उससे भी अधिक सैन्य का सामना करना तो माना जा सकता है, पर उसे 
परास्त कर सकना कत्पना से दूर की बात है | वीरविनोद ( भाग २, ए० ५०२-३ ) में 
भी दयाक्षदास की झयात जैसा ही वर्णन है, अतएवं रसपर भविश्वास करने का को है 
कारण नहीं है | आगे चलकर जोधपुर राज्य की ख्यात में भी लिखा है कि संडारी 
अघुनाथ के उद्योग से जोधपुर भौर जयपुर में सन्षि हुईं ( जि० २, ४० ११७ )। 





जब 





जोरावरासतिंद का जयपुर जाना 


झोर[वरासेंद का हिसार पर 
अधिकार करने का विचार करना 











( $ ) दबाजदास की खझ्यात; ज्ञि० ३२, पत्र ६८। पांडलषेट; गैज़ेटियर भोज दि 
शीकानेर स्टेट; ए० ४३ । 

(३ ) दयाछ॒दास की सयात; जि० २, पत्र ६८ । पराडसेट; गैज़ेश्यिर शॉवू दि 
शौकानेर स्टेट; एृ० १३-४ । 


३५० बीफानेर राश्य का इतिहास 
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अनन्तर जब राजमाता सीसखोदिणी ने बीकानेर में चतुर्भुज का 
का मंदिर बनवाया तो जोरावराखिद ने इसकी प्रतिष्ठा की | वि० खे० 
१८०१ (६० स० १७४४) में मद्दाराजा जोरावरसिइद 
ने कोलायत जाकर कार्तिक छुदि १४ ( ता० ६ 
नर्वबर ) को चांदी की तुला की । फिर थद्दां से 
उसने मेहता रघुनाथ को फ़ौज् देकर सिरड भेज्ञा, 
लहां थोड़ी सी लड़ाई के बाद उसका अधिकार द्वो गया! । 
कुछ समय पश्चात्‌ रेबाड़ी के राध गूजरमल ने कदलाया कि हम और 
झाप दिसार ले लें झतएव आप सेना भेज । इसपर जोरावरसिद ने वहां 
सेना भेजी | दौलतासिंद पृथ्वी राजोत ( घाय ) और 
या मेहता बड़तावराखिद फ़ौज़ के साथ रिणी भेजे गये 
पर अधिकार करना. और जुकारलिंद आदि वणीरोतों की फ़ौज लेकर 
मेद्दता साइबलिद्द चगोई गया, जिसने तारासिंद् 
(झानंद्लिद्दोत) से, जो बिना आशा के चेगोई पर अधिकार कर बैठा था, 
इस स्थान फो फिर छीन लिया । इस बात से नाराज़ दोकर आनंदर्सिद्द के 
घारों पुज मलसीखर गये, जहां से गजसिद्द जयपुर में इश्वरीसिड के पास 
द्ोता हुआ नागोर में बह़्तलिदर के पास गया। अनन्तर उपयुक्त दोनों फ्रौओं 
विलकर राव गूजरमल के पास द्वांसी हिसार में गई, जहां डसका अमल 
हुआ। जो रावरलिद्द स्वयं भी वद्दां गया और वहां से दी कुछ फ़ौज फतेद्दाबाद 
के भट्ठियों पर भेजी मई, जिनका दमन किया जाकर पहां जोराबरसिंद का 
अधिकार द्वो गया 
बह्टां से लौटते समय मार्ग में ज्ञोरबरासिदद इसनखां भद्टी ( भटनेर 
का ) के पुत्र मुदृम्मर से मिला और उससे पेशकशी ठद्दराई * । जिन दिनों 
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जोरावरापिंह का चांदी की 
हुला करना तथा सिरड पर 
अधिकार करना 





( १ ) दयालदास की रयात; जि० २, पत्र ६८ । 


(२ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६८ । पाउकेट; रैज्ेटियर झॉद 
दि बीकानेर स्टेट; प्ू० ४७ । 


( ३ ) दयाक्षदास की ख्यात, जि० २, पत्र ६६ | 


महाराजा जोरावरसिंद ३२१ 
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जी जीजन नकल तिलन टचल जमीन जन्नत 


चह अनूपपुर में ठदरा छुआ था, उसका शरीए 
अस्यस्थ हो गया और चार दिन की बीमारी के 
बाद बंदी डसका वि० से० १८०३ ज्येप्ठ सुदि ६ (६०खस० १७४६ ता० (मई) 
को नि.सत्तान देदात दो गया । यद भी कद्ठा जाता दे (दि उसकी मृत्यु चिष 
प्रयोग से हुई । डलके साथ उप्तक्ी देशवरी ओर तेबए राणियां सती हुई । 
जोटाबरासिद बीर, राजनीतिश्ष और काव्यममेश् था । वद युद्ध से 
बढ़कर मेल का मदत्व समता था। इसी से अवसर प्राप्त होने पर उसने 
ज्ञोध्पुर और जयपुर से मेल करने में सुंद्द न 

5 २2083 ही ज्रोड़ा | इसका परिणाम भी अच्छा ही हुआ। 
कुछ सग्दार उसके विरोधी अवश्य थे, परन्तु शेर 

के साथ उसका सम्बन्ध बड़ा अच्छा था। वह समभता था कि सरदारों 


ग्त्वु 





(१ ) अथास्मिनू शुमसम्वत्सेरे श्रीमननुपतिविक्रमादित्यराज्यात्‌ 
सम्बत्‌ ९८०३ वर्ष शारे १६६८ प्रवत्तम/ने मासोत्तमेमांसे ज्येष्ठमांसे 


शुभ शुक्रृपक्षे तिथरो पछचां गुरुवासेरे' "77०० ** **महाराजाघिराज- 
महएराजश्रीजोरावरथिंह जीवर्मा देरावरीजीश्रीकखेकुंबर तंवरजी श्रीउमेद- 
कुंवरजी एंवं द्वास्यां चमपत्नीस्यां 7777३ सह श्रीनारायरुप्रमभत्ति- 


संसक्वन्वित्त: परमचाममुक्तपद प्राप्तू+ "77१7 *+०५०५५* 
( जोरावरसिंद की बीकानेर की स्मारक छुत्री से ) । 
स्मारक छुन्नी के उपयुक्र छेख के तिथि. बःर आदि का मिलान करने से वे वि० 
सं० १८०३ में ही पहते हैं, अतएव जोरावरसिंह की रृत्यु का यह संवत्‌ ठीक होना 
चाहिये । इसके विपरीत ख्य तो में संबत्‌ १८०२ ज्येष्ठ सुदि ६ दिया है जो आाषाढादि 
झथवा श्रावशादि संवत्‌ दोने से तो स्मारक छत्री के लेख से मेल खा जाता है, परन्तु 
झागे चलकर रायात में गजसिंह की र॒त्यु का समय वि० से० १८४४ चैत्र सुदि ६ 
( ई० स० १७८७ ता० २२ मार्च ) दिया है और यही उसकी स्मारक इश्नी में भी है, 
जिससे यह निश्चित हे कि ख्यात में दिये हुए संवत्‌ भी चैत्रारि ही हैं । इस दृप्ठि से 
रुयात का दिया हुआ वि० सं? १८०२ (ईं० स० १७४४) टीक नहीं माना जा सकता । 
(२ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६६8 तथा जोरावरसिंद की स्मारक 
झुश्री का केस | 
| 


३१२ बीकानेर राज्य का इतिदास 
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पर ही राज्य का अध्तित्व निरभेर है और इसी कारण उन्हें प्रिरोधी द्वोगे 
का मौक़ कम देता था । 
मुंशी देवीपलाद के अपार जोरावरसिंह संस्क्रत और भाषा का 

अच्छा कवि था । उसके बताये दो संस्कृत ग्रन्थ-- बेयकशलार' ऋौर 'वूला- 
पद्दति'--बी फानेर के पुस्तकालय | हैं | भाषा में डसने 'रसिकत्रिया' और 
'कवित्रिया' की टीकायें बनाई थीं | मद्ाराजा अमयर्सिह के ठारा बीकानेर 
के घेरे ज्ञान पर एक सफ़ेर चील को देखकर उसने यद्द दोदा फद्दा था-- 

डाढ़ाली डोकर थई, का तेँ गई विदेस । 

खून बिना क्यों खोसजे, निज बीक स॑ देस ॥ 


महाराजा गजर्धिह 


दूयालदास जिखता है --'जोराबररधद के निःसन्तान मरने फे कारण 

गढ़ तथा नगर का सारा प्रबन्ध अविलम्ब ठाकुर कुशलसिंद (भूकरका!) और 
मेहता बख़्तावरसिह ने अयने हाथ में ले लिया। 
उसके किसी सुयोग्य सम्बन्धी को सिद्दासनारूढ़ 
करने का विचार हो दी रहा था कि इसने में अमरलिहन, तारासिंद तथा 
गूदडासिह नागोर से सेना लेकर लाडरो म॑ बीकानेर का तिगाड़ करने के 
लिए आा प<चे । ठाकुर कुशलसिद ने बोका बलरामसद्द को भेजकर उन्हें 
बुलवाया, जिसपर बे गांव गाढ़वाला में एक शमी-कृच्त के नीचे आ ठहरे। 
यद्द समाचार श्रमरसिद्द के छो 2 भाई गजसिद्द को विदित होने पर उसने 
भी तुस्न्त बीकानेर आकर भोभमियादेव के शमी वृत्त के नीचे डेरा किया। 
शकुन विचारनेधालों से भय राज्य के भावी स्वामी के सम्बन्ध में प्र्ष किया 
गया तो उन्द्दोंने बतलाया कि सोभियदेय के दत्त के नीच आकर ठद्दरनेदाजा 
व्यक्ति ही राज्य का अधिकारी द्वोगा। गजसिद्द ही सभों में अधिक बुद्धिमान 


गजातंद् के गद्दी मिलना 











( १ ) राजरसनामृत; प्ू० ४६-३० । 
( २ ) नरोस्तमदास स्वामी; राजस्थान रा दृद्दा; साय १, पृ० ६६ तथा २३७५ । 
( ३ ) जोरावरसिंद के चाचा झानम्द्सिंद के पुश्न । 
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महाराजा गजासिह 
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था, झतपय ज्येष्ट पुत्र अमरसिद्द के होते हुए भी, ठाकुर कुशललिंद तथा 
मेहता बर््तावरसिंद एवं अन्य सरदारों आदि ने सलाह कर डस(गर्ार्सिदद)को 
ही गद्दी पर बैठाने का निश्चय किया ओर उसे बुलाकर उस समय तक के 
राज्यकोष का दिसाब न मांगने का वचन लेकर थवि० से० १८०२ झाषाढ 
वदि १४ (ईं० स० १७४४ ता० १७ जून ) को उसे बीकानेर के राज्यासहासन 
पर बिठलाया। अमरलिह ज्पेष्ठ पुश्न होने के कारण निश्विन्त था, परन्तु 
गजलिंद की गद्दीनशीनी का दाल मालूम होते द्वी वह वहां से चला गया' ।! 
दयाज्दास का दिया हुआ गद्दीनशीनी का उपयुक्त संघत्‌ ठीक नहीं 
है, क्योंकि महाराजा जोरावरसिंद के स्मारक लेख से वि० सं० १८०३ ज्येष्ठ 
सुदि ८६ को उसको स्त्यु होना निश्चित हे । संभव है उसमें दी हुई गजालिद 
की गद्दीनशीनी की तिथि दीक हो । 
अभयसिद्द जन दिनों अजमेर में था, जहां मद्दाजन का ठाकुर भीमासिद्द 
तथा अन्य बीकानेर के विरोधी उसके पास थे । लाललिंदद( भाद्रा )को 
भी सवाई जयसिद्द के मरने पर अभयसिद्द ने 
छुड्घाकर अपने पास रख लिया था। अमरासिद्द 
भी भागकर उस( अभयसिद )|के पास चला गया 
तथा अभयिद्त के साथ रहे हुए बीकानर के 
विरोधी सरदारों ने डसे द्वी बीकानेर की गद्दी दिलाने का निश्चय किया। 
अनन्तर अभयसिद्द ने अपने बहुत से सरदारों पं भीमसिंद्द, लाललिंद 
अमरखिहद आदि के साथ एक विशाल सेना बीकानेर पर भेजी, जो 
मार्ग में लूटमार करती हुई सरूपदेसर के पास ठट्दरी। बीकानेरवाले 
जोधपुर के विगत हमलों से सतक॑ रहने लगे थे। इस अवसर पर बीकों, 
( + ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६४। पाउलेट; गैज़ेटियर ओब दि 
घीकानेर स्टेट; पृ« ९४०२ । 
(२ ) देखो ऊपर ४० ३२१, टि० ३१। 
( ६ ) सुंहणोत नैणसी की ख्यात के पीछे से बढ़ाये हुए अंश में गजसिंह की 
गद्दीनशीनी का समय वि० सं० १८४०३ झाश्विन धदि १३ (इईं० स० १७४६ ता० २ 
सितम्बर ) विया है ( जि० २, ए० २०१ ), जो ढीक प्रतीत नहीं होता । 





जज नल 


जोधपुर की सद्दायता से 
अमरसिंह की बीकानेर पर 
चढ़ ।ई 
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बोदाबतों, रावतोतों, बणीरोतों, भाटियों, रूपावबतों, कमेसोतों आदि की 
सेनाएं एकत्र होकर शत्रपत्त का सामना करने के लिए रामसर कुएं पर 
जाकर डरटीं, परन्तु कई मास तक एक दूसरे के सम्मुख पड़े रहने पर भी 
केवल सुठभेड़ होने के अतिरिक्त कोई बड़ा युद्ध न हुआ। तब जोधपुर के 
सरदारों ने कदलाया कि यदि भूमि के दो भाग कर दिये जावें तो हम वापस 
लौट ज्ञावें, परन्तु गज्लसिद्द मे यद्दी उत्तर दिया कि हम इस तरह खुई की 
शोक के बराबर भूमि भी न देंगे और कल प्रातः तलवार से दमारी शान्ति 
की शर्तें तय होंगी । दूसरे दिन अपनी सेना को तीन भागों में विभक्त कर 
गजसिद्द शज्ञुओं के सामने ज्ञा पहुंचा । बीदाषतों, राघतोतों और बीका राठोड़ों 
की थरीय की भनी में मद्दाराजा स्वयं हाथी पर विद्यमान था । दाहिनी 
अनी में भाटी, रूपावत झोर मंडलावत थे तथा बांई अनी में तारासिंद्द, चुरू 
का ठाकुर घीरजलिद और मेहता बऱुतावरसिंदद आदि थे। इरावल में कुशल- 
सिंइ ( भूकरका ), मेहता रघुनाथसिंद तथा दौलतसिंधद्द (घाय) थे और 
घंदावल में प्रेमसिंद बाघसिंदोत बीका, महाराजा के अंगरक्तकों-सहित था। 
खुजानदूसर कुए के पास शबन्नपक्त में से कुछ ने एक चुर्ज बना ली थी, परन्तु 
खीकानेर की दाहिमी अनी ने दक्षा कर उन्हें वहां से भगा दिया और पघहां 
इाधिकार कर लिया। इसपर जोधपुर की सेना में से भंडारी रतनचन्द 
अपनी सारी फ़ौज़ के साथ चढ़ गया | गजर्सिद डस समय घोड़े पर सवार 
द्वोकर लड़ रहा था; उस घोड़े के एक गोली लग जाने से वद्द मर गया, तब 
वह दूसरे घोड़े पर बैठकर लड़ने लगा । अमरासिह उस समय तक यददी सम 
रद्दा था कि गजर्सिद्द द्ाथी पर चढ़कर लड़ रहा है, अतएव उसने डधर दी 
आक्रमण किया। तारासिंद ने इधर घूमकर अमरसिंद्द पर वार किया। 
इसी बीच गजर्सिद्द का दूसरा घोड़ा भी मर गया, जिसस बद फिर हाथी 
पर ही आरूढ़ हो गया। इतनी देर की लड़ाई में भंडारी ( रतनचब्द ), भीम- 
सिंह तथा अमरसिद्द इतने घायल दो गये कि डनके लिए अधिक लड़ना 
असम्भव दो गया। फिर भमद्दाराजा गजरलिंद्द के द्वाथ से भंडारी रतनचन्द की 
आंख में तीर लगते दी शत्र, बची हुई सेना के साथ रणछोत्र छोड़कर भाग 
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गये', परन्तु बीकानेर के जेतपुर के ठाकुर स्थरुपसिंह ने श्रागे बढ़ कर बरछी 
के एक बार से भंडारी का काम तमाम कर दिया। इस युद्ध में जोधपुर को 
घड़ी द्वानि हुई। बीकानेर के भी कितने दी सरदार काम आये | जब इस 
पराजय का समाचार अभयसिद्व के पास पहुंचा तो उसे बढ़ा खेद हुआ और 
डसने एक दूसरी सेना संडारी मनरूप की अध्यक्षता में भेजी, जो डीडवाये 
तक आई, परन्तु इसो समय बीकानेर से सेना आ जाने के कारण वह यहां 
से लौट गई | यद्द घटना बि० सं० १८०४ ( ईं० स० १७४७ ) में हुई' । 








($ ) यद घटना वि० सं० १८०४ के श्रावण मास में हुई, जसा कि बीकानेर 
के भोडासर नामक जैनमन्दिर के पाप्त से #िक्े हुए नीचे लिखे स्मारक लेख से पाया 
जाता है-- 

स्त्रस्ति श्रीमत्शुभसंवत्सरे संबत्‌ १८ 
०४ वर्ष शुक्रे १६६६ प्रवत्तेमाने 
महाांगल्यप्रदमासोत्तममासे 
भ्रावशुमासे कृष्णपक्ते तिथो 
तृतीयायां ३ सोमवासरे श्रो- 
बीकानेयर मध्ये महाराजा- 
चिराजमहाराजाश्री गज- 

[छ्िं]च जीविजयरगज्ये कयप- 
गोत्र राछोाड़कांघलवंशे वरणीरो- 

ठत राजश्रीअजबसंघजीतत्पु- 

ब्रमीह कमसंघजीतस्यात्मज 
सस]बाईंसंघजी जाचपुर री फो- 


छ भाग! तहीरा काम ऋया 
( मूझ केस से ) । 


(१ ) दयालदास की क्यात जि० २, पत्र ३६-७१ । प्राठखेट, मैज़ेशियर ऑॉक 
कि चीकाणेर स्टेट। १० २२-६ । 


३२६ घीकानेर राज्य का इत्तिदास 
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उन्हीं दिनों कतिपय बीदावतों का उत्प!त बहुत दयादा बढ़ गया था 
इसलिए महाराजा गजर्सिदद ने छापर में निवास करते समय मुहब्बतसिद् 
दिद्वारीरासोव बीदावत ( भागचन्दोत ), देवीलिंद 
दिन्दूसिद्दोत बीदावत तथा संग्रामसिद्द दुजेनलिंदोत 
बोदाबत को अपने पास वुलबाकर मरवा डाला, जिससे देश में शान्ति 
हुई! । 


उपंद्रवी बीदावतों की मरवाना 


इस्ती बीव अभयसिद्य और बरुतसिंह में बैमनस्थ बढ़ गया, जिससे 
बढ़तसिद्द ने पड़िद्वार शिवदान आदि को दीकानेर भेजकर बड़्तावरसिद्द 
की मार्फ़त गजर्सिद्द स मेल कर लिया । अनन्तर 
ओबपुर पर चढ़ाई करने का निश्चयकर घद्द दिल्ली 
में बादशाह्द मुहस्मदशाह की सेवा में गया और 


गजलिदह का बसख्तासह की 
सहायता को जाना 





जोधपुर राज्य की ख्यात ( जि० २, ए० १४८-६ ) से भी पाया जाता हे कि 
जोरावरसिंद के निःसत्तान मरने पर उसझे भाई अ्रनन्‍्दर्णिह्न के छोटे पुत्र गजर्सेद्द को 
वीइ्ानेर की गद्दी मिली । इसपर जोथपुर की सना ने बीकानेर पर चढ़ाई की, जिसमें 
गजर्धिद का बढ़ा भाई भमरसिद भी साथ था | इस लड़ाई का परिणाम तो उक्त रयात 
में नदी दिया हे, परन्तु आगे चलकर भंडारी मनरुप को चांपावत देवीलिंद (पोह ररण), 
ऊदावत कल्याणसिंद ( नीवाज ), भेडतिथा शेरसिंद (रीयां ) आदि सदित फिर 
चीकानेर पर भेजना लिखा है, भिससे यह निश्चित दे कि पहले भेजी हुईं सेना को 
पराजय हुई होगी । जोधपुर राज्य की झ्यात में अंडारी मनरुप की सेना में भी 
झमरसिंदहद का होना लिखा है । उसी झ्यात से पाया जाता है कि उन्हीं दिनों 
मछ्दारराव होउकर ने जयपुर पर चढ़ाई कर अभयसिंद से सैनिक सद्दायता मंगवाई, 
जिम्नपर सनरूप उधर भेज दिया गया। 


(१ ) दयालदास की झ्यात; जि० २, पत्र ०१ । पाउल्लेट; गैज्ञेरियर झॉव्‌ दि 
झीकानेर स्टेर; ए० ६४६ । 


(३२ ) दय/लदास की ख्यात में अह्मदशादह् नाम दिया है, जो ठीक महीं है। 
खोघपुर राज्य की ख्यात में भी बफ़्तलसिंह का मुह्मदशाह के समय विज्ली जाना धथा 
बडी से ऋद्मदशाह के समय में छौटना क्विसा दे ( जि० २, ए० १६० ) । वीरबिनोग 
( भाग २, पृ० ४०४ ) में भी भदमदशाद दी दिया है । ज़यातों में 'म' के स्थान पर 
'हा' दो जानता अस्रम्मव महीं है । 


महाराजा गजर्सिदू. ' १२७ 
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पठानों के साथ के युद्ध में भाग लेने के पश्चात्‌ वहां से एक बड़ी सेना 
सद्दायताथे प्राप्तकर सांभर में आकर ठद॒रा, जहां उसने गजरसिद्द को भी 
बुलाया | अ्मय्सिदर को इसकी ख़बर मिलने पर उसने मत्हारराव दोल्कर 
को झपनी सद्दायता के लिए बुलाया | गजलिद्द के आ जाने से बढ़्तसिह की 
लेनिक शक्ति बहुत बढ़ गई | इस सम्बन्ध में उसने गजर्सिह्द से कद्ठा भी था 
कि आपके मिल जाने से हम पक्र और पक दो नहीं वरन्‌ ग्यारह दो गये हैं। 

अभयर्सिदद ने मरहटों की सद्दायता के बल पर भाई पर आकऋमण 
करने के लिए प्रस्थान किया, परन्तु इसी समय जयपुर के राज्ञा ईश्व ये सिद्द 
के भेजे हुए एक मनुष्य के आ जाने से बख़्तर्सिह और मल्द्वारराब होल्कर 
की बातचीत हो गई और उस मल्द्ारराब )ने दोनों भाइयों में मेल करा 
दिया, पर इससे आन्तरिक मनोम.लिन्य दूर न हुआ' । 

तदनन्तर गज़सिंद्द स्वदेश को लौटता हुआ द्वीडबाणे पहुंचा जदां 
मेहता भीमसिह-द्वारा उसे अपने पिता (आनन्द््लिद्द ) के रिणी में रोगशस्या 
पर पड़े रदइने का समाचार मिला, परन्तु बीकानेर 
पहुंचने पर भी बद्द उधर नहीं गया, फ्योंकि बी कम- 
पुर के भाटियों का उपद्रव उन दिनों बहुत बढ़ 








बीकमपुर पर गजर्सिंह का 
अपिकार होना 
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( १ ) दयारूदास की ख्यात; जि० २, पश्र ७१-२। वीरशिनोदु; भाग २, प्रृ० 
4०४ । पाउकेट; भैज़ेटियर आँव्‌ दि बीछानेए स्टेट; १० ४६-७। 


जोयपुर राज्य की ज्यात (जि० २, ९० १६० ) में भी लिखा है कि भाई की 
हृरछा के विरुद बस्तसिंह दिल्ली जाकर बादशाह की तरफ़ से पढठानों से लद्ा तथा 
अहमदशाइ के सिंद्दासनारूढ़ होने पर फ़ोज ख़्चे तथा सांभर, डीडबाणया, नारनोल और 
गुजतात का सूब! प्रापरूर देश को लौटा । इसपर अमयत्तिद मत्दारताव को सद्वायताये 
बुजञवारूर सांभर में, जद्दां बद्भ्ततिंद के होने का समाचार मिज्ञा था, गया | अभरयसिंह 
का हरादा जालो: छुट्टा केने का था, परन्तु वाद में दोनो भाइयों के मिल जाने पर 
इमपरतिंद भजतेर चज़| गया और बढ़्तासह नागो।, परन्तु उसने जाज़ोर नहीं छोड़ा । 
उक् श्यात में बड़तर्तिह्द के सद्ाय हों में गजलिंद का होना नहीं क़िखा है, परन्तु अधिक 
संभव तो यही है कि बइ उस्त॒( बक़्ततितद )छी सद्ायतार्थ गया हो, क्योंकि इससे 
पहले भी कहें घार यीकानेर से उसे सहायता मिल चुकी थी । 


श्ग्ध बीकानेर राभ्य का इतिहास 
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रहा था, जिसे रोझना बहुत आवश्यक था । कोलायत पहुंचकर उससे 
मेहता भीमसिद्द को फ़ौज देकर इस कारये पर भेजा, जिसने मांडाल में डेरा 
किया। झनब्तर भाटी हुभकरे को मारफ़्त दस दृज़ार राय पेशकशी के 
ठहराकर बीकमपुर के प्रधान ने +जसिइ से संधि कर सी, जिसपर गजसिद्द 
बीकानेर लौट गया | इसी बीच वि० सं० १८०४ फास्युन छुदि १३ (ई० 
झस० १७४६ ता० १६ फ़रवरी ) को' आनन्दर्सिद् के स्वरगबास होमे का 
घमाायार उसके पास पहुंचा, जिसे खुनकर उसे बहुत दुःख हुआ। द्वादशादद 
करने के उपरासत वह रुणिया गया | दोकमपुर के पेशकश के रुपये न 
दिये ज्ञान के कारण कुंभकर्ण ने महाराजा से बीकमयुर पर अधिकार 
करने को आज्ञा प्राप्त वी | कुछ दो समय के याद धहां के राध स्थरूुप सदद 
को मारकर उसने वहां अधिकार कर लिया और इसकी सूचना गज़लिद 
को दी। तब गजलिद ने एक सोने की मूठ की तलवार तथा लिरोपाव 
देकर मेद्ता भीमलिंद और पडढ़िदार घधी८प्जलिंद को वहां मेज | 
गज़सिद जब गारबदेसर में था, उस समय वाय के दौलतर्सिद आदि 
के प्रयत्न से महाजन का विद्रोदी ठाकुर भ्रीमसिंदद उसकी सेथा में उपस्थित 
हो गया । गज़सिद्द ने उसका अपराध छ्ामा कर 
आम के कं चमा- उसकी जागीर उसे सौंप दी। भोपलिंदद ने अभय- 
सिंद्द से मिला हुआ 'गोकुलगज्ञ' नाम का द्वाथी इस 
झवसर पर मद्दाराजा को भेंट किया । 
जित रिनों गज़र्सिद्द कुछ ठाकरों के भगड़े निब्रटाने में व्यस्त थां, 
डसके पास भीखमपुर से समाचार आया कि जेसलमेर के रावल ने चढ़ाई 











कल 


(१ ) 'बीरविनोद' में भी झनन्द्सिह की रूत्यु का यही समप्र दिया है ( भाग 
३, ऐं० ९०४ )। 


(२ ) दालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७१ । पाडलेट; गैज्ञेटियर धोव दि 
बीकानेर स्टेट; ए० २७ । 


(३ ) दयाक्षदास की क्यात; जि० २, पत्र ७२ । पाउलेट; गैज़ेरियर झॉषू दि 
मौकालेर रटेट। पृ० ५७५ । 


महाराजा गजर्सिह ३२६ 
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कर दी हे, अतएब आप शीघ्र सद्दायता को आये । 

60325 इसपर बद स्तये सहायता के लिए चला, परन्तु 
मार्ग में भ्रावणाति बि० स० १८०५ (चेत्रादि १८०६) 

आधषाढ खुद १५ (ईं० स० १७३६ ता० १६ जून ) सोमवार! को अजमेर 
में अमयलिद का दुद्ांत दोचे की खबर मिलते द्वी वह फिर बीकानेर खौट 
गया। भ्रावण ख॒दि १० को रामलिंद के जोथपुर की गद्दी पर बैठने पर जब 
घह्तलिंद ने उसके पास टीका भेजा तो डसने डसे यद कहकर लौटा दिया 
कि पहले जालोर छोड़ो तो वह स्वीकार किया जायमा | बल़्तसिंह के इस 
यात को अस्थीकार करने पर उसने मेड़तियों की सहायता से डस(बऱ्तलिंद)- 
पर चढ़ाई कर दी । तब बस़्तासिद्द ने आदमी भेजकर बीकानर से सद्दायता 
मंगवाई । इसपर गजर्सिद्द १८००० सेना लेकर उसकी सद्दायता के लिए 
गया। एक साथ दो स्थानों पर लड़ना कठिन कार्य था अतणएव डसने बीकम- 
पुर में रकखी हुई सेना भी अपने पास बुला ली। ऐसा अच्छा अवसर देख 
जैसलमेर के राबल अखेराज ने बीकमपुर पर चढ़ाई कर फ्रुभकर को छुल 
से मार वहां अधिकार कर लिया।तब से बीकमपुर जैसलमेर राज्य में दे'। 
फिर गांव सरणवास में ज्ञाकर महाराज्ञा गजर्सिह बल़्तसिंद से 

मिला । अ्रनन्तर बढ़तसागर होते हुए द्ीज्लोड़ी गांव में दोनों के ढेरे हुए, 
बज़्तर्सिद की सहायता का जहाँ रूण में महाराजा रामसिह्द क दोने का 
है समाचार आने पर बस््तलिद्द ने वहां पहुंच- 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में भी अभयसिंह की झत्यु का यही समय 
दिया है ( जि० २, ४० ३१६१ )। 


(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ए० १६३ । दयात्नदास की ख्यात में 
घि० सं० १८४०४ श्रावण वदि १२ दिया है, जो टीक नहीं है । 


(३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में भी ऐसा ही उल्लेख है (जि० २, श० 
१३६३-९५ ) । 
(४ ) दयाक्दास की ख्यात; जि० २, प्रश्न ७२ । पाइलेट; शेज़ेटियर आँधू दि 


बीकानेर स्टेट; ९० २७ ( जालोर के स्थान पर नागोर दिया है, जो टीे नई है ) । 
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कर भंडारी मनरूप को दूगा से भार डाला, परन्तु कोई बड़ी लड़ाई नहीं 
हुई । जब बह़्तसिद्द तथा गजसिद्द मोड़ी में पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि 
अमरसिंद तथा भाद्रा फे लालसिंद ने सवाई आदि गांवों को लूटा और 
भगड़ा किया है। इसपर तारासिंद सेना सद्दित डनपर चढ़ा। रिणी पहुंचने 
पर उसने बढ़ी वीरतापूरवक थिद्रोद्दियों का सामना किया, परन्तु अत में 
अपने कितने ही साथियों सहित वह मारा गया, जिससे रिणी में अमरलिद्द 
का अधिकार हो गया | इतना होने पर भी गजर्सिद्द ने बख़्तासद का साथ 
न छोड़ा, पर अपने कई सरदारों को सेना देकर उधर भेज दिया। पीछे 
से ऊंट सबारों क॑ साथ भेद्दता मनरूप को भी बहुतर्सिद् ने उनकी सद्दा- 
यतार्थ रचाना कर दिया | रामासेह की सेना में जयपुर के मद्दाराजा ईश्वरी- 
सिंद्द का भेजा हुआ राजावत दुलेलसिंद्द निर्भवर्सिद्योत ४००० सबारों के 
साथ था, उसने बह़्तावरसिंद से बात कर बन्न्तासद्द के जाल्लोर छोड़ देने 
एवे बदले में तीन लाख रुपये तथा अ्रज़मर लेने की शर्ते पर दोनों में सन्धि 
करा दी । रुपया चुकाने की अवधि छुः मास निश्चित हुई | अनस्तर राम- 
सिंदद वहां से लौट गया तथा गजर्सिद्द भी दुलेलसिंद से बातचीत कर 
बीकानेर चला गया | 

रिणी पर तब तक श्रमरासिह का ही अधिकार था। बीकानेर लौटने 
पर गजसिद्द ने रिणी की श्रोर प्रस्थान किया, 
जिसकी खबर लगते दी अमरसिंह डरकर रिणी 


जिम कल न 
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अमरसिंह से रिणी छुड़ाना 








(१ ) इसके विपरीत जोधपुर-राज्य की रुयात में लिखा दे कि इंश्वरीसिंड के 
पास से राजाबत दलेललिंए् उसकी पुत्री के विवादह्द के नारियल लेकर रामसिंह के पास 
झाया हुआ था | उसका इस सन्धि में कोई हाथ नहीं रद्दा। थोड़ी लड़ाई के बाद 
बढ़्तासद ने जालोर देने की शत कर संधि कर क्ली थी, परन्तु उसने जाक्ोर से अपना 
झाथिकार लड़ाई बंद होने पर भी नहीं हटाया ( जि० २, ५० १६६ )। उक्त ख्यात से 
इस लड़ाई में गजरसिंद्द का बख़्तसिंह के पक्ष में होना नहीं पाया जाता, परन्तु उसका 
बचख्तसिंह के शामिल होना अत्विश्वसनीय कल्पता नहीं है । 

( २ ) दयाक्दास की ख्यात; जि० २, ए० ७२-३ । पाउजेट; गेज़ेरियर ऑँव 
दि बीकानेर स्टेट; पूृ० <७-८ | 
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नरम मा की आफ जी की 


छोड़कर फतहपुर होता हुआ जोधपुर भाग गया । 

जिन दिनों गनलिंद रिणी इलाक़े के गाँव जोड़ी में ठदरा हुआ था, 

डसके पास बख्तसिंह ने कहलाया +# में बादशाह के वकशी (सलाबतखरां) 
को सहायताथे लाने जा रहा हूं, आप भी शीघ्र 
आजावें। उधर जोघपुर के शासक रामसेह के कुछ 
ज़िद्दी होने के कारण और डश्के श्रपमानपूर्ण व्यवहारों से तेग आकर 
कितने ही प्रमुख सरदार नागोर में बख़्तसिह से जा मिले | घादशाही सेना 
के पहुंचने के बाद दी गजर्सिद्द भी अपने राज्य का सप्तुचित प्रबन्ध कर 
सेना सहित बह्त्सिद्द से मिल गया । इस विशाल सेन्य का आगमन खुन 
रामसिंद ने जयपुर से मद्दाराजा ईश्वरीसिंद के पास से सद्दायता मेगवाई। 
गांव सूरियावास में जिपक्षी दलों में तोपों का भीषण युद्ध हुआ, जिस्में 
दोनों ओर के बहुसख्यक् लोग मारे गये। अनन्तर पीपाड में भी बड़ा 
युद्ध हुआ, जिसमें अमरसिद ( पीसांगण ) आदि रामसिहद के कई सद्दायक 
सरदार मारे गये, परन्तु कुछ निर्णय न हुआ । युद्ध से होनेवाली भीषण 
हानि देखकर इंश्वरीसिद मुसलमान सेनाधिपति से मित्न गया और वे दोनों 
युद्धच्षेत्र छोड़कर अपने-अपने स्थानों को चले गये । प्रधान सद्दायकों 
के चले जाने पर युद्ध का जारी रखना द्वानिप्रद द्वी सिद्ध होता शअ्रतण्व 
गजलिंह, बख़्तसिंद तथा रामसिद भी अपने-अपने स्थानों को लौठ गये | 
बि० सं० १८०७ (६० स० १७५० ) में इंश्वरीसिद ज़दर खाकर मर 

गया और जयपुर की गद्दी पर उसका भाई माधोलसिंद बेठा। ईश्वरीसिंद् 
दूसरी बार बस्तमिंद की. के मरने से रामसिद्द का एक प्रधान सदायक जाता 
पतहायता करना रहा | तब मारवाड़ के प्रमुख सरदारों ने, जो पहले 


बख्तसिंद की सहायताथ जाना 





(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७४ । पाउललेट; गेज़ेटियर आँव दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ८ । 


(२ ) दयाछ॒दास की ख्यात; जि० २, पत्र ७४७ । पाउलेट; गैज्नेटियर आप दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ४८ । जोधपुर राज्य की ख्यात में भो इस घटना का- उल्लेख है 
( जि० २, पू० १७१ ) | उक्त ख्यात में भी नवाब का नाम सलावत़ां दिया है ;. 
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से ही रामसिंद के विरुद्ध थे, बह़्तलिंह से जाकर निवेदन किया कि 
रामसिंद इस समय केवल थोड़े से साथियों सहित मेड़ते में है, 
अतएव चढ़ाई करने का उपयुक्त अचसर है। बच्न्तर्िंद के मन में भी 
यह बात जम गई। बीकानेर से गज़सिंह को इससे पूर्व ही इसने 
अपने पास बुला लिया था | दोनों की सम्मिलित सेना ने खेढली होते हुए 
दृदासर तालाब पर पहुंचकर वि० से० १८०७ मागेशीष वदि ६ ( इईं० 
स० १७४० ता० ११ नवम्बर ) को मेड़तियों को हराकर रामसिंह का डेरा 
इत्यादि लुट लिया। वहां से गजासिह तथा बन््तर्सिद्द ने बीलाड़े जाकर एक 
लाख रुपये पेशकशी के बखूल किये। पीछे जब वे सोञत में थे, तब राम- 
सिंह ने सेन्य एकत्र कर उनपर फिर आक्रमण किया, परन्तु डसे पराजित 
होकर भागना पड़ा। विज्ञयी सेना ने उसके खेमे लूटकर उनमें आग लगा दी । 
इस अघसर पर ज़ालिमसिंद किशोरासिहोत मेड़तिया ने डनको रोकने का 
प्रयज्ञ किया, पर विपक्षी सेना के अधिक होने से उसे अपने प्राण गंवाने 
पड़े । अनन्तर युद्ध करने में कोई लाभ न देख सन्धि कर रामर्सिद्द जोध- 
पुर चला गया और गजासिद तथा बल़्तासिद नागोर लौट गये' । 

उनके उधर प्रस्थान करते ही रामसिद पुनः मेड़ते जा रहा, जिसकी 
खबर लगते दी गज्नसिद्द तथा बस्तसिह ने वि० स्त० १८०८ आषाद सुदि ६ 
(६० सत० १७४१ ता० २१ जून ) को सीधे जोधपुर 
जाकर वहां चार प्रद्दर तक खूब लूट मचाई । गढ़ 
के भीतर भाटी खुजानासिंदद तथा पोकरण के ठाकुर 
देदीसिंद के श्वसुर थे,जो उनकी सेवा में उपस्थित हो गये और गढ़ उनके 
सुपुदे कर दिया | तब फ़िले में प्रवेश कर गज़र्सिद्द ने बख़््तसिद्द कों गद्दी 
पर बेठाया और इसकी बधाई दी। बहुृतसिह ने इसके डत्तर में निवेदन 
किया कि यह आपकी समयोचित सहायता के बल पर ही संभव दो 





७-33 +>थ 


गख्तासिद को जोधपुर 
का राज्य दिलाना 








स्‍किब- ००००, 


( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७४-९४ । पाउल्लेट; गेज़ेटियर ऑच 
दि वीकानेर स्टेट; ४० €८-६ । जोधपुर राज्य की ख्यात में भी इस घटना का प्रायः 
ऐसा ही बरणन है ( जि० २, एृ० १७३-४ ) | 
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सका दे | झनन्तर यहां से विदा दो गजासिद्द बीकानेर लौट गया' । 
इसी समय जैसलमेर से रावल अखेराज के पास से डसके विवाह 
का सन्देश आया । गजसिंद्द ने इस खुशी के अबसर पर बल़्तसिद्द को भी 
निमन्त्रित किया। युद्ध द्ोने की आशंका से यह 
गज़ामेंह का जैसलमेर ह ५ 
में विवाद स्थयं तो न गया, परन्तु अपने पुत्र विजर्यासद्द को 
डसने भेज दिया, जो मार्ग में गांव ओढ[णी में बरात 
के शामिल हो गया | थि० से० १८०८ माघ खुदि ५ (ई० स० १७४५२ ता० 
१० जनवरी ) को गजर्सिद्द ने जेसलमेर पहुंचकर रावल अखेराञ्ञ की पुत्री 
चेद्रकुंबरी से विवाह किया। इस अवसर पर डसके साथ के बहुतसे 
सरदारों की शादियां भी वहां हुईं । 
बीकानेर लौटने पर गजलिट्द ने मेहताओं को पदच्युत कर डनके 
स्थान पर सूघड़ों को नियुक्त किया। अनन्तर वि० स्वृ० १८०६ (ईं० स० 
१७५२) में डसने सूधड़ा अमराखिद्द को शेखायतों के 
गांव शिवदड़ा पर भेजा, क्योंकि बहां उपद्रव बढ़ 
रहा था | वहां बढ़्तसिंदह्द की आज्ञा से दौलतयुर (शेखावाटी) का नवाब भी 
आकर शामिल हो गया । इस सम्मिलित सेन्य ने गांव को लुटकर 
गढ़ी को गिरा दिया और डपद्रवियों को पकड़कर वहां शान्ति 





शेखावतों का दमन करना 





( १ ) दयालछदास की ख्यात; जि० रे, पत्र ७४ । पाठक्तट; गेज़ेटियर आँवू दि 
बीकानेर स्टट; ए० ५४६ ! वीरविनोद; भाग २, प्ृ० १०४ । जोधपुर राज्य की ख्यात में 
वि० सं० १८०८ भआरावण वदि २ (ईं० स० १७११ ता० २६ जून ) को जोधपुर 
पर बर्तासिह का अधिकार होना लिखा है। हस अवसर पर उसने झभयसिंह-द्वारा 
छीनी हुईं बीकानेर की खरबूजी की पट्टी पीछ्ी गज़लिंद को दे दी (जि० २, प० 
बृच्दध० ) | 

( २ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७४-६ । घीरविनोद; भाग ३१, ० 
४०४ । पाउलेट; गैज़ेटियर भव दि बीकानेर स्टेट; पए० ३६-६० । 

इस विवाद का उल्लेख जोधपुर राज्य की ख्यात (जि० २, ए० १८३१ ) में भी 
है। लक्ष्मीचन्द्र ज्िखित 'जेसलमेर की तवारीख़' में भी चन्वकुंवरी का विवाह महा- 
राजा गजपिंह के साथ होना लिखा है ( ० ६७ )। 


8३४ बीकानेर राज्य का इतिहास 


स्थापित की । 
कुछ दिनों बाद गजसिंद का डेरा रिणी में हुआ, जहां रद्दते समय 
बमुतरलिंद फे पास से समाचार आया कि रामलिंद दकिखनियों की फ़ौज 
लेकर अजमेर तक आ गया दे, अतए्व आप सद्दा- 
बहतसिई 2 को थधतार्थ आइये | इसपर गजर्सिदद ने नागोर की ओर 
प्रस्थान किया। बख्तासद पहले द्वी अजमेर की ओर 
रवाना दो चुका था | लाइपुरा में दोनों एकत्र दो गये । धहां से चलकर 
दोनों पुष्कर में ददरे । डनका आगमन खुनते द्वी रामसिद् और मरदठे 
बिना लड़े वापस चले गये | तब गजर्सिद्द बिदा ले बीकानेर लौट गया । 
हिसार का परशना बहुत दूर द्वोने के कारण, बादशाह्द ( अद्मद- 
शाह ) थदां का सुचारु प्रदन्ध नहीं कर सकता था और वहां के लोग 
सदा उपद्रव किया करते थे, अ्रतपध वह परगना 
अादराह शा तरफ से गशजर्सिदर के नाम कर दिया गया। डसने मेद्दता 
गजसिंद्ध कं। हिसार का लपु ३८ 5 
परगना मिलना... श्तावरसिद्द को ससेन्य भेज वि० से० १८०६ 
ज्येष्त धदि २(६ई० छ० १७५२ ता० १६ मई ) को 
घद्दा श्पना अधिकार स्थापित किया । 
बि० स० १८०६ भाद्रपद धद्(३ (ई० स० १७५२ ता० २६ अगस्त ) 
को अजमेर इलाके के सोनौली गांव में बन्न्तासिदद 
का स्वर्गवास हो गया और उसका पुत्र विज्ञयसिद 





बश्तसिंद की रुत्यु 
(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७०६ । पाडल्ेट; गेज़ेटियर आँव वि 
बीकानेर स्टेट; ए० ६० । 


( १ ) दयाक्दास की ख्यात; जि० २, पत्र ७६ । चीरविनोद; भाग २, पृ० 
४०१ । पाउलेट; गैज़ेटियर आँवू दि बीकानेर स्टेट; ४० ६० । रामसिंह का मरहटों से 
भाई-चारा स्थापित करने एवं भ्जमेर आने का उल्लेख जोधपुर राज्य की ख्यात में भी. 
है ( जि० २, ए० १८३२-४७ ) | 


(३ ) वयाद्वदाल की ख्यात; जि० २, पत्र ७७ । पाउकेट; गैज्ञेरियर आग दि 
घोकानरे स्टेट। पृ० ६१ । 
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फनी पा पक आस पी पी कम पा सा या कक शमी ली माश कक लकी 


जोधपुर की गद्दी पर बेठा' । 
उरन्‍्ही दिनों बादशाद अदह्मदशाद्व के पास से आज्ञापत्र आया कि 
बज़ीर मन्खूसझलीखा (? सफ़द्रजंग ) विद्रोदी दो गया दे, इसलिए शीघ्र 
सेना लेकर झआझो । इसपर गजरसिद्द ने बादशाइ की 
सेवा में सेना भेजी, जो हिसार में मेद्ता बसत्तायरसिंद्द 
के शामिल दोकर दिल्ली पहुंची । बम़्तावरसिद्द ले 
घादशाह की खंबा में डपस्थित हो महाराजा की 
ओर से मोहरें आदि सेंट की। समय पर सद्दायता लेकर पहुंच जाने से 
बयादशाद यहुत प्रसन्न हुआ और उसने गजसिंद का मनसब सात हज़ारी करके 
सिरोपाव के साथ 'भ्री राजराजेश्वर महदाराजाधिराज़ भद्दाराजाशिरोमणि 
भ्री गजरसिंद्र! का खिताब प्रदान किया, जो बाद में इसके नाम की मुद्रा" 


नि तन डी नननत न ननतऑनभ-+]++++ि्न  ककलअइनसनलस नी >ब->त...त+_4औेेेत........... 


बादशाह की तरफ़ से 
गजसिंद को मनसब 
मिलना 





( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७६ । चीरविनोद; भाग २, ए० 
२०४ । जोधपुर राज्य की ख्यात; जि? २, ४० १८६ । पाडलेट; गैज़ेरियर व्‌ दि 
धीकानेर स्टेट; पू० ६१ । 


( २ ) सर यदुनाथ सरकार ने हूस झवसर पर बीकानेर ( महाराजा गजसेंदद ) 
से ७५०० सेना भाना लिखा दे ( फॉज व्‌ दि मुगल एस्पायर; जि० १, प्ृ० ४६२ 
का रिप्पण ) । 


(३ ) वि० सं० १८२६ वैशाख पदि २ ( ईं० स० १७६६ ता० ३२३ अग्रेछ ) 
के नौदर क़रबे से महाराजा गजसिंद और सद्दाराजकुमार राजसिंद के लिखे हुए जोधपुर 
के ओमा रामदत्त के नास के परवाने के ऊपर छुः पक्षियों की नीचे लिखी हुई मुद्रा 
खगी है-- 

श्रीलक्ष्मीनारायणुजी- 
भक्त राजराजेश्वर म- 
हाराजाधिराज महारा- 
जशिरोमरिणु महारा- 
ज श्री गजसिंहानां मु- 
द्रेये बिजयते ॥ २ 0 
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आर शिलालेखों में लिखा जाने लगा । इस अवसर पर डसे माही मरातिय 
का श्रेष्ठ सम्मान भी प्राप्त हुआ और उसके कुंवर राजसिह को चार हज़ारी 
मनसब' सथा मेहता बच्नर्तावरसिंद को राब का खिताब दिया गया । 
कितने दी दूसरे सरदारों आदि को भी सिरोपाव मिले”, जिनमें से प्रमुख 
के नाम नीचे लिखे अनुसार हैं-- 


१--भोपतलिद्द ठिकाना बाय 
२--जोरावरसिदद »... ऊकुँभाणा 
३--पेमसिह »... नीमा 
४--सर दार्रासह 9... पारबा 
४--खुखरूप ».. परावा 
६-ज़ालिमसिंह 5»... बीदासर 
७-दीपसिंह »५.. कंणवारी 
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(१ ) ऋथास्मिनू शुमसंवत्सेरे श्रीविऋमादित्यराज्यात्‌ संबत्‌ ९१८२६ 
वर्ष श॒ुक्के ५७० १ प्रवत्तमाने मासोत्तमे माघमासे शुक्लपक्षे तिथो द्वादश्यां 
२0000, पुनवेसुनच्त्रे'** १ ****' श्रीराजराजे श्वरमहराजाधिराज- 
महाराजशिरोर्माशशमदाराजश्री १०८ श्रीगजसिंहदेवेः चुडासागरस्य जीर्णो- 


( चेडासागर के लेख की छाप से ) । 

(२ ) बादशाह अहमदशाह के सन्‌ जुलूस ६ ता० २ शब्वाल ( हिए स० 
११६६ ८ बि० से० १८१० आवयणा सुदि ४ ८ ई० स० १७५३ ता० ३ झ्गस्त ) के 
फ्ररमान में भी गज़र्सिंह को सात हज़ार ज़ात भौर पांच हज़ार सवार का मनसभ 
मिलना लिखा है । 

( ६ ) उपयुक्त रिप्पण २ की तारीख़ के पक दूसरे फ़रमान में गजसिंह के पुत्र 
राजसिंह को चार हजार ज़ात और दो हज़ार सवार का मनसब मिलना लिखा है। 

(४ ) उपर्युक्त टिप्पण २ में झाईं हुईं तारीख़ के एक दूसरे फ़रमान में बद़्ता- 
चरसिंद्र को चार हज़ार ज़ात और एक हज़ार सवार का मनसब तथा “राव' का ज़िताब 
मिलना लिखा है ! 

( ४ ) दयाक्दास की ख्यात; जि० २, पन्न ७७ | चीरविनोदु; भ्राग २, ए० 
४०५ । पाउलेटः गैज़ेरियर झोव्‌ दि बीकानेर स्टेट; पृ० ६१ । 


महाराजा गजर्लिंदद ह३७ 
८--भी रतसिद्द डटिकाना सांडवा 
६ >देवीसिंदह 5] हरासर 
१०-- विजय सिंह ». चाहइघास 
११--धी रससिद्द ”».. चूरू 


१२--शेखावत चांदार्सिंह 

१३-पुरोहित रणछोड़दास 
जिन दिनों महाराजा द्विसार में था बीकानेर और जो श्रपुर की मिला- 
कऋर ५०००० फ़ौज्ञ उलके साथ थी । दिल्ली म॑ मनसूरअलीखोां (? सफ़दरजंग) 
. का विद्रोह भी समाप्त दो चुका था। इसी समय 
22300 गदादताथ बवर्सिंद से विजयलिंह ने यह फहलाया कि 
दक्खिनियों की सहायता से रामासिह राज्य पर आक्र- 
मण करनेबाला दे, आप शीघ्र सहायता को आर्थे। इसपर उस गज़सिद्द )ने 
खींचसर के ठाकुर जोरावरसिह उदयलिंहोत आदि कई खरदारों को ४००० 
सेना के साथ डघर रवाना किया। अनन्तर हिसार का प्रबन्ध मेद॒ता 
रघुनाथ एवं द्वारकाणी ( महाजन ) के हाथों में देकर वद्द स्थयं रिणी गया। 
वहां जेसलमेरी राणी से कुंवर सबलसिह का जन्म हुआ, जिसका उत्सव 
मनाने के बाद महता भीमसिद्द तथा पुरोहित को भी सलेन्प पीछे आने का 
आदेश कर वह नागोर पहुंचा । पीछे चली हुई भीमसिद् की सेना के भी 
शामिल्र हो जाने पर घह खज़वाणा होता हुआ मेड़ता पहुँचा । इसी बीच 
मरहटों की सेना के श्रज॒ की ओर चले जाने का समाचार मिला | तय 
गज़सिंह ने अपनी अनुफ्स्थिति में हिसार के परगन में डपद्रव द्वोने की 
आशंका देख उधर ज्ञान की अनुमति मांगी, परन्तु ज्ञोधपुर का उपद्रव शांत 
हो जाने तक विजयसिद्द ने उससे वहीं रहने का अ्आाग्नदह किया और कहद्दा 
कि इधर से निवृत्त होने पर द्विसार पर फिर अधिकार कर लेंगे। इसपर 
गजर्सिह् वहीं ठहर गया और हिसार से थाना डठा लिया गया । अनन्तर 
उसने पूनियांण का प्रबन्ध कर सादाऊ में अपना थाना स्थापित क्रिया तथा 


सिधरांण से पेशकशी वसूल की और मंडोली के विद्रोद्दी जाटों को मारकर 
48 
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उस प्रदेश में स॒ुधबन्ध का आविर्माष किया! । 

इसके थोड़े दिनों बाद हो जयआपा सिन्धिया ने मारथाड़ पर 
आक्रमण किया | गजसिंद्द ने इस अवसर पर स्वदेश से और सेना बुल- 
थाई । अब सब मिलाकर उसकी सेना ४०००० हो गई; इसके अतिरिक्त 
७०००० फौज विज्यसिंदह की थी तथा ४००० सेना के साथ किशनगढ़ फा 
राजा बहादुरसिंद भी सद्ायतार्थ आया हुआ था। रामसिध्द के पास इसके 
दुने से भी अधिक सेना थी और डसका डेरा गंगारडा में था । डस- 
(रामलिंद)पर गजसिंह, विजयसिंह तथा बद्दादुरसिंह ने तीन बार चढ़ाईकर 
तोपों के गोलों की घर्षा की, जिससे शत्रु दृटकर सात कोस दूर गांव 
घोरासण में चले गये । अपने सरदारों के परामशोनुसार थि० सं० १८११ 
आशिन खुदि १३(ई० स० १७५४ ता० २६ सितम्बर ) को फिर विज्ञय- 
सिंद्द ने अपने सद्दायकों सहित शत्रुओं पर पद्दले से प्रबल आक्रमण किया। 
सदा की भांति द्वी इस बार भी राठोड़ों ने अदुभुत दीरता का परिचय दिया, 
परन्तु शत्रु-सेना अ्रधिक होने से उन्हें हारकर पीछा मेड़ते लौठना पड़ा | 
इस आक्रमण में विजयसिंद के सरदारों के अतिरिक्त, गज़सिंद्द की तरफ़ 
के बीदावत इन्द्र भाण मोहकमलिंदोत ( गांव ककू का ), बीका कीरतसिंह 
( किशनसिंद्दोत ), नींबावत अखेलिंद नारायणुदासोत, फ़तहपुर का 
नवाय पवे कई अन्य सरदार काम आये । बह्यादुरसिंद तो अपनी सारी 
सेना के कट जाने स किशनगढ़ लौट गया । सेन्‍्य बहुत कम हो जाने खे 
डस स्थल पर लड़ाई जारी रखना डचित न समझ गजसिह तथा षिजयसिद्द 
-नाभौर की ओर चले। वहद्दां से विजयसिद्द ने गजलिद्द को बीकानेर से रसद्‌ 
खअादि सामान भेजते रहने के लिए कदकर बविदा कर दिया और स्थर्य 
नागोर के गढ़ में जा रदह्दा। तब रामसिदद तथा जयआपा सिन्धिया ने 





(१ ) दयाक्षदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७७-८ ! पाठकछ्ेट; गेज़ेरियर आऑँवू 
दि बीकानेर स्टेट; ए० ६१ । 

( २ ) टॉद-कृत 'राजस्थान' में जोधपुर के प्रसंग में इस लड़ाई रू विशद 
विवरण दिया है ( जि० २, पृ० ८७० तथा ३०६१-४ ) । 
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जज जब्टी बच खचटप्री कट चट अत न 


मोर्चाबन्दी कर नागोर को घेर लिया तथा ५०००० फ़ौज्ञ के साथ 
जयआापा के पुत्र जनकू ने ज्ञोधपुर पर आक्रमण किया । विजयसिंह ने 
मरहटों से लड़ने में कोई लाभ न देख मह(राणा को लिखकर उदयपुर 
से चूंडाबत जैतर्सिद कुबरसिहोत ( सलूबर ) को बुलयाया । जैत्सिंद ने 
जयआापा से समभौते के सम्बन्ध में बातचीत की, परन्तु कोई 
परिणाम न निकला । ऐसे समय में महाराजा विज्यसिंद की इच्छा- 
जुसार उसके दो राजपूरतों ने जयञझ्ञापा को छल से मार डाला। इस- 
पर मरहरटी सेना ने कुछ होकर राजपूतों पर हमला कर दिया, जिस्म 
जेत्खिह अपनी सना सहित वीरता के साथ लड़ता हुआ निरथैक मारा गया । 
उधर जयपुर का मद्दाराजा माधोसिद्द भी इस उद्योग में था कि 
जोधपुर का राज्य रामसिंह को मिले तो अपने यश में वृद्धि हो, परन्तु इसी 
घीच विजयलिंह का आदमी आ जाने से उसने उसकी सहायता करने का 
निश्चय कर बीकानेर से भी सेना मंगवाई, जो बऱतावरासिह की अध्यक्षता 
में डीडवाणे में जयपुर की सेना के शामिल हो गई । मरहटों ने इसकी 
सूचना पाते दी इस फ़ौज़ को घेरकर इसका आगे बढ़ना रोक विया। 
चौदह मास तक जय घेरा न डठा, तब अपने सरदारों से सलाह कर विज्ञ- 
यर्लिह एक रात्रि को एक हज़ार सवारों के साथ गढ़ छोहकर बीकानेर 
की शोर चला गया और ३६ घंटे में देशणोकऋ जा पहुँचा' 
डसके आगमन का समाचार बीकानेर पहुंचने पर गजसिंद्द ने डसके 
आदर-सत्कार का समुचित प्रबन्ध किया और मेहता रघुनाथालह आदि 
विजयसिंद का बीकानेर की उसका स्वागत करने के लिए भेजा | अनन्तर 
पहुंचना तथा वहां से गज- परस्पर मिलकर शत्रुओं पर आक्रमण करने से पू्य 
सिंह के साथ जयपुर जाना प्राधोलिंद्र की सद्दायता पाना आवश्यक समझ 


अजच्रिस्टण नह टच्ट टी टघक ट्टध्र चल च कह ह 20 वन 








(१ ) दयालदास की झयात; जि० २, पत्र ७८-३8 | चीरविनोद; भाग २, ४० 
१०५६-६ । पाउलेट; गेज्ञेरियर ऑव्‌ दि बीकानेर स्टेट; पु० ६२ । 

जोधपुर राज्य की ख्यात (जि० २, ए० १८-६२ ) में भी इस घटना का 
कगमग ऊपर जैसा ही उल्लेख है । 


३४० बीकानेर राज्य का इधिहास 


त् चल अलध्ल अडिफिअल नली अस्त पट >ल 3५ बल न्‍ लीन 


गज़सिह तथा विजयसिंह जयपुर गये , जहां क्रशः करौली के महाराजा 
गोपाल्सिदह तथा बूंदी के रावराज्ञा ऋृष्णु|लिद्द से उनकी भेंट हुई । 
कुछ ही दिनों बाद माधोसिंद्द के पुत्र उत्पन्न होने से उत्सव आदि 
के कारण उनके रहने की अवधि बढ़ती गई और जिस काम के लिप. 
थे आये थे उसके सम्बन्ध में कुछ भी बात न हुई। एक दिन गजलिंह ने 
डपयुक्त श्रवसर देख विज्यसि्द की घहायता की चर्चा माधोसिह के आगे 
छेड़ी, परन्तु उसने कोई ध्यान न दिया । जब गज़सिंद ने मेहता भीमसिद्द 
झादि को इस सम्बन्ध में स्पष्ट उत्तर मांगने के लिए भेजा सो माधो्िंद्ध की 
इच्छानुसार हरिहर बंगाली ने कद्दा कि यदि विजयलसिंह को सद्दायता दी 
गई तो जयपुर को मरद्दटरों से लोदा लेना पड़ेगा, जिसमें एक करोड़ रुपया 
खर्च द्ोगा। इतना रुपया विजयलिंह दे तो उसे सहायता दी ज्ञा सकती दे । 
इस उत्तर को पाकर मज़सिंह तथा विज्ञर्िंद ने वहां समय व्यथे गंबाना 
ठीक न समभा और थे माधोशिंदद स विदा होने गये। इस अवसर पर माधो- 
सिंद्द ने गजसिंद्द को एकान्त में ले जाकर दोनों राज्यों की परस्पर मेत्री का 
स्मरण दिलाते हुए कहा कि आपके राज्य के फलोधी आदि जो ८४ गांब 
अजीतसिद्द ने जोधपुर में मिला लिये थे, वे सब में रामसिह ले कद्दकर 
वापस दिला दुंगा। रहा विजयालिह, सो उसका प्रबन्ध यहां कर दिया 
जायगा (मरवाया या क़ैद किया जायगा), परन्तु गजसिंह ने यह घृणरित बात 
मानने से इनकार कर दिया।माधोसिंद्द ने बहुत ज़ोर दिया, पर बह ( गज- 
सिंह ) अपने निश्चय पर स्थिर रहा। तब माधोर्सिंह ने उसका वियाह करने 
के यहाने डसे वहां रोकना चाद्दा, परन्तु उसने यही उत्तर दिया कि पहले 
विजयलिंह को सकुशल अपने राज्य की सीमा तक पहुँचा दूं तब लौट 
सकता हूं। फिर माधोसिद्द ने गजसिंह से कद्दा कि आप पधारें, में विजयसिंदद 
से बास कर लू । गजसिंह के मन में शंका ने घर तो कर ही लिया था, उसने 
तुरन्त प्रमलिह किशनसिद्दोत बीका तथा इठटीसिंद वणीरोत को विजयसिंद की 


( $ ) जोधपुर राज्य की झुयात (जि० २, ए० १६६ ) में भी विजयसिंह का 
बीकानेर तथा वहां से गजसिंद को साथ ले जयपुर जाना लिखा है । 
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रक्षा पर नियुक्त कर दिया । 

विज्यलिंद के पक्ष का रीयां का ठाकुर जवानसिद्द सूरजमलोत 
जयपुर के नाथावत ठाकुरों के यहां ब्याहा था । उसकी नाथावत स्त्री ने 
जवानसिट्द को डसके स्वामी पर चूक होने की 
सूचना दे दी | इसपर जवानसिदद अपने स्वामी 
को, जो माधो्िद् से बात कर रहा था, सावधान 
करने के लिए गया | माधोशिद्द ने पेशाब करने 
के बद्दाने वहां से हटने का प्रयत्न किया, परन्तु इसी समय बीकानेर के 
पूर्बोक्त ठाकुरों ने उसकी कमर में द्ाथ डाल डसे यह कद्कर बैठा दिया 
कि महाराज़ हमे आशंका है अतएव आप न जायें । इसपर जयपुर के 
ठाकुर डनपर आकऋमण करने को उद्यत हुए, परन्तु माधो्िद्द के मना 
करने से वे रुक गये | विज्यसिंह भी पूर्वोक्त ठाकुरों के कद्दने से गजर्सिह 
के पास चला गया। अनन्तर उन ठाकुरों ने माधोसिद्द से क्षमा मांग ली | 
गजसिद्द ने भी मेहता बरृतावरसिंद् को उसके पास भेज उसे प्रसन्न कर 
लिया । फिर अपने जयपुर लोट आने तक के लिए मेहता भीमासिंह आदि 
को वहां छोड़कर गजासिह तथा बिज्यसिंह ने प्रस्थान किया | 

पाटण, पंचेरी और लोहारु दोते हुए थे दोनों रिणी पहुंचे | जहां 
नागोर से समाचार आया कि बि० सं० १८१२ माघ झुदि २ ( इं० स० 
१७४६ ता० २ फरवरी ) को दीस लाख रुपया लेना 
टडराकर मरहटों ने वहां से घेरा डठा लिया 
है और जोधपुर भी विजयसिद्द के बद्दाल हो गया 


जयपुर के माथोसिंहर का 
विजयसिंह पर चूक करने 
का निष्फल प्रयत्न 


विजयसिद को जोधपुर 
वापस मिलना 


( १ ) दयालदास की झ्थात; जि० २, पत्र ७६-८१ | वीरविनोद; भाग २, ४० 
३९०६ । पाउछेट; गेज़ेटियर ऑव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० ६२-३ | 


(२ ) दयाल्दास की ख्यात; जि० २, पत्र ८१-२ । घीरविनोद; भाग २, एू० 
४०६ । पाउलेट; गैज़ेटियर ऑवू दि बीकानेर स्टेट; ए० ६३-४ | जोधपुर राज्य की ख्यात 
में भी लिखा है कि पहले तो माधो्िंद विज्यसिंह को सहायता देने के लिए प्रस्तुत 
हो गया था, परन्तु पीछे से बदसक्ष गया (जि० २, ए० १६७ )। 


३४२ बीकानेर राज्य का इतिहास 


ली लि लजडिफलडल अल फल + 








बज जला जा न यम सम मय जा पे बी भय पे के पवन कमल नदलकनदमिन नव श्कीय 
न्न्ज््निड्ली डी घक्‍घ डी ड " 


है! । इस समाचार से बड़ी प्रसन्नता हुई तथा गजर्सिद्द ने बहुतसा सामान 
भेंट में देकर विजयलिह को जोधपुर भेजा, जहां पहुंचने पर उसने बड़तासिद- 
द्वारा ताग़ीर किये हुए ५२ गांवों की सनद्‌ तथा सवा लाख रुपया नकद 
भेजा, जेसी कि डसने बीकानेर में रद्दते समय प्रतिज्ञा की थी । 

डघर गज़र्सिदद ने माधो्सिंद से की हुई अपनी प्रतिज्ञा पालना्थे 
अयपुर की ओर प्रस्थान किया । मार्ग में डसने 
सांखू के विद्रोद्दी ठाकुर शिवदानसिद्य बह्ादुरालि- 
होत को क़ेद कर उसकी जागीर प्रेमसिद बाघ- 


सांखू के ठाकुर को 
कर करना 


सिंहोत को दे दी । 

झननन्‍्तर माधोलिद्द से मिल और वहां अपना विवाद्द कर, गजलिह नें 
बीकानेर की ओर प्रस्थान किया | पूनियांण के दो गांव शेख्रावत हाथीराम 
भूपालसिंहोत ने दबा लिये थे तथा शेखावत 
नवलसिद ( जोरावरासिदोत ) और भूपालसिदद 
किशनसिंद्दोत में सिघाणे आदि की सीमा के 
सम्बन्ध में कगड़ा चल रहा था। सांखू में डेरा रहते समय गजसिंद्द न राव 
बश़्तावर्ससद को इसका मिम्टारा करने के लिए भेजा, जो जाकर नवल- 
सिंद्द के शामिल दो गया। इस झगड़े की खबर जयपुर परुचने पर वह्दां से 
कछुवाहा रघुनाथसिंद ने आकर विद्रोदी खरदारों को दबाया और उनके 
थे गांव बीकानेर के अधीन करा दिये” 

मद्दाराजा गजसिद्द के जयपुर निवास के समय वि० से० १८१२ (हईं० स० 


विद्वेह्दी सरदारों का 
दमन करना 








(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात (जि० २, ७० १६८) में लिखा है कि २१ 
लाख रुपये और अजमेर पाने की शते पर मरहरों मे घेरा उठा लिया | 

( २ ) द्यालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ८5९ । पाउलछेट, गेज्ेगियर आँव्‌ दि 
सीकानेर स्टेट; ४० ६४ (इस पुस्तक में केवक ४२ गांवों की सनद भेजना कछिखा है) । 

(३ ) दयाकदास की रुयात; जि० २, पत्र ४२ । पाःउलेट; गैजेटियर व दि 
बीकानेर स्टेट; ४० ६४ | 

(४ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ८४ । पाउसेट; गेज़ेटियर आँव्‌ दि 
मीकानेर स्टेर; एू० ६५ । 
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्शमिदन्लिकक न तन ची निकट फेक पटक फीकी मशक्कत थी पी के न की आम आज सी आय आय अमन भ अल आज पल लक आय कल 


१७५५ ) में बीकानेर में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा। उस समय उसने मेहता 
भीमसिंद आदि को प्रजा का कष्ट-निवारण करने के 
लिए भेजा | उन्होंने सदावबत खुलबाये और राज्य में 
नई इमारत बनवाना आरम्म किया, जिससे क्षुधाग्रस्त मनुष्यों का बहुत 
भला हुआ । उन्हीं दिनों शहरपनाइ का भी निर्माण हुआ । 

जयपुर से लौटने पर नारणोतों तथा मंघरासर के ठाकुर का, ज्ञो 
विद्रोद्दी हो रद्दे थे, दमन कर उन्हें गजर्सिद्द ने अपने अधीन बनाया। डन 
दिनों मलसीसर का बीदावत (भागचन्दोत) बीकानेर 
राज्य की आशज्षाओं की उपेक्षा करते थे इसलिए 
वस़्तावरसिंह ने उसे भी राज्य के अधीन किया। 
इसके अतिरिक्त अन्य ठाकुरों से भी दंड के रुपये बसूल कर उन्हें महाराजा 
के अधीन बनाया । 

वि० से० १८१३ (ई० स० १७५६) में मेहता बख़्तावरसिंद को 
पृथक कर उसके स्थान में मेहता पृथीखिद को गजर्सिह ने अपना दीवान 
नियुक्त किया । उन्हीं दिनों सिक्खों ने नोहर में 
उत्पात मचाना आरम्भ किया, जिसपर दौलतसिद्द 
पृथ्वीराजोत और मेहता माधोराय उधर का प्रबन्ध 
करने के लिए भेजे गये । अनन्तर गज़ासिह स्वयं रिणी गया, जहां से डसने 
पुरोद्धित जगरूप तथा चौद्दान रूपराम को भाद्रा फे ठाकुर लालसिंद पर 
भेजा | पीछे शेल्रावत नवललिंद आदि भी ४००० सेना के साथ उधर गये 
ओर डस( लालसिंद )को राजसेवा स्वीकार करने पर बाध्य किया। 
महाराजा के अनूपपुर पहुंचन पर लालसिद मद्दाराजा के प्रतिष्ठित सरदाएरों 
के साथ उसकी सेवा में आ रहा था, परन्तु मार्ग में अपशकुन हो जाने से 


बीकानेर में दुभिक्ष पढ़ना 


नारणोतों, वीदावर्तो आदि 
की अ्र्धीन करना 


विद्रेद्टी लालमिंह को 
अधीन करना 








(4 ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ८९ । पाउक्षेट; गेमेटियर झॉँवू दि 
बीडानेर स्टेट; ए० ६२ | 

( २) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ८९ । पाउल्लेट; गैज़ेटियर आवू दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ६२ । 
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वापस लौद गया । इसपर कुद्ध द्वोकर महाराजा ने अपनी सारो 
सेना एकत्र कर स्वयं उसपर चढ़ाई की और ड्रेंगराया के गढ़ को तोपों 
के गोलों से नप्ठ कर दिया | उक्त गढ़ में सांवतासद दौलतराप्ोत 
था, जिसके प्रायः सारे सैनिक काम आये और वहद्द स्वयं भी मारा गया 
तथा उस गढ़ पर गजलिंह का अधिकार हो गया | सांवतर्सिह के बचे 
हुए कुटुम्बियों को डसने आदर के साथ भाद्वा पहुंचवा दिया। कालाणां के 
स्त्रामी सांवतसिद्द का वेटा हिन्दु्सिह भी भागकर भाद्रा चला गया, जिस- 
से वहां का वहुतसा अन्न आदि सामान विज्ञेताओं के हाथ लग गया। तब 
तो लालसिंह को मी चेत हुआ और उसने गजसिंद्द के डेरे रासलाणे मं होने 
पर शेखावत नवलसिंद की मार्फत उसकी सब्र में डपस्थित हो उसकी 
श्रधीनता स्वीकार कर ली । गजसिंद्द न उसका अपराध क्षमाकर उसकी 
जागीर डसे सोंप दी । 
वहां से प्रस्थान करने पर महाराजा गजलिंद ने रावतसर पर घेरा 
डाला, जहां के स्वामी रावत आनन्द्सिह के अधीनता स्वीकार करने पर 
डससे दंड के २५००० रुपये वखूल कर डसके 
अपराध छ्यमा कर दिये । 
फिर भद्टियों पर चढ़ाई की आज्चा दी गई, जिसकी ख़बर मिलते ही 
भद्दी हुसेनमुद्म्मद्‌ वीक़ों तथा कांघलोतों की मारफूल गजसिद्द की सेबा 
में उपस्थित द्वो गया। उसके निवेदन करने पर 
महाराजा ने बह्न्तावरसिंदद, ठाकुर सुरताणर्सिह 
शलसिंद्ोत आदि को फ़ौज देकर ड्सके साथ 
कर दिया, जिन्होंने ज्ञाकर सोतर पर उसका अधिकार करा दिया 


रावतसर पर चढ़ाई 


भट्टियों की लहायताथ 
सेना भजना 





(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ८९-६ । पाउलेट; गैज़ेटियर आँव्‌ दि 
बीकानेर स्टेट; ४० ६९-६ । 

( २) दयाजदास की ख्यात; जि० २, पत्र ८६ । पाउल्लेट; गैज्ेरियर आव दि 
शोकानेर स्टेट; ए० ६६ । 

( ३ ) दुयालदास को ख्यातत; जि? २, पत्र ८६ । 
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उन्ही दिनों बादशाह ( आलमगीर दूसरा ) के सिरसा पहुंचने पर 
चाय का ठाकुर दोलतासिद्द तथा भाद्वा का ल्लालसिंह उसकी सेबा में उप- 
.. स्थित हुए और उन्दोंने गजसिद को भी शाही 
नाइशाह का सैतशा मे. सेवा में उपस्थित द्वोने के लिए लिखा, परन्तु बद 
न गया । 
बि० सं० १८१४ (ई० स० १७५७ ) में गजसिंह ने नौहर के कोट 
की नींच रकखी, जो वि० स्लू० १८१७ ( ई० स॒० 
१७६० ) में चनकर सम्पूर्ण हुआ 
जोवपुर से विजय[लह के पास से आदमियों ने आकर निवेदन 
किया कि माहटों के साथ की पिछली लड़ाई में अ्रत्यधिक धन खर्चे हो 
रा जाने के कारण राज्य की दशा संकटापन्न हो रही 
हे हे है, अतयव हमारे महाराजा ने आपसे धन की 
सहायता मांगी हे। गज़लसिंद ने तत्काल ४०००० 
झूपये देकर उन्हें बिदा किया और कहा कि जोधयुर की सद्दायता के लिए 
मेरा प्राण तक हाज़िर ६ * 
बि० स० १८२६ (६० स० १७५६ ) में गजसिह बीदासर गया, जहां 
पहुंचकर उसने बीदावतों पर भाछ' ( एक प्रकार का कर ) के छः हज्ञार 


मौदहर के गढ़ का सिर्माण 


(१ ) दयाक्षदास की ख्यात; जि० २, पत्र छ३ ।! पाउलेट; गेज़ेदियर झॉँव दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ६६ । 


( १२) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ८६ । 


पाउल्लेट ( गैज्ेरियर ओव्‌ दि बीकानेर स्टेट, ४० ६६ ) ने, गढ़ का 'निर्माणफाक्ष 
वि० से० ८४० से १८७० (ई० स्न्‍ू० १७८३ से १८१३ ) दिया है जो ठीक नहीं द्वो 
सकता । 


( ३ ) दुयालूदास की झ्यात; जि० २, पत्र ८६ । घीरविनोदु साम २, ५० 
३०६ । पाउलेट; गेज़ेटियर श्लॉवू दि बीकानेर स्टेट; एृ० ६६ । 


जोधपुर राज्य की ख्यात में इसका डक्लेख नहीं मिक्षता । 
44 
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पद गत रुपये नियत किये, एवं खारबारा के ठाकुरों 
ने भाटियों का बहुतसा सामान लूट लिया था वह 
सेना भेजकर सब घापस दि्लिवाया | 
उधर जोधपुर से मद्ाराजा विजयसिंद ने तीन दृज़ार सेना खींबसर 
के विद्रोही ज्ञोरचरसिंह के ऊपर, जो मरहटों से मिला हुआ था, भेजी 
थी।जोराबरालिंह ने डस सेना का नाशकर ओोघपुर 
ओर नागौर का भी बहुत बिगाड़ किया। तब विज्ञय- 
सिंह ने गज़सिद के पास से सद्दायता मंगवाई। 
गअलिद के भेजने पर मेहता बरुताचवरसिंद ने समभा-वुझाकर जोराबर 
सिंह को जोधपुर राज्य का बिगाड़ करने शे गोक दिया । कुछ ही दिनों 
बाद उस( जोरावरसिद्द )के पुनः सिर उठाने पर विजयासिद्द ने गजसिद्द से 
स्वयं खींबसर आने का आग्रह कर कदहलाया कि बिना आपके आये न 
तो पोकरण अधीन होगा और न जोराबरसिंह ही राह पर आवेगा। तथ 
गजासिह खींवसर पहुंचा, जहां विजय्सिंह भी आकर उससे मिल गया । 
गजिंह ने ओरावरलिंह को वुलाकर उसके चरणों में नमा दिया, तब वे 
दोनों ( विज्यलिंह और जोरावरसिंद ) साथ-साथ जोधपुर लौटे । 
खींवसर से वापस लौटते समय गांव सधाई में महाजन के ठाकुर 
भगवानसिंद एवं शिवदानरलिंद डसकी सेवा सें डपस्थित हुए. । थि० छं० 
महाजन की जागीर भीम-. १८१४५(ई०स० १७४८) में भीमसिंद की मृत्यु के बाद 
मिंह के पुत्रों में बॉटना.. से अब तक वह्दां की भूमि का बंटवारा नहीं हुआ 


बजट टप ह बट अप 5 


विजवयसिह की सहायतार्थ 
खींबसर जाना 











( १ ) ठाकुर बद्दादुरसिंद लिखित बीदावतों की ख्यात; (ज्ि० १, ४० २२७) 
में भी इसका उल्लेख दे । 

( २ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ४७ । पाउल्लेट; गैज्ञेटियर आँव दि 
बीकानेर स्टेट; ४० ६६ । 

( ३ ) दमाक्दास की ख्यात; जि० २, पन्र ८७-८ । पाउल्लेट; गेज़ेरियर आँबू 
दि बीकानेर स्टेट; ४० ६६ । 

ठाकुर बहादुरसिंद की 'बीदापतों की ख्यात' ( जि० १, ० २२७ ) में भी 
विज्यसिंद को सहायतार्थ गज़सिंह का स्रींवसर जाना ख़िखा है । 


महाराजा गजसिंह ३३४७ 
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था । सवाई में रदते समय गजालिंद ने महाजन की ज्ञागीर के दो भाग कर 
दोनों भाइयों में बांट दिये! । 
बि० से० १८९६ और १८१७ (इं० स० १७४६-१७६० ) के बीच में 
भट्ठियों तथा जोद्दियों के डपद्गव में फिर वृद्धि हुई । हुसेन ने अमीमसुदम्मद्‌ 
से भटनेर छीन लिया । इसकी खबर खगते ही 
मद्दाराजा नोदर गया तथा मेहता बहुतावराखिद ने 
सांइदासोतों की सेना के साथ डबर प्रस्थान किया। तब इसेन डससे 
ज्ञा मिला और इसने दोतों का कगड़ा निबटा दिया । 
उन्हीं दिनों सुचना मिली कि दाउद-पुत्रों ने अनूपगढ़ पर अधिकार 
कर लिया दे। इसपर महाराजा ने बीकानेर पहुंचकर उनपर आक्रमण करने 
की तैयारी की | जोधपुर एवं लट्टी के मीर झुलामशादद 
(मरिर्या झुलाम) की सेनाएं भी आकर सम्मिलित हो 
गई । महाराजा की आज्ञा ले भाटी हिन्दूसिद खड़- 
सेनोत ने राजि फे समय ससेन्य मौजगढ़ पर आक्रमण कर बहां के स्वामी 
मीर दमज़ा को क्रेद किया तथा गढ़ को लूटा | दमज़ा के बीकानेर लाये 
ज्ञाने पर मद्ाराजा ने उसका उचित खत्कार किया और जमलसर का पढद्मा 
डसके नाम कर दिया। अनन्तर महाराजा ने सेना सहित खुज्ञानसर होते 
हुए अनूपगढ़ पर चढ़ाई की और विद्रोदियों को मार वहां अपना अधिकार 
कर लिया | फिर वहां के थान पर मेहता शिवदानासिहद को नियत कर वच्द 
धीकानेर लौट गया । अनन्तर उसने मेद्दता भीमसिद्द को भेजकर पूनियांण 
का वीरान परगना आबाद कराया | 


भट्टी हुसेन पर सेना भेजना 


अनूपगढ़ तथा मोजगढ़ 
पर चढदाई 


( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र झ८ । पाउल्लेट; गैज़ेटियर आँवू दि 
शरीकानेर स्टेट; ० ६७ । 

( २ ) दमालदास की झयात; जि० २, पन्न झ८ । पाउलेर; गैज़ेटियर; आय दि 
जीकानेर स्टेट; प्‌ू० ६७ | 

(६ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ८८ । पाउल्षेट; गैज़ेटियर भाँवू दि 
बीकानेर स्टेट; पृ० ६७ । 


ड्ष्द बीकानैर राज्य का इतिहास 


वि० सं० १८१८ ( इं० स० १७६१ ) में पूणल के रायल ने अपने एक 
कामदार को मार डाला । इसपर उस रावल )का पुत्र श्रमरसिंद उससे 
अप्रसन्न हो अपने साथ सदह्दित बीकानेर चला गया। 
अमरसिंह से पेशकशी लेकर गजसिह ने पूगल फी 
जागीर उसके नाम कर दी । वि० सं० १८१६ ( ई० 
सघ० १७६२ ) में राचस आनन्दर्सिद्र ( रावतसर ) के देश में बहुत चोरी- 
चकारी करने पर गज़ासिद ने उसके विरुद्ध मेहता बख्तावरसिहद को भेज- 
कर उससे पेशकशी ठद्दराई' 

बि० सं० १८२० (ई० स० १७६३) मे मेहता वस्ताघरसिंह, जो फिर दीघान 
बना दिया गया धा, उस्च पद से हटा दिया गया और उसके स्थान में शाह मूलचद 
वबरडिया की नियुक्ति फी। उन्हीं दिनों जसलमर के 
रावल मूलराज के भजे हुए मेहता मानसिह ने आकर 
निवेदन किया कि दाउदपुत्रों तथा इस्तियारखों ने 
नौहर के कोट पर छुल से अधिकार कर लिया है, झतएव आप सहायता 
के लिए पधारिये। गज़ासिह ने उस आश्वासन देकर और चढ़ाई करने के 
लिए कद्कर विदा किया। कुछ ही दिनों बाद समाचार आया कि दाडद- 
पुत्रों तथा इस्तियारखां ने बल्लर में नगर बसाना आरम्भ कर दिया है। तय 
शाह मूलचंद, सांडवे के बीदावत घीग्जलिंह', भालरी के राजाबत बदन- 
सिंह आदि को बीदावतों की सना और अपनी १०००० फौज़ के साथ 
गज़र्सिद्द ने उधर भेजा । उनके अनूपगढ़ पहुंचने पर दाडदपुन्नों और 
जोदियों ने सन्धि की बातचीत की । उनका कहना था कि हम दरबार के 
चाकर हैं, हम पेशकशी तथा फौज्ञ का खर्चा देने के लिए प्रस्तुत दें, झतएव 
पट्टा हमारे नाम कर दिया जाय, परन्तु बीकानेर से गये हुए सरदारों ने 


पूगल के रावल और रावत- 
सर के रावत को दंड दना 


् जन गर च्् 
जोहियों अर दाजद-पुत्रों 
( 
से लड़ाइ 


( १ ) दयात्नदास की ख्यात; जि० २, पत्र झ८-ह । पाडलेट; गैज़ेटरियर भाँव्‌ 
दि बीकानेर स्टेट; एू० ६७। 

( २ ) ढा० बद्”ादुरसिंद लिखित बीदावतों की ख्यात' में धीरतर्सिद्द नाम 
दिपा है । 
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यह स्वीकार न किया । तब जोहिये निराश द्ोकर खौट गये और उन्ोंने 
युद्ध करने का निश्चय किया। बीकानेरबाले उनको ओर से साफ़िल पड़े 
थे, इसलिर ज्ञव दूसरे दिन जोहियों ने तीन दृजार फौज़ के साथ आकऋमण 
किया तो उन्हें जान बचाकर गढ़ में घुसना पड़ा। इस लड़ाई में धीरञ्ञ- 
सिंद्द, घधदनलिह, सरदारासह तथा बहुत से दूसरे बीकानेर के सरदार और 
सेनिक फाम आये और उन खेमे भी जोहियों ने लूट लिये। ऐसी दशा 
में बाध्य दोऋर शाह सूलचन्द को डनसे मेल की बात करनी यड़ी । अनन्तर 
ज्ोदिये गह ले हट गये और झूलचनद धहां अधिक्रार कर बीकानेर 
लौट गया 
वि० सं० १८२१ (ई०स० १७६४) म॑ गजलिंद ने अपनो पौश्नी के विवाद 
के नारियल महाराजा माधोर्लिंह के कुंवर पृथ्वी सिंद के लिए जयपुर भेज । 
का उसी वर्ष गजर्सिद्द ने बहुत से सरदारों को दरबार 
कं हीना. में बुला लिया। खुमाण ( राव गणेशदास का पोता ) 
तथा सूरासिद ( पूगल का भाटी ) में बेर दोने से 
खुमाण ने सूरखिद् को मार डाला और डपरयुक्त सरदारों के यहां जा 
रहा | बाद में गजक्षिद्द के कदने से सपदारों को डसे दरबार को सॉंप देना 
पढ़ा, परन्तु उस कार्य से सरदार उससे अप्रसन्न द्वोी गये। बल्लर के जोद्दियों 
ने इस बीच कोई उत्पात न क्रिया और नो हजार रुपये गजलिद्द की सेवा 
में भेजे तथा अपने पिछले अपराधों के लिए ज्ञषमा याचना करा ली 


( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ४६ । पाउल्षेट; भेज़ेरियर शव दि 
थीकानेर स्टेट; प० ६७-८ । ठाकुर बद्दादुरसिंह; बीदाबर्तों की ख्यात; जि० १, ४० 
श्श्घ । 

बीदावतों की ख्यात से पाया जाता है कि भपने पद॒च्युत किये जाने एवं मूलचंद 
के झपने स्थान पर दीवान बनाये जाने से बख़्तावरसिंह मूलचंद का दुश्मन बन गया 
था और उसी की साजिश से बीकानेर की इस विशाल सेना की केबल तीन हज़ार 
सेना के द्वार्थो पराजय हुई । 

( २ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न ८8 | पाउक्ेट; गेज्ेटियर ऑवू दि 
शौकालेर स्टरेर; पु० धद | 
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३४५० बीकानेर राज्य का हतिद्ास 





वि० से० १८२२ ( ६० स० १७६५ ) में पड़िहार दौलतराम तथा 
पुरोहित जञग्गू फे बीच में पड़ने से गज़सिद्द भे 
बड़तावरसिंदद को पुनः दीवान फे पद्‌ पर नियुक्त 
कर दिया । 
जिन दिनों गजसिद्द बड़ी लुदी में ठहरा हुआ था, उसने अपने मद्दा- 
राजकुमार राजसिद के नाम पर एक नगर 'राजगढ़' बसाने का विचार किया। 
इस काम फे लिए डसने स्वयं स्थान का निर्वाचन 
राजगढ़ बसाने का निश्चय किया बच्दी जनों होगी और ऋरीतपरा आदि 5 
तथा भजीतपुर के ठाकुर जा आए के 
को दंड देना मुरड (जाट) चोरी आदि कर वहां का बहुत नुफ़सान 
करते थे। अनूपपुर में डरे दवोने पर गजर्सिह ने उन्हें 
झलग-झलग अपने पास बुलाकर उनमें फूट पेदा कर दी, जिससे थे रातों- 
रात डश्स स्थान फो छोड़कर चले गये । उन्हें आश्रय देने का सन्देह ठाकुर 
दीपशिंद पर था, अिससे गजर्सिदद ने दंड का २००० रुपया बखूल किया | 
वि० स० १८२४ (ई० स० १७६७) में जब गजसिद्द बीकानेर में था, 
मद्दाराजा माधोसिंद ( जयपुर ) के पास से किशनदत्त ने आकर निवेदन 
... किया कि मद्ाराज़ा विजयसिद्द (जोधपुर ) ने 
विजयसिंह के जाटों से है श 
मिल जाने के कारण... पुष्कर में भरतपुर के राज़ा जवाहरमल जाट से मेल 
माधोशेंह का पंच स्थापित कर लिया दै; यदि वद्द (जवाहरमल) जयपुर 
पदहय करने का निश्चय हि हि 
की सीमा से गुजरा तो इमारे मद्दाराज़ा उसे बढ़ने से 
रोकेंगे। इसी समय विजयसिंह के पास से व्यास गुलाबराय ने आकर निवेदन 
किया कि ओधपुर की भरतपुर के साथ की सन्धि के कारण आमेर(आंबर)वाले 
लड़ाई करना चादते हैं, अतएथ आप सद्दायता करें | इसपर गजसिद्द ने 
यह उत्तर देकर डसे विदा किया कि इतना बड़ा कार्य करते समय मुझ से 


बख्तावर॒सिद को पुनः 
दावान बनाना 








(१ ) दमालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ८६ । पाउल्लेट; गैज़ेटियर णॉब्‌ दि 
थीकानेर स्टेट; ए० ६८ । 

(२ ) दयाकदास की स्यात; जि० २, पत्र ६६-३० । पाउक्षेट; गैज़ेटियर ऑँव्‌ 
दि बीकानेर स्टेट ए० इ । 
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राय न लेने के कारण में माधोसिंद का पक्त लूगा, परन्तु में ऐसा प्रयलष 
करूंगा, जिससे जोधपुर का भी विगाड़ न हो। विजयसिंद ने दूसरी बार 
फिर आदमी भेजकर आग्रह करवाया, परन्तु गज़रसिद्द ने कुछु ध्यान म 
दिया । 
वि० से० १८२३ (६० स० १७६६) में राजगढ़ की नींव रखने के पश्चात्‌ 
जब गजसिद्द चूरुू में ठद्दरा हुआ था तो मद्दाराजा माधोसिद्द की तरफ़ से 
साधोशिह की सद्ावताई. पिता की ध्रार्थना आई । इसपर उसने फ़तहपुरी 
सेना भेजना एवं उसके. गिरधारीलाल को जयपुर भेजा | फिर भरतपुर के 
हक 22 पर राजा अवाहरमल तथा मद्वाराजा माधोर्िंद की मायड़े 
में बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें भरतपुरवालों को रणक्तेञ्र 
छोड़कर भागना पढ़ा । तब विज्ञय्सिंद के पास से आदमी पुनः सद्दायता 
मांगने के लिए आये, परंतु गजलिंद, उनसे यह कद कर कि बीकानेर जाकर 
इसपर बिचार करेंगे, अपने देश लौट गया। धहां माधो्सिद के आदमी 
२५००० रुपये मागे-व्यय का लेकर उसकी सेथा में उपस्थित हुए । दोनों 
में से किसका साथ देना और किसका न देना यद्द एक अठिल प्रश्न था, 
इसलिए गजलसिद कुछ दिनों तक टालम-टूल करता रद्दा। इसी बीच फाल्युन 
मास में माघोसिद्द के स्वर्गवास हो जाने का समाचार उसके पास पहुचा। 
तब सान्त्वना सूचक बातें जयपुर में आदमी भेजकर कद्दलाने के श्रनन्तर, 
गजसिद्ध ने जोधपुर की ओर प्रस्थान किया, परन्तु मेड़ते में विजयसिद्द से 
मिलकर बह शीघ्र ही वि० सं० १८२५ आषाढ सखुदि £ (इईं० स० १७६८ 
तारीख २३ जून ) को बीफानेर लौट गय( । 
डसी वे डसने अमीस्मुहम्मद के पुञ्र कमरुद्दीन जोदिया को 
भरुतावरसिंद की मारफ़्त सिरसा और फ़्तेद्ाबाद का परवाना देकर भज्ञा। 











(१ ) दयालदास की ण्यात; जि० २, पत्र £० | वीरविनोद; भ्राग २, ४० 
३०६ । पाउलेट; गैज़ेटियर श्ोव दि बीकानेर स्टेट; प्ू० इस । 

( १ ) दयाक्षदास की ख्यात; जि० रे, पत्र १० । पाउलेट; गेज़ेटियर आँब वि 
बीकानेर स्टेट; प० इप८-६ | 


३४५२ बीकानेर राज्य का इतिहास 
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डसके साथ मेहता जैतरूप भी गया था, ज्ञो यहां 
डसका अधिकार कराके लोट आया । विं० से० 
श्८ू०७ (इईं० स० १७७० ) में डस( गजर्सिदद )की 
एक पौत्री का विवाह जयपुर के मद्दाराजा पूथ्वीलिंह 
के साथ बड़ी धूम-धाम से सम्पन्न हुआ | बरात के साथ अलबर राज्य का 
संस्थापक माचेड़ी का राव प्रतापसिंद भी था' 

डदयपुर के मह(राणा राजलिद् ( दूसरा ) फी निःसन्तान मृत्यु दोने 
के समय उसकी काली राणी गर्भवती थी, पर डसने अरिसिंह ( महाराणा 
जगतलिंद दितीय का दूखरा पुत्र ) के भय से सर- 
दारों के पूछने पर कहला दिया कि उसके गर्भ 
नहीं है । इसपर सरदारों ने अरिसिंद को द्वी बिं० 
से० (८१७ चेत्र वद्‌ १३ (ई० स० १७६१ ता० हे 
अप्रेल ) को मेबाइ की गदही पर बेठाय[ | मद्दाराणा अरिसिह स्वभाव 
का बहुत तेज्ञ और क्रोची था।डसने गद्दी पर बैठते ही सरदारों का अपमान 
किया, जिसले वे उसके विरोत्री हो गये । इसी बीच काली राणी के गधे- 
घती होने का हाल कुछ-कुछ प्रकट द्दो गया था। कुछ समय बाद डसके 
रलसिंद नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसकी उसके मामा (गोगूदे के स्वामी) 
जसवर्तासह ने परवरिश की। सरदार मद्दाराण से अ्रप्रसशन्न तो थे ही, अब ये 
डसे पदच्युत कर रत्नलिंह को गद्दी बैठाने का उद्योग करने लगे | महाराणा 
ने यह अवस्था देखऋर दमन नीति से काम किया, पर इसका परिणाम 
डलटा दी हुआ | बीत में और कई घटनायें ऐसी हुई, जिनसे सरदारों का 
विशेध अधिक घढ़ गया और उन्होंने मरहटों से सहायता ली | माधवराब 
सिंधिया ने विदोदी सरदारों की सहायता कर ज्षिप्रा नदी के निकट मद्दा- 
राणा के सेन्‍्य को पराज्ित किया। रत्नसिद अधिक दिनों तक ज्ञीवित न 
रहा और सात वर्ष की अवस्था में उसका शीतला रोग से देहांत हो गया । 


सिरसा भोर फरतेद्ाबाद पर 
सेना भेजना तथा 
पैन्नी का विव।ह 


गोड़वाडढ़ के सम्जन्ध में 
गजरतिद का समभीते का 
प्रयत्न 





( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ०-१ । वीरविनोद; भाग २, ० 
३५ ६-७ । पाइछेट; गैज़ेटियर भ्राव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए५ ६१ । 
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इसपर विद्वोद्दी सरदारों ने उसी अवस्था के एक दूसरे बालक को रत्नसिंदद 
घोषित कर मद्दाराणा को पदच्युत करने का अपना प्रयत्त जारी रक़्ला। 
उनके सटद्दायक माधवराब ने उदयपुर को घेर लिया, परन्तु नगर का समु- 
चित प्रबन्ध द्वोने के कारण छः मास तक घेरा रहने पर भी यह यहां अधि- 
कार म कर सका। इधर डदयपुर में भोजन सामग्री का अभाष द्वोने खगा, 
जिससे उदययुरवालों ने सन्धि की चर्चा छेड़ी । माधवराव भी यद्दी चाइता 
था | भश्रस्त में ६४२ लाख रुपये लेकर उसने धरा डठा लिया। इस अवसर 
पर किये गये शतेनामे के श्रतुसार रत्तासिह का मन्दसोर में रहना निश्चित 
होकऋर महाराणा ने उसके लिए ७५००० रुपये श्राय की ज्ञागीर निकाल दी, 
पर बहद्द ( रन्नलिंद ) मन्दसतोर में जाकर न रहा । इसके विपरीत बद्द तथा 
विद्रोद्दी सरदार महायुरुषों' की फ़ौज् के साथ मेघाड़ में लूट मार करले 
लगे । मद्दाराणा ने यह खबर पाकर विद्वोहियों को हराकर भगा दिया। 
एक साल तक शान्‍्त रहने के अनन्तर बे ( विद्रोद्दी ) पुनः उत्पात करने 
लगे । रत्नसिदर का कुंभलगढ़ पर अधिकार था और वहां रहकर यहद 
मेयाड़ के गोइवाड़ ज़िले पर भी अधिकार करने का प्रयत्न करने छगा | 
इसपर मद्दाराणा ने अपने काका बाघलिंद को दूसरे कई सरदारों और 
सेना के साथ उधर भेज्ञा | उन्होंने विद्रोदियों पर बिज्ञय तो प्राप्त की पर 
कुंभलषगढ़ पर रत्नसिद्द का दी अधिकार बना रहा। 

महाराज बाघसिद ने गोइवाड़ से रत्न्सिंद् का अधिकार डठाकर 
खसौटलने पर मदाराणा अरिसिंदह से निवेदन किया कि गोड़वाड़ पर अधि- 
कार रखने के लिए यहां सदा सेना रखना जरूरी द्वे । इसपर महाराणा 
ने ओधपुर के राजा विजपलिंद को लिखा कि रत्नसिद को दबाने के लिए 
तीन इज़ार सेना कुछ दिनों के लिए नाथद्वारे में रख लो और जब तक यह 














(१ ) ये दादूपस्थी साधु थे, जो जयपुर की खेवा में बढ़ी संख्या में रहते थे 
और वहीं से रसनसिंह के पक्षवाज़े उन्हें मेवाड़ में लाये थे । इनको महापुरुष भी कदते 
हैं। भ्रम तक ये जयपुर की सेना में छिसी क़दुर विधमान हैं । ये ज्ञोग विवाह नहीं 
करते । 
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सेमा बद्दां रद्दे तव तक डसके वेतन के लिए गोड़वाड़ की आय केले रहो, 
परन्तु बहां के सरदार इमारे दी अधीन रहेंगे । इसपर मद्दाराजा ने लिखा 
कि आमतौर से २०० सबार तथा ४०० सिपाही रहेंगे और लड़ाई फे समय 
३००० सेता पूरी कर दी ज्ञायगी | अनन्तर विज्यसिंद ने नाथद्वारे में सेना 
भेजकर गोड़वाड़ अपने अधिकार में कर लिया, परन्तु र्नलिंइ को कुंभलगढु 
से निकालने का प्रयत्न न किया। मद्दाराणा फे कई वार लिखने पर भी जरू 
इसने न माना तो उसने डसको गोड़याड़ का परगना छोड़ देने फे लिए 
लिखा, परन्तु विजयसिंद ने इसे भी टाल दिया। वि० सं० १८२८ माघ 
( इं० स० १७७२ फरवरी ) में मद्दाराजा विज्यसिंदद, बीकानेर का मद्दाराजा 
गजसिद और कृष्णगढ़ का राजा बद्दादुरसिद तीनों नाथद्वारे गये तथा 
भद्दाराणा भी वहां पहुंचा। गोड़वाड की चर्चा छिड़ने पर महाराजा गज- 
सिंद्द ने महाराजा विजयसिद को गोड़वाड़ का परगना छोड़ देने के लिए 
सम्रकाया, परन्तु डसने लालच में आकर अपने बचन के विरुद्ध छोड़ना 
स्वीकार न किया । तब अपना समय व्यथ्थे गंबाना उचित न समझ गर्जार्धद 
ने पहां से प्रस्थान करने का निश्चय किया! | इस समय विजयसिंद के 
दृश में रीयां का ज़ालिमसिद्द बहुत बिगाड़ करता था। विजयसिद के निबे- 
दून करने पर गज्खिद्द ने दोनों भें समभीता करा दिया और यहां से बीका- 
लेर छौट गया । 
थीकानर पहुंचने पर उसे पता चला कि रायतसर का अमरसिदद 
इत्पात करने लगा है तब वद्द ( अ्मरश्िह ) कैद किया ज्ञाकर नेतासर भेज 
दिया गया, परन्तु थोड़े ही दिन बाद घद् यद्दां से 
४५७] 8:38 77. निकल भागा और रावतसर में बिगाड़ करने लगा। 
इसपर गज़सिद ने स्वयं इधर प्रस्थान किया, परन्तु 
थानसिह के पुत्र देवीसिंदद आदि बीदाबतों के बह काम अपने द्वाथ में ले 


(१ ) मेरा; राजपूताने का इतिहास; जि० २, ४० ६७० | 
(२ ) वयाक्दास की स्थात; जि० २, पन्न ३२-३ | पाडल्येट; गैज़ेटियर झोंदू दि 


ग्रौढ़ानेर स्टेट, ६० ७० । 
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लेने पर वह फिर लौट गया | अनन्तर वीकमपुर के राव बांकीदास नें 
बस को सेब में उपध्वित दो निवेदन किया कि बारू तथा टेकरे के स्वामी 
देश में बड़े उपद्रव कर रहे हैं । इसपर बीदावतों आदि की सेना के साथ 
शजसिद्द ने मेदता बऱुतावरतिद् फो डधर भेजा, जिसने टेकरे फे गढ़ पर 
झ्रधिकार कर डसमें निवास करनेवाले साठ लुटेरों को मार डाला । इसी 
समय बारु के मालदोंतों ने उसके पास डपस्थित द्वो पेशकशी देनी 
ठहराई । 

बि० से० १८३० (ई० स० १७७३ ) में भट्टी पुनः विद्रोही हो गये । 
गजसिंद ने उतका दमन करने के लिए सेना भेजी, तब भद्टी मुद्दम्मदहु- 
सेना उसकी सेवा में उपस्थित द्वी गया और 
४०००० रुपये पेशकशी एवं प्रतिवर्ष आधी पैदा- 
धार दरबार को देने की शते पर डसने संधि कर ली। 
इस सम्बन्ध में देख रेख करने के लिए राजपुरे में राज्य की ओर से एक 
चौकी स्थापित कर दी गई  । 

मेहता बख्तावरलिदद को अपनी स्री और पुत्रों से अ्नवन रहा करती 
थी, अतपव अब उसने एक कुआँ बनवाया तो उसकी प्रतिष्ठा के समय 
उसने अपनी स्त्री को साथ लेने से इनकार कर 
दिया । इसपर उसके पुत्रों ने गजसिंद से इस बात 
की शिकायत की, जिसक चेतावनी देने पर बाध्य 
होकर मेद्दता को अपनी स्त्री को भी इस पुण्यकार्य 


(१ ) ठाकुर बद्दादुरतिंद लिखित बीदावत्रों की ख्यात; ( ० १३६ ) में भी. 
इस का शल्लेस दे । 

(२ ) 5० बहादुरसिंह; बीदावर्तों की ख्यात; पृ० १३६-७ | 

(३ ) दयालवदास की झयात; जि० २, पत्र ६३। पाउलेट; गैज़ेटियर श्रॉव्‌ दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ७१ । 

(४ ) दयाल्तदास की स्यात; ज़ि० २, पत्र ४३६ । पाउलेट; रैफ़ेटियर झॉँव्‌ छि. 
बौकाजेर स्टेर; पू० ७१ । 


भद्ियों का फिर विद्रोह 
करना 


एजसिह के विद्वोह में 
बसतावरसिद्द की गुप्त 
सहायता 
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में सम्मिलित करना पड़ा, परन्तु गजनलिह के इस दबाव का परिणाम उलटा 
ही हुआ बड़तावरासिद्द भीतर ही सीतर उसके विरुद्ध आचरण करने लगा 
ऋर गुप्त रूप से महाराजकुमार राजसिंह का, जो उन दिनों विद्रोही दो 
रहा था', सहायक बन गया । राजर्सिद्द के इस विद्रोह में नवलसिंह शेस्ता- 
धत ( नवलगढ़, शेखावाटी का ): चूरू का ठाकुर हरोसिंद, कुछ बीदावत 
तथा कुछ भाटी आदि उसके पत्त में थे। इनमें से दूसरों ने तो ऋमश:ः उसका 
साथ छोड़ दिया, परन्तु हरीसिंह अस्त तक उसके साथ बना रहा। 
झत में दोनों विद्रोद्दी देशरोक करणीजी की शरण भें जा रहे, जहां उन्दोंने 
वि० से० श१्थ्वेश्से १८३७( ईं० ख० १७७५४ से १७८० )तक निवास किया ! 
बि० सं० १८४६ ( इं० स० १७७६ ) में बक्नतावग्सिंद्द का देहात होने 
पर उसका पुत्र मेहता स्थरूपलसिह उसके स्थान में बीकानेर का दीवान 
हुआ । कोठारी सांबतर्सिह स्तन उसका कुछ ग्रेर 
पर आ 3358 था, जिससे कोठारी ने गजर्सिद्द क पास भूठी शिका- 
यत की कि स्वरूपर्सिह शुप्त रीति से मद्दाराज- 
कुमार राजसिद्द की सहायता करता हद और देशणोक में डसके पास पूरा- 
पूरा द्वाल पहुंचाता रहता हे | स्वरूपसिंद को यह बात ज्ञात धोने पर उसमे 
राजसिंद्द को सूचित किया, जिसने इसका खंडम किया और साथ ही 
असत्य का आश्रय लेनेबाले कोठारी को मौत के घाट उतारने का निश्धय 
किया । इस कार्य के लिए उसने अपने चार राजपूतों को नियुक्त किया, 
जिन्द्रोंने थि० स० १८४३७ ( ईं० स० १७८० ) में एक दिन, जब बह द्रबार 
से घर खौट रहा था, उसपर आक्रमण कर डसे मार डाला | 








(१ ) वीरचिनोद, भाग २, ए० ४०७ । 


(२ ) दयालदाल की ज्यात; जि० २, पत्र २३ । बीरविनोद; भांग २, ६० 
३०७ | पाउल्लेट; गैज्ञेटियर ऑयू दि बीकानेर स्टेट; छू० ७१ | 


(३ ) दयाक्वदास की ख्यात; जि० २, पन्र ६३-७४ । पाठज़ेद; गेज़ेटियर ऑष्‌ दि 
चौकानेर स्टेट; ए० ७१ । 


महाराजा गजसंद ३५७ 


० से० १८रे८ ( ई० स० १७८१ ) में कुंवर राजलिद्द देशणोक से 
कुंवर राजसिह का जोष- औोधपुर चलता गया, जहां विजयसिद ने उसको 
पर जाकर रहना बड़े सत्कार पूर्थक रक्‍्खा' | 
मद्दाराजा सुजानलिंद के समय वि० स्तव० १७६१ (ई० स० १७३५) में 
जब नापा के वेशज एक सांखला! ने बीकानेर का गढ़ बह़्तर्सिह् को दिला देने 
का षट्ट्यत्न रचा था, तघ उसके साथ गोवर्धनदास 
नाम का पुरोहित भी था ' पड्यंत्र विफल होने पर बह 
(गोव पैेनदास) भागकर नागौर चला गया था, जहां 
बरुतसिंह ने डसे दो गांव निर्वाह के लिए दे दिये। 
अब मद्दाराजा विजयसिंद के राज्यऋतल में वह नागौर का द्वाक्रिम नियुक्त 
हो गया था। कुंवर राज्सिंदद के जोधपुर निवास के समय में डसने बीकानेर 
के मद्दाराजा गजसिह के पास इस आशय की एक अरज्ञी लिख भेजी कि यदि 
मेरे पदले के अपराध क्षमा कर दिये जावे तो में ५५५ गांवों के साथ नागौर 
आपको दिला ढूँ। गजसिदद एक धर्मनिष्ठ एयर मेत्री को अन्त तक निषाहने- 
बाला व्यक्ति था, उसने तत्काल यद्द अर्जी उिजयसिंह के पास भेज्ञ दी, 
जिसने गोवर्धनदाल को बुलाकर जवाब तलब किया और श्रन्ततः डसे 
पदच्युत कर दिया । 
वि० से० १८४२ ( ई० स० १७८५ ) में गजर्सिद्र के पत्र लिखने पर 
विज्यसिद्ध ने अपने बडुत से सेनिकों को साथ दे कुंवर राजाशिद को बीकानेर 
गजसिंद का राजसिंद को. बिंदा किया। गजसिद्द ने स्वये तो उसका स्थागत न 
बुलाकर क़ैंद कवाना. किया, परन्तु अपने दूसरे पुजों-खुलतानर्सिह, 


पुऐहित गोवर्धनदास का 
नागौ( दिलाने के लिए 
गजरसिंह को लिखना 


“बीदावतों की झ्पात' (० २३७) में इसका उल्लेख है, परन्तु समय (वि० से० 
१८३२) ग॒क्कत दिया है । 

(१ ) वयालदास की फ़्यात; जि० २, पत्र ६४ । वीरविनोद; भाग २, पृ» 
४०७ | पाउलेट; गैज़ेटियर शव दि बीकानेर स्टेट; ए० ७२ । 

(२ ) दयालदास की खूयात; जि० २, पञ्र ४४ । पाउल्लेट; गेज़ेटियर झोदू दि 
बीकानेर स्टेट; ए० »२। 


श्ष्द बौकानेर राज्य का इतिहास 


अजर्वासद और मोदकमसिद--को भेजकर सीढ़ियां चढ़ते समय इसे क़द 
करवा दिया | ओत्रयुर से साथ आये हुए सरदारों ने लड़ाई करती चाही, 
परस्तु विजयपिंद ने यह कद्दलाकर उन्हें बापस बुला लिया कि वह गजलिद 
का कुंवर है और बद् जो चाहे सो उसके साथ करे'। इसी वर्ष महाराजा ने 
बीकानेर के दुगे का दक्षिण की तरफ़ का प्राकार ( जलेबकोट ) नथीन 
बसवाकर शज्नओं से और भी उसे सुरक्षित किया। 
य्यातों में गजलिदद के ६ राणियां द्ोना लिखा है, जिनमें से कुछ का 
उल्लेख ऊपर आ चुका है। उसके अट्ठार ह पुच--राजसिंद, सूरतससिइ, छुप्नलिद, 
श्यामलिदद, अजबसिद्द, मोहकमासद, रामसलिद्द, 
गुमानलिह, सबलसिदद, भोपालसिह, जगतसिद्द, 
खुमाणसिद्य, मोहनसिंद, उदय सिंद्द, ज़ालिमसिंह, सुलतानलिंद, देवीसिदद और 
खुशहालसिद-हुए । 
कछ दी दिनों बाद महाराजा गजसिद्द रोगग्रस्त द्वो गया | दिन-दिम 
बीमारी बढ़ने के कारण उसने कुंघर राजर्सिद्द को कैद से मुक्तकर अपने समच्त 
बुलाया और कहा कि अपने भाइयों को दुःख मत देना 
तथा अपनी जीवितावस्था में ही अपने सारे सर दारों 
को बुलाकर राज्य-कार्य डसके सुपुर्दे कर दिया । इसके ४ दिन बाद बि० 
स० १८४४ सत्र सुदि ६(६ई० स० १७८७ ता० २५ मार्च ) रक्षिवार को 
गजसिंद का देहावसान हो गया । 


विवाह भो।र संतति 


मृत्यु 








( १ ) दयालदास की झयात; (#० २, पत्र &४। पाउल्लेट; गैज़ेटियर झॉँवू दि 
बीकानेर स्टेट; ४० ७२ । 

(२ ) दयालदास की छयात; जि० २, पत्र ६४ | वीरविनोद; सास ३, पू० 
१०७ । पाउलेद; गैज्ञेटियर झब्‌ दि बीकानेर स्टेट; 2० ७२ | 

( ३ ) दयाक्ृदास की झयात; जि० २, पत्र ६४ । पाउकेट; गैज़ेश्यिर व्‌ दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ७२ । 

(४) ''*'*******“अथास्मिन शुभसंवत्सेरे श्रीविक्रमादित्यराज्यात्‌ 
रुंबत्‌ ९८४७ वर्षे शाक्रे १७०६ प्रवत्तेमाने मासोत्तमेमाते चेत्रमासे शुभे 


शुकले पद्े घष्ठयां रविवासेरे "*'*"'*****भूमंडलालंडता अीमन्मदा- 








महाराजा गजर्तिंद १४५८ 


' ५ / धन्‍. 


मरद्वाराजा गजलिद की योग्यता और चतुरता देखकर ही सरदारों 
ने, बढ़े भाइयों के रद्दते दुर भी मद्ाराजा जोएतबर्णलइ के निःसन्तान मरने 
पर डसे द्वी बीकानेर का शासक नियत किया | बद 
बीर, राजनीतिह्न, प्रजापालक, मैत्री को निव्राहमे- 
घाला, स्पष्टकक्ता, कवि और साहित्यानुरागी' था । 
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महाराजा गजतिदह का 
ध्यक्तित्व 





राजाचिराज " श्रीगजपिह जीवमो 5:७७ ७67७७ के ७ बै कु लोक प्राप्त: '"* **'*** ।। 
[ गजसिंह की स्मारक 5ञ्री के केख से ] । 


दुयालदास की ण्यात ( जि० २, पत्र ६४ ), पीरविनोद ( भाग २, ए० ३०७ ) 
झादि में भी गजसिंह की मृत्यु का यद्दी समय दिया है । 


(१ ) १--मद्दाराजा गजसिद्द के राज्यकाल में चारण गाड़णा गोपीनाथ ने 
“प्रस्थराज भथवा सद्याराजा गजसिंधजी रौ रूपर! नामक काव्यग्रन्थ की रचना की थी । 
थद्द प्रन्थ महाराजा गजसिंद की प्रशंसा में लिखा गया था। इसमें उक्न महाराजा तक 
उसके पूवेजों की चंशावली दी है, जितमें से कई नरेशों के राज्यकाल की घटनाओं का 
विशद्‌ विवरण दै । मद्वाराजा गजसिंद के समय की जोघपुर के साथ की वि० सं० 
१४६०७ तक की लक्षाइयों का इसमें ह्वाल है । हस ग्रन्थ में विभिन्न प्रकार के छुन्दों का 
' समावेश है, जो इसके रचयिता की योग्यता प्रकट करते हैं । इस प्रन्‍्थ की रचना बि० 
से० १८०३ में प्रारस्भ हुई थी ( टोपिटोरी; ए डिस्क्रिप्टिव कैटेलॉंग ऑँव्‌ बार्डिक पूण्ड 
दिस्टोरिकज़ मैनुस्किप्ट्स; सेक्शन १, पाटे २, ए० ३४-४० बीझानेर स्टेट; )। दयात्ष- 
दास की ख्यात स पाया जाता है कि महाराजा गजसिंह के रिणी में रहते समय उक्त 
खारया ने यदद प्रन्थ उसे भेंट किया था, जिसने उस( चारण )को दो दृज़ार रुपये, 
हाथी, धोढ़ा, सिरोपाव झादि पुरस्कार में दिय ( ज्ञि० २, पत्र ७७ )। 


२--उस( मद्दाराज। गजर्सिंह )» समय में ही सिंदायच फ़तेराम ने भी “मह्दा- 
राजा गजसेंध रौ रूपक' नामक काव्यप्रन्थ की रचना की। इसमें राव सीदा से लगाकर 
मद्वाराजा गजसिद तह बीझानेर के नरेशों की वंशावज्ञी दी है। इसमें गजसिंद के 
राज्य समब की अन्य घटनाओं के अतिरिक्त वि० से० १८४०४ की अंढारी रत्मचंद की 
अष्यक्षता में जोयपुर की बीकानेर पर की चढ़ाई का वर्णन है ( टेसिटोरी; ए डिश्करिप्टिव 
कैरेज्ञॉग भोँव्‌ दि बार्टिक एण्ड दिस्टोरिकल मैनुरिकिप्ट्स; सेक्शन २, पाई १; ४० ८९१ 
बीकानेर स्टेट ) । 

३--सिंडायच फ़तेराम ने एक दूतरा कास्वग्रसभ्थ महाराजा गजसेंधजी शा 


३६० बीकानेर राज्य का इतिहास 


बे ८०० जब के ऑअटज++ + 32५ 


इसका सम्बन्ध अपने राज्य तक सरदारों के साथ बड़ा अच्छा था । जडां 
बह बीरों का आदर करने में प्रवत्तनशील रद्दता था, वहां राज्य-विरोधी 
झाचरण करनेवाले लोगों के साथ वद्द बड़ी बुरी तरद्द से पेश आता था। 
उपद्रवी बीदाबत सरदारों को उसने जान से मरवाने में ज़रा भी आनाकानी 
न की | स्वये अपने ज्येष्ठ ऊंंधर राजलिह के विद्रोद्दी दो जाने पर उसमे 
सनन्‍्तान की ममता त्यागकर डसे बन्दीज़ाने में डलचा दिया । इसके साथ 
दी डलका हृदय आदे सी कम न था । ज्षमाप्रार्थी विद्रोह्दी सरदारों को 
इसने सदेव क्षमा करके ही अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया | 
प्रित्र का क्या कर्तव्य होता चादिये इससे बद्द खुपरिच्रित था और इस 
पवित्र शब्द को कलंकित करने का उसने कभी कोई कार्य नहीं किया। 
जोधपुर की उसने घन और जन दोनों से सहायता की | अवसर पड़ने पर 
जयपुर को भी उसने सद्दायता प:चाई, परन्तु जयपुर के स्वामी माधोसिद्द 
की नीयत जब उसने ज्ञोधपुर के विजयलिद्द की तरफ़ साफ़ न देखी तब 
बद्द उसके खिल।फ़ द्वो गया । 

शाही द्रबार में वद्द स्वयं कभी न गया, इतना होने पर भो बादशाह 
की नजरों में उसका सम्मान ऊंचे दरज्ञ का था। उसका मनसब सात 
हजारी था और डले बादशाह की तरफ़ से सर्वप्रथम “शरीराजराशृश्वर 
मद्दाराजाधिराज मद्दाराजाशिरो मणि” का खिताब और 'माद्दी मरातिष' का 
सम्मान भी मिला था | 

प्रजा के कष्टों की ओर से बद्द कभी डदासीत नहीं रहता था। विं० 
से० १८१२(६० स० १७५४ ) में मयड्डर दुर्भिक्ष पड़ने पर उसने छुधाअरुत 
जोगों को काये देकर सद्दारा दिया । इस अवसर पर इमारतों आदि के 
बताने का कार्य प्रारम्म किया गया, जिससे बहुतले लोगों को कार्ये मिला। 
बीकानेर की शहरपनाह भी इसी समय बनी थी। 





गीत कवित्त दृह्द! नामक भी ज़िस्रा था, जो बीझानेर के राजकीय पुस्तकाक्षय में सुरक्षित 


है ( देसिटोरी; ए दिक्किप्टिव कैटेलॉग ऑवू दि वार्डिक एयड 'दिस्टोरिकत्ष मैनुस्किःद्स; 
सेक्शन २, पाई १, प० ८३ बीकानेर स्टेट ) । 
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महाराजा राजसिंद ३६१ 


बह जचनटध्ट बट डड जन अंडर 2 क >> ४४ की हेडकेडे ४लभर रे कट ओअडच्टटलनट २5 


डसने डबित करों के द्वारा राज्य की आमदनी बढ़ाने की चेष्टा फी 
और जहां तक संभव हो सका प्रज्ञा को खुख पहुंचाते हुए राज्य का शासन 
किया । राजपूताने के अन्य राज्यों में उसका बड़ा सम्मान था और जब 
कभी कोई भगड़ा होता तो उसको मध्यस्थ बनाकर कगड़ा मिटाने का 
ड्द्योग किया जाता था। 

मुंशी देवीपसाद ने उ्तके सम्षन्ध में खिखा दे--“मदाराजा गजर्सिदन 
भी कबि थे | भजन खूब बनाते थे और कविता भी करते थे। इनकी 
कविता का एक ग़ुटका बीकानेर के पुस्तकालय में है! ।” 


महाराजा राजसिंह 


महाराजा राजालिंह का जन्म वि० सं० १८०१ कार्तिक बदि २( ६० 
स० १७४४ ता० १२ अक्टोबर ) को हुआ था और पिता की उत्तर क्रिया 
आदि समाप्त कर वि० सं० १८४४ बैशाख बदि २ 


जन्म तथा गद्दीनर्शीनी 
(३० छ० १७८७ ता० ७ अप्रेल ) को वह बीकानेर 


की गद्दी पर बैठा । 
ख्यातों में केघल इतना ही लिखा मिलता है कि मद्दाराजा गजसिदद 
की दुग्ध क्रिया हो जाने के बाद देवीई ड से ही डसक भाई सुलतानसिंद्द*, 


( १ ) राजरसनाम्ठत; ए० &० । 


( २ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६४ । पाउलेट; गेज़ेरियर ऑय दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ७२ | वीरविनोद; भाग २, ४० €०७-८। 


(३ ) दयालदास ने झपनी ख्यात में सुछतानसिह को महाराजा गजसिंह का 
पन्‍द्रहववां पुन्न लिखा है, परन्तु पाउलेट के गेज्ेटियर ऑॉव्‌ दि बीकानेर स्टेट में, ताज़ीमी 
राजवी ठाकुर और ख़वासवालों की पुस्तक में तथा झनन्‍य जगह उसे गजलिंह का दूसरा 
बुन्न लिखा है | सुलुतानसिंद् बीकानेर से जोधपुर और वहां से उदयपुर गया था, जहां 
महाराणा भीमसिंह ने उसे जागीर देकर अपने यहां रक्खा । मेवाड़ में रहते समय 
उसने अपनी पुत्री पश्चकुंवरी का उक्त महाराणा से विवाह किया था, जिसने पीछोला 
साछाब के तट पर भीमपश्मेश्र नामक शिवालय बनवाया । उक्त शिवालय की प्रशस्ति 
में उसके पितवृपज्ञ की मद्दाराजा रायसिंह से ज्ञगाकर गजसिंह तक की वंशावल्ञी दी 
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मोहकम्लिह' और अजवर्सिद्द जोधपुर चलते गये। 
स्वये बीमार रहने के कारण मद्दाराजा ने राज्य-कार्ये 
मनसुख नाहटा को सोंप दिया था। डस(राजसिंह)के 
एक भाई सरतसिद्द ने इसकी गिरफ़्तारी के समय 
कोई भाग नहीं लिया था, अतपव वह दीकानेर में द्वी बराबर राज्य-कार्य 
में भाग लेता रहा । 

इक्कीस दिन राज्य करने के पश्चात्‌ वि० से० १८४४ बेशाख सुदि ८ 


है, जिसमें उसको सूरतसिंह का कनिष्ठ भाई लिखा है--- 





न्ल्व्लव्िजजिवजध्ज जज न जकट ४ट ५ 


मद्दाराजा के भाई सुलतान- 
सिंह आदि का बीकानेर 
छोड़कर जाना 


तस्माच्छीगजसिंहभूपतिमहराजान्ववायो स्यभू- 

त्तस्मात्सुरतसिंहइन्द्रविभवो राझेडवंशेकम्‌: । 

तद्आता सुरतानसिंह इंति यः**-*कॉनिष्टो भवत्‌ 

ठज्जा पद्मकुमारिकेयमतुला श्रीभीमसिंहप्रिया ॥ २४ 0 

सुल्तानसिंद के पुत्र गुमानसिह और अखेसिंह के बीकानर जाने पर महाराजा 

रतमसिंह ने गुमानसिंद् को बणेसर भोर झखसिंह को आलसर की जागीर दी, जिसके 
बेशज बीकानेर राज्य के दूसरे दर्ज़ के राजवियों में हैं शोर राजवी हवेलीयात्े 
कहलाते हैं । 

( १ ) मोहकमसिंह के वंशर्जो के पास सांइंसर का ठिकाना है और राजवी 
इवेलीवाल कहलाते हैं | उनकी गणना दूसरे दर्ज के राजवियों में है । 

(२ ) जोधपुर में श्रजबसिंद के लोहावट की जागीर थी | वहां से घह जयपुर 
गया, जहां उसे जागीर मिली | अजबसिंह का पुत्र फतेसिंह और उसका दुलहइसिंह 
हुआ । देशदपेण में लिखा है कि वि० सं० १६१७ में बणेसर के राजवी पसश्चेसिंड 
के एक पुत्र को दुलइसिंद्द ने निःसंतान होने से दृत्तक लिया था। 


(३) *** 'अथास्मिन्‌ शुभसंवत्सेरे १८४४ वर्षे शुक्के १७०८ 
प्रवत्तमाने मासेत्तमे मासे बेशाखमासे शुभ शुक्ल॒पक्ते तिथो अष्टम्यां परतो 
नवम्यां बुधवासेरे "7४ ** महाराजाचिराजमहाराजश्रीराजसिंहजीवमो 


एक्रेन परिचारकेन सह दिदं प्राप्त:''''***** 


मद्दाराजा राजसिंह ३६३ 
(ईं० स० १७८७ ता० २४ अप्रत्न ) को महाराजा 
राजसिट्द का देहांद हो गया! । 


महाराजा का देह्वांत 

( १ ) महाराजा राजसिंह की झृत्यु के विषय में भिन्न-भिन्न प्रकार से लिखा 
मिक्षता है-- 

कनेल टॉड का कथन दे कि उसके भाई सूरतसिंह की माता ने डसे 'िष दिया 
था ( टॉड, राजस्थान; जि० २, ४० ११३१८ )। 

डा० जेग्स बर्जेस लिखता है--'उस( राजसिंह )की तेईंस दिन पीछे ज़हर 
से झत्यु हुई ( क्रोनोलोजी ओंवू मॉडने इंडिया; ४० २५६ ) । 

मरहरों ( सिंधिया ) के जोधपुर के ख़बरनवीस कृष्णाजी ने अपने स्वामी के 
नाम के ता० ९ जून ६० स० १७८७ ( आपषाढ पदि ४ वि० सं० १८४४ ) के पत्र में 
क्षिखा है-- 

*** '**राजसिंह के गद्दी बैठने के अनन्तर उसके छोटे भाइयों में से सुलतान- 
सिंह उसे मरवा देने का उद्योग करने क्षगा। इस कार्ये की पूर्ति के लिए उसने मूलूचंद 
भद्विया ( वरढ़िया ) से मिलकर पहयन्त्र रचा । सूलचंद ने रसोढ़ें के अफ़सर के नाम 
इस आशय का एक पत्र लिखा कि यदि वह विप देकर राजप्िंह का अत करने में सफस 
हुआ तो सुरुतानसिंद गद्दी बैठने पर उसे पच्चीस हज़ार की जागीर देगा । इसका क़ौल- 
क़रार हो जाने पर वैशाख सुदि ८ को रखोड़े के दारोग़ा ने राजसिंह के भोजन में विष 
मिला दिया । एक पदर बाद विष का प्रभाव ज्ञात होने पर राजसिंद ने सूलचंद को कैद 
करने की आज्ञा दी | रसोड़े का दारोगा भी भागने के प्रयत्न में था, परन्तु वह पकड़ 
जिया गया | तब उसन मूल्नचेद के हाथ का पत्र महाराजा के पास पेश कर दिया। इस 
घटना की जांच हो ही रही थी कि इसी बीच में राजसिंह का दंहांत दो गया । डसकी 
रत्यु के बाद सुलतानसिंद प्रधान रामसिंह के पास गया, पर उसने यह कहकर उसे 
बिंदा कर दिया कि में तेरा मुख देखना नहीं चाहता । तब सुलतानसिंह जोधपुर के 
स्वामी विजयलिंह के पास गया । राजसिंद्द को विष देने के अपराध में मूलचंद तो कैद 
कर क़िक्के में रख दिया गया वथा रसोड़े का दारोगा तोप से उड़वा दिया गया । 

पासेनिस; दृरतिहास संग्रह [ सराठी ]; जि० ६, ५० ११३-४ । 
दयालदास, कनंक् पाउलेट, कविराजा श्यामलदास और मेघलिंदह झादि 
महाराजा राजसिंह का देद्दावसान क्षय रोग से होना लिखते हैं । 

ऐसी स्थिति में उपयुक्त कथनों मे कौनसा कथन टीक है, इस विषय में निश्व- 
गात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। महाराजा राजसिंह की विष प्रयोग से रूध्यु 
होना बीकानेर में ्ोक-प्रसिद्धू बात नहीं है । 


५............---+++++++++** 


३६४ धीकानैर राज्य का इतिदस 


बल अच्लक्‍्टन 


अपनी झननन्‍्य भक्ति के कारण डसके साथ उसके विश्वाश्षपात्र-सेवक 
मं डक्लावत संग्रामसिद्द ने डसकी चिता में प्रदेशकर अपने प्राणों का विसर्जन 
कर दिया! | 


महाराजा प्रतापर्सिह 


द्यालदास फी ख्यात में लिखा है कि राज़सिंह के एक पुत्र प्रताप- 
सिंह था, परन्तु चह छः घष की अवस्था में शीतला निकलने से भर गया 
( गद्दी पर नहीं बेटा ) । इसके विपरीत अन्य 
ऐतिहासिक भअन्‍्थों से पाया ज्ञाता है कि बह राज- 
सिंद की झृत्यु होते पर बीकानेर का स्वामी हुआ था। टॉड लिखता है-- 
“राजलिद के दो पुत्र प्रताप्लिद्द तथा जयसिंद थे। उसकी सुृत्यु होने पर 
सूरतसिंह की संरक्षकता में प्रतापसिद्द बीकानेर की गद्दी पर बेठाया गया। 
राज्यकारय संभालने के साथ-साथ जब सूरतसिह का प्रभाव बीकानेर के 
सरदारों पर ज़म गया तो उसने राज्य दबा बैठने का अपना विचार उनके 
सामने प्रकट किया और उनमें से अधिकांश को जागीरें आदि देकर 
झपने पक्त में कर लिया | कुछ सरदार डसके विपक्ष में भी रहे, परन्तु जब 
उसने नौदर, अजीतपुर, सांखू आदि पर आक्रमण किया उस समय थे सक 
के सब अपने-अपने स्थानों में शांत बैठे रहे | अनन्तर उस्तने बीकानेर के 
स्वामी प्रतापसिद्द का भी अ्रत करने का निम्धय किया, परन्तु इस कारये 
में इसकी बड़ी बद्दिन बाधक हुई । उसके रद्दतें कृतकार्य होने की 


टॉड और प्रतापासिह 





(१ ) दयालदास की झयात; जि० २, पत्र ६९ । पाउलेट; गेज़ेटियर आँवू दि 
बीकानेर स्टेट; ५० ०३ । महाराजा राजसिंद के स्मारक लेख ( देखो ऊपर 9० ३६२, 
टिप्पण संख्या ३ ) में भी एक सेवक के उसके साथ जलन मरने का उल्लेख हैं। संप्राम- 
सिंह के वंशजों के अधिकार में बीकानेर राज्य के झन्तर्गत सीलवे का ठिकाना है । 

( २ ) दयाक्षदास की ख्यात; जि० २, पत्र ह५ । 

( ३ ) जयसिंह का क्‍या परिणाम हुआ यह पता नहीं चलता। यदि वास्तव में इस 
नाम का कोई पुत्र था तो यही कइना पढ़ेगा कि सूरतलिंह की प्रबलता के कारण उसने 
कोई वादा एप्रिथत नहीं की । 


महाराजा प्रतापसिंदह १६५ 
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संभायना न देख उसने उसकी दउछा के विरुद्ध डसका विवाह नरबर के 
कछुवाहे के साथ कर दिया। उसके बिदा होने के बाद ही प्रतापसिद्द 
मदलों में मरा हुआ पाया गया। कहा जाता दे कि सूरतर्सिद्द ने अपने 
हाथों से डसका गला घोटा था ।” 

टॉड ने प्रतापासिह का एक वर्ष तक गद्दी पर रहना लिखा है, 
परन्जु यद्द समय अ्रधिक जान पड़ता दे । उसने गजर्सिद्द की सृत्यु बि० 
सं० १८४४ (ई० स० १७८७) के स्थान में बि० से० १८७३ (इं० ० १७८६) में 
होना लिखा हे। संभव है इसीसे यद्द गलती हुई हो, पर टॉड का कथन 
निर्मुल नहीं है, क्योंकि सूरतलिदद के समय में वद्द राजपूतान में विद्यमान 
था। दसके अतिरिक्त अन्य प्रमाणों से भी डलके कथन की पुष्टि होती दै* 
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( १ ) टॉंड; राजस्थान; जि० २, ए० ११३८-४० । 

(२ ) पाउलेट लिखता दे कि ख्यात ने तो प्रतापसिंद के सम्बन्ध में मौन 
घारण किया है, परन्तु वह झपने पिता के पीछे जीवित था और सूरतसिंह के हाथों 
मारा गया ( पाउलेट; गेज़ेटियर औव दि बीकानेर स्टेट; ए० ७३ )। 

जोधपुर की व्यात में लिखा है कि सूरतसिंह के गद्दी बैठने के कुछ दिनों बाद 
विजयसिंद ने उससे कट्टछाया कि तुम राजसिंद के पुत्र ( प्रतापसिंह ) को गद्दी से 
हटाकर बीकानेर के स्थामी बने हो, अतएवं कुछ रुपये भरो नहीं तो सुख से राज्य 
करने न पाझ्मोगे । तब सूरतलिह ने कह्ठलाया कि मेरे लिए टीका भेजो ( झथोत्‌ मुझे 
राजा स्वीकार करो ) तो में तीन लाख रुपये दूं। झ्ननन्तर जोधपुर से टीका आने पर 
सूरतसिंह ने रुपये भेज दिये ( जि० २, ए० २९६ )। किन्तु दयालदा/स की ख्यात सथा 
अन्य किसी पुस्तक में बीकानेर से रुपये देने का कुछ भी उल्लेख नहीं है । 

उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट है कि प्रतापसिंदह अपने पिता के बाद गद्दी पर बैठा था। 

ठाकुर बहादुरसिंद छिखित 'बीदाचतों की ख्यात' से भी पाया जाता है कि 
राजसिंद के बाद प्रतापसिंद बीकानेर के लिंहासन पर बैठा ( ए० २३६ ) । 

इन प्रमाणों के अतिरिक्र कृष्णाजी के उपयुक्त मराठी पत्र (देखो ऊपर 2० ३६३ 
का टिप्पण) में भी लिखा है कि राजसिंद का क्रिया-कर्मे हो जाने पर प्रतिष्ठित सरदारों 
ने सूरतरसिंह को राजा बनाना चाहा, परन्तु उसके यह कहने पर कि जिस राज्य के 
किए मेरे बढ़े भाई की ऐसी दशा हुई वह मुझे नहीं चाहिये, उन्होंने राजसिंह के 
पुत्र प्रतापसिंद्द को गद्दी पर बिठा दिया ओर शासक की बाल्यावस्था होने के कारण 
सब राज्य-कार्य सूरतसिंद करने झगा । 








३६६ बीकानेर राज्य का इतिद्दास 
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अतएव यह निर्विवाद कट्दा ज्ञा सकता दे कि प्रतापसिं्ट राजसिंह के पश्चात्‌ 
बीकानेर का स्थामी हुआ था और कम से कम पांच मद्दीने उसका 


रशज्य रद्दा | 
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कृष्णाजी का पत्र इस घटना के केवल डेढ़ मास बाद का लिखा हुआ होने से इसपर 
झाविश्वास करने का कोई कारण नहीं हैं। कृष्णाजी जोधपुर से अपने स्वामी के पास 
समय समय पर वहां का हाल लिखा करता था, उस्ती सिलसिले में उसने यह घटना भी 
झपने स्वामी को लिखी थी । संभव है कि पहके तो सूरतर्सिंह ने कुछ दिनों तक टीक 
तौर से राज्य-कार्य चलाया हो, पर ऐसा जान पढ़ता है कि बाद में उसकी नीयत 
बदल गई, जिससे प्रतापसिंह को मारकर वह स्वयं राज्य का भ्राधिकारी बन बेठा, जैसा 
कि टॉड ने भी लिखा है । 

डपयुंक्न प्रमाणों के बलपर यह निश्चितरूप से कहा जा सकता है कि प्रतापर्लिंद 
झपने पिता के बाद बीझानेर का स्वामी हुआ था, किन्तु दयालदास ने यह सारी की 
सारी घटना छिपा डाली है। सूरतसिंह के पुत्र का झ्ाश्रित होने के कारण उस(दयाल- 
दास)का ऐसा करना स्वाभाविक ही है। ऐसा ही राज्य के भ्राश्नित व्यक्लियों के लिखे हुए 
इतिहास-प्रन्थों में शब तक पाया जाता ड्ढै। दयालदास राजसिंद्व की रूत्यु वि० संवत 
4८४४ वैशाख सुदि ८ (६० स० १७८७ ता० २९ अप्रेल ) एवं सूरतासेंह की गद्दी- 
नशीनी उसी संवत्‌ के आश्विन मास में द्वोना लिखता है। इन दोनों घटनाओं मे लगभग 
पांच मास का अन्तर है। यदि दयालदास का कथन टीक माना जाय तो यही कहना 
पड़ेगा कि इस अवधि में बीकानेर का सिद्रासन शासक-विहीन पढ़ा रहा, पर ऐसा 
होना संभव नहीं | इसलिए यह मानना पढ़ता है कि इस बीच बीकानेर पर प्रत पसिंह 
का शासन रहा, जैसा कि टॉड और पाउलेट ने लिखा है। प्रतापसिंद के रूत्यु स्मारह के 
लेख में उसके मरने का सेवत्‌, मास, पक्ष, तिथि आदि नहीं है और न उसे महाराजा' 
ही लिखा है । उसमें केवल्न इतना ही लिखा है -- 


बंप '******'"प्रतापसिंधजी देवलोकं प्राप्तः | ठस्थेय॑ पादुका 
छत्रिका स्थपिता | सा जिरं तिह्ठतु ॥ 


यह स्मारक सूरतरसिह के समय में ही स़्गाया गया होने से हसमें संबत,, 
सास, पक्ष आदि नहीं दिये हैं । 
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